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जयपुर राजवंश के चिस्तृत और प्रामाशिक इतिहास की कितनी अधिक आवश्यकता 
| है इसको इतिहास लेखक अच्छी तरह जानते हैं। चे यह भी जानते हैं कि जयपुर में इतिहास 
के रसिक और म्मश बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं और “पुराने क़ागजात” के रूप में अनेक जगह 
ध्रगणित रुके, पट्े, पर्वाने, बहीखाते, मुहर, दस्ताअत्तर ,कहानी, कहावत, चर्न, शस्त्र, चित्र और 
पुस्तकादि भी मित्र सकते हैं । फिर भी खुविधा,उत्खाह ओर अवकाश न मिलने आदि कारणों 
से इस काम का समीचीन प्ारंस अब तक हुशा नहीं है। एसी दशा में अशतः जयपुर के 
संपूर्ण राजाओं का और सर्वोशतः जयपुर राजचंश की एक प्रधान शाखा-चाथावर्तो का इतिहास 
लिखकर हसुमान शर्माने उस आवश्यकता की पूर्ति का पारंस किया है। इसके विषय से इति- 
, हास जगत के सर्वेमान्य एवं लोक प्रसिद्ध वड़े बड़े विद्वानों ने शर्माजी के प्रयत्न की; प्रखज्गता के 
साथ; निसलकोच सराहना की है और इस इतिहास को उत्तम-उपयोगी और धआरावश्यक चतलाया 
है | विद्ान लोगों ने कृपा करके अपनी अपनी जो सम्मति भेजी हैं उनमें कई जल विष्तृत और 
शछाघा प्रयुक्त भी हैं | झ्तः उनका संक्षिप्त प्लाशय धन्यवादपूर्वक दूसरे पत्र से धभका शित किया 
है। यद्यपि शर्माजी के श्रम-ःसमय और पअशेव्ययादि के वाहुल्य को देखते हुए: भ्रस्तुत इतिहास 
पेक विशेष मूल्य का ग्रस्थ हुआ है। विषय सूची से विद्त हो सकता है कि इससे झामेर व जपुर 
के सिचा कई रजवाड़ों भाचीन भारत के अनेक राजाओं विख्यात व्यक्तियों, व्यवसायियों पा 
शाहों, पिण्ड़ारियों, मरहरों, अग्रजों, इस ' देश के नये पुराने सरदारों, हाकिमों, झुलाहनी 
पेवकों आदि के शातव्य इतिसाह को भी आंशिक रूप में श्रासासित किया है । ओर जानने है, 
जरूरी बातों की सेकड़ों टिप्पणी संयुक्त की हैं।लाथ ही २ छुनहरे. हक ८ चहुरंगे ४रेंगी 
हाफटोन और ८ छोटे चित्र दिये हैं। तथापि लेखक के अज्ुरोध ओर प्रचार के विच्‌ ' 
इसके सौलभ्य का प्रयल्ल किया गया है। जयपुर इतिहास के अभी दो भाग प्रकाश मे आए ई 
उनमें पहला भाग आपके सामने है जिसमें आमेर ओर जयपुर के संपरणा राजाश्ों तथा च॑ं 
४ संपृश्त सरदारों का बगान है और दूसरे भाग में सामोद के सरदारों और मोरीजा-मूडो. 
॥ रायसर आदि के संपूण्त नाथावतों का इतिहाल दिया गया है जो शीघ्र ही ध्यापकी हे 
' उंअपला है। यदि ईश्वर साहुकूल रहा और लेखकों का छुयोग हुआ तो इस प्रक.. 
. धर +ए राज्य के संपूर्गा सरदारों या ठिकानों का इतिहास यथाक्रम प्रकाश भ आज (६ 
. और अप्पासण सज्नों को हप, सतोप झर-ताम होगा । संभव है प्रथमारंस के... 
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(६) 'साहित्याचाय पं० विश्वेश्वरनाथजी रेउं 7९.७. ४.3. खुपुरिदेडेंद. #$ 
धजसरदार स्यूजियम? एवं 'खुमेर पण्लिक लायब्रेरी? जोधपुर । ५ 
| - -खयपुर राज चेंश ओर उसकी नाथावत शाखा के सुन्दर और सचित्र इतिहास को प्रकाशित 
४ करने दे लिए (चोम निवासी ) हनूमान ण्मो को हम हादिक धन्यवाद देते ह्ँ । प्रापका यह ई 
(। परिश्रम स्तुत्य और अनुकरणीय है। आशा है आप आगे भी अपनो उत्तम कृतियों से माठभापा 
/ के भडार को भरते रहगे | १०-७-३७ | 
| (२) इतिहास जगत के प्रकाशंमान नक्तात्न, महामहोपाध्याथ राय बहादुर, । 
. पणशिवत श्रीगोरीशंकरजी हीराचदजी ओफमे। अजसेर ! र 

मेने ९ : 
2 अशतः जयपुर राज के एवं सर्वौशतः चाथांवर्तों के इतिहास को मेने आयद्योपांत पढा, | 


खेद है कि इसमें सिला छेखों# का उपयोग नहीं क्रिया। यदि चेसा करते तो जयपुर के इतिहास 
५ पर नवींन प्रकाश पड़ता । दूसरे संस्करण में उनका उपयोग अवश्य होना चाहिये। जयपुर के 
( आाजाओं एवं खरदारों का इतिहास जानने के लिए ऐेसो पुस्तक की बहुत ही जरूरत थी जिसको 
, ऊह अंश में हनुमान शर्मा ने पूर्ण किया है। जयपुर का इतिहास लिखने बालों को इससे वहुत 
| हायता मिलेगी और वहुत कुड मसाला सहज ही प्राप्त हो ज्ञायगा। उनका यह यत्न अवश्य 
। सराहनीय है ] २१। ७। ३७ 


प्र आर 4 +3:7+:6/ १९7 
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कमर, 
बीज पैक, 


श्र 


। (३) विद्यानपषणः प्रोहित परिडत ओहरिनारायणजी थीं. ए. 


स्वामी कूप जयपुर (राजपूनताना) क्‍ 
'... रियासत जेपुर में नाथावत खाँप के कछ्चाहा..झुत्री भाचीन काल से राज्य के परम 
| हितिपी और स्वामीसक्त होते आए हैं | इनका मान नम मे इतना कि आमेर 
3 के शासन समय ही से ये जयपुर के “ पटेल कहताते काए 85 थक किफहुप नियाय और 
है फैसले आदर से माने गए हैं | राज्य के हित के लिये इन्दोंनि अनेक संग्रार्मो आर विकट 
3 आपत्ति कालों में बड़ो वीरता से योग दिया है | कई नाथावत सरिदरीर, रगाक्षत्रों में भरे है । अनेक 
| लड़ाइयों में चिजयी हुए हैं और मद्दाराज के सकटों-में सदा तत मन धन से तत्पर और पाणों 
३ की वाजी लगाने में नहीं हटे हैं। हनूमान शर्मा ने वनैका*यह-इतिहास: लिखकर चहुत अच्छा 
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+ काम किया है। इस प्रथ से फेवल नाथाघतों के हालात ही थहीं जाने जॉयगे अपित 

| के इतिहास में चड़ी सहायता मिलेयीओर कई नई चार मालूम होंगी | इसमें कइ पक 

| भथों और पुराने कागज़ों से बहुत काम लिया है| यदि इस्री प्रकार अन्य बड़े बड़े 

! के इतिहास भों तेयार हाँ तो जयपष का इतिहास बन जाने में सिफ खुविधा ही नहीं दो; 
| 


२६-१० ध 


| भी हो। इल इतिहास को पढ़कर हमारा चित वहुत ही दपित और प्रफुछ्ठित हुआ है 
दथ हम शर्माज्ञी को धन्यवाद देते हैं । २४॥७ 


की का, 





(6 नल त 


(४) शेखादादी इतिहास अनुसंधान कायोलय के सझुज्चल प्रकाश 
विदवेकशील, पणिडत श्रीक्ाचरमलजी शर्मा, 
पो० जसरापुर (खेतड़ी] राज्य जयपुर । 

चोमू निवासी हनुमान शर्मा हिंदी के चिंताशील ले खक हैँ। राजपूताना के कलाकाीशल एवे।. ...:... 
इतिहास के सवधी आपके कई लेख हिंदी के सामयिक्त पत्रों में भ्रकाशित होते रहे हें । पस्तुत ः 
इतिहास (अशतः जयपुर का एवं सर्चोशगत: नाधावतों का इतिहास ) शर्मा जी के जीचन व्यापी | 
परिश्रमोपलब्ध संग्रह का फल स्वरूप नवीन अथ है | चाधावत सरदार कछचाहा राजचंशोक्नच।| 
हूं। स्वामी सेवक संचेघ से उनका जयपुर राज्य, के इतिहास में खाल स्थान है | अतणब उनका 
इतिहास भी जयपुर नरेशों के इतिहास से ओत मोत है | ददचुलार छुयोग्य लेखक ने जयपुर के 
इतिहास की ध्राय: सभी घटनाओं को इसमें लत्निवेशित करने में घागर में सागर भर देने घाली 
कहाचत को चरितार्थ किया है| मेरी राय में यह उपयोगी पुस्दक अंशतः नहीं वाहक मुख्यतः 
जयपुर के ही इतिहास का एक्न अग है। यदि इसी प्रकार शामेर के कछवाहा राजवंश की 
अन्‍य वड़ी शाखाओं के इतिहालाजइसंधान के भयत्र होते रहें तो जयपुर के पूरे इतिहास की ४ 

पति सहज में हो सकती है। रण ७ ३७ 


प्रटएअर 


कह मम कल 


अप आकर, 
हम गए 


हा ््ध््ट+ हु 


3235:52-5 








| ह 
$ (६) कझूथासद्द आनन्द किशोरी श्मो उाहित्याचाय, रिसचस्कालर, असिस्टेंट 
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पर १ “मनोहरदासजीः”(२) का अधि- ! २६ मनोहरदास की विल्लायत्त यात्रा श्०थ ; 
| . कार लाभ ६३ + श्द्ू भानके दान, मात, चीरता, स्टृति- | 
$ दे सामोद और चीतवाड़ी का सुधार ६४ | चिन्ह झौर महायुद्ध - १०८ ] 
| ३ अकबर की सेवा में सान का प्रदेश * २८ उन दिनों की स्थिति-सपत्ति 
( चहरे का अवलाकन ) ९४७ | काराबार ओर वाह्ार भाव १ ११ 
|! ४ आगरे गसन (साई चेटों का परि: ४ सान,सनोहर और अकबर का ._ | 
५ श्र ( | अदा का पार « रे ददे० || रा] हर ई 
४ चय ) /। आावागमन ( सम्राद्‌ अकचर की * 
५ ६ खींचियों से युद्ध साम्राज्यजद्धि के ६७ $ जीवन घदनाएँ ) ११२ । 
५. आयोजन ६४ $ ३१ सावन ओर सनोहर आदि का ; 
ष ३... २५७ शुभाग डिलिरशर | 
+$ ८ सानसिंहजी का शाही साम्राज्य. आमेर में शुभागमन १९४ ( 
। से शाह ६७ + ३३ सनोहरदास जी का हाइोेता | 
४ अदक सें शदकाद ६६ 7 निवास, चहाँ की उन दिनों की 8 
। लियोँ या 2 प 
$ १३ काइलियों से युद्ध (एक विक्का. परिस्थिति ११४ ५ 
की. >« अर. * ._- «८ व हर - ३ ९ 
। कौशल) ,७ ० १०८ ॥ ३१४ मसनोहरदासजा के, सज्प- जल ; 
|! १४ अकु्रीचता-दप्या मे ; रिवार (जनशाति) 75 ४ 
| मय ५... “आएं से माव छोर स्तो ६ उन्नका प+९४८।५ (ज तस5 # ही ( 
४.“ ]| दर( तथा लाहोर और काबुक का | “४ “डालदाी अध्याय: 
पु. परिचय) १०१ ' ९ “करणसिंहजी” (३) का 
$ २६ काधुल पर दुबारा चढ़ाई और |... अधिकार ज्ञाभ टैशद् 
| भर्यकर युद्धों में मनोहरदासजी ई ४ उसकी जीवन घटनाएँ लिखते 
का सफल सहयोग १०१)  चालों के अम का शोधन.. ६६६ 
| १६ आमेर का “पंचरंग” १०२ | ४ खोरी के मीरों और (५) जेदू 
| ०. न 32; | का जगता युद्ध 
; २१ साम्राज्य में कछ्वाहों की जा- | के जगता से युद्ध ९२० 
प्‌ ० ञ्ौ $ ४ ६६ सिंह जी”? (१०) ची 
| गीरें ( पटना और राजमहल ) १०४ +$ ४६ ऊँ जगतासा (४५) 
। देशों में !। के मु 
$ २३ मान का अनेक देशों में अधिकार | जीवन घदनाएं , उनकी झुत्यु, 
ई ( गोड़ महानगर सें निवास-उसका ! उनका नामी भदिरि, माँन की 
प्राचीन गोरव, सायर दीघी) १०६॥ ; मृत्यु और उनकी २४ राणी, १२२ 
२५ टोडरमसल और भगवंत की र॒त्यु १०७ $ ७ करण का. चौमूँ बसाना 5२५ 
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$ € कांगड़े का भीपण युद्ध, करण |! हर विष्युसिंदजी (३१) की ४ 
ई ि विजय, वहीं खर्गवास ; जीवन घटनाएँ १४७ | 
| और उनकी ख्री का सती होना । | ४ किले वनदाने का प्रयोज्न (कवि ४ 
५. (सी होने का दृश्य) श(रत।े ; सम्राट झल्पति और विद्ारी | 
| ११ कांगढ़ा कसवा, किला, ज्वाला ॥ जालजी ) ९४३ + 
जी और उनका महत्व १३० : <€ रघुनाथसिदनी का परिवार १४७ )! 
हा मित्ती सक [५ [. 23 ; 
| €२ करण मरणकी भ्रम जनक मित्ती १३० “दइसचां अध्याय ९ 
| और उ & 
२ १४३ करण का व्यक्तित्व और परिवार १३४२ + १ “मोहनसिंदजी” का जन्‍म और | 
! “आंठवां अध्याय” । ५. जन्म पत्नी १४४५ | 
+ १ “सुखसिंहजी” (४) का अधि- ( २ ठाड लिखित देवती राज्य का । 
५ कारलाभ, पूवे विजय का उपहार १३३ विध्वंश १४६ £ 
; न्‍ न शाहरु सजा ध >> ैः ७५५३ " जा 
४ द सुखसिद जी का शाहझुद्या फे ॥ हे राजोर राज्य की कहानी के | 
५ थ युद्ध, (35 से हे किक. 
* साथ बुद्ध, (उ्त जमाने के ४ !] ' सल्यासत्य की मीमोंधा ,. १४६ ! 
है वादशा 4 तख्वताऊप्त9 खेड़े ० ऑटर हि 
| है दशाहद हम वक्ष $ दे वादशाही बखेढ़े, आमेरस थाना रे ए८ ॥ 
कं । जमदह अच्च्य् श्य् गजब 7 
| मम कल लो । कल ॥ ७ जयसिंह॒जी की भतीजी का सा- $ 
। का का हक बिक $ मोद में विवाह १४६८ ॥ 
हे ह ह्ञञा ब्द कक 5 घ | हर 
पी लिदजी (द८) ) द वहादुरशाह् की चढ़ाई, जोध- | 
(( द्वितीय योजना १२६ ; ५५ न ॥ 
पा सिददली” (२६ ) प्रथम ४ पुर में खालिसा, उदयपुर में 
! ४ जयसिदजञ्ञ । डर 
2 मशिलिजिलिंलो' कं ५ जयपुर जोधपुर का सम्मेलन । 
)( का जन्म और जीवन घटनाएं मे और उमकैे ७०७ 
! ४ और उनके विवाह ९१५० : 
(शिवाजी का पूरा परिचय) १८ | आज डी | 
| ६ “राससिंदजी? (३०) का हा मल ४०००७ ) 
ट । |. जी का ग्रखान ९५१ ै 
; वीरोचित उत्तर १३६ ॥ हे 
७ सुखसिंदजी का परिवार परिचय १४० 4:४१ जचइुर और जोधपुर का सांभर में ५ 
“नौवां अध्याय” सम्मिलित कच्जा १४५ 
अधिकार लाभ १४१६ _ बिलक्षण समेलन १५६ ४, 
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| १२ “तारागढ़”की लड़ाई में मोहन- है २७ मोहन के गढ़ किले मकान और |! 
५ सिंहजी का विजयी होना (“अ्रज- | परिवार १७७ ; 
मेर तारागढ़” पुष्कर! और ; “उारहवां अध्याय | 
! “दरगाह का परिचय ) १७७ | १ 'जोधसिहजी” (७9) का ४ 
£ १४ आयदबृद्धि के आयोजन, पंचपाने ः अधिकार लाभ... न १७६ | 
)! में इजारा १५६ । ३ जोधसिहजी को ईश्वरीसिंदजी हु 
ई १५ आअतेक देशों मे सोहन सिहजी का ः के विवाह का निमन्त्रण १७७ [ 
||. आधान्य और इजारे १८८ | ६ ईश्वरीसिंहजी के राज्य लाभ सें ॥ 
३ ६ आमेर के पुराने दफ्तर की नवीन रु संबाड़ की साराजी ९9८ | 
)( व्यवस्था, चोमूं के प्रधान कार्ये- ! ७) इंश्चरी सिंहजी पर महाराणा की + 
; कतांओं की तनख्वाह १५९ चढ़ाई ओर राजामल की चतुराई १७६ ) 
) १७ जयपुर की जन्मपतन्री-नगर नि- 4 १० राजमहल से महा युद्ध हरगोविद 
| साँण की नींव (पेरिस ओर तारा. - ५ पी. चाटाणी) श्दश 4 
१ तम्वोल का परिचिय ) १६१ 4 १३ “ईश्वरीसिंहजी” ( ३४) की रे 
|| १८ आसेर कबदल्ते जयपुर में राज- । जीवन घटनायें और चिंतनीथ् ] 
५ यानी: की स्थापना, ( आमेर का स्र्त्यु १८२ ! 
। इतिहास) १६४ ॥ १४ साधवर्सिहजी का जयपुर सें ४ 
५ १७ जयपुर में जल लाभ के ३ विधान ] शुभागमन्त १८७ | 
)! ः ( बालानन्द्जी ) १६३ | १५ जोधासैंहजी की सानवद्धि श्८४ ; 
£ ५० “जयसिंहजी” (३२) की जीवन : १६ रणथम्भोर की उपलव्धि और ) 
)| घटनाएँ ( यज्ञ ओर उसकी २ | उसके कानून कायदे, पूरा इतिहास ई 
$ विशेपताएँ ) १६७ ६ ओर पूवा पर की ज्ञातव्य बातें श्ट्५ | 
| 5२१ सहाभारत के योद्धा का भीष्स ! २२ रणथम्भोर पर मल्हार कीचढ़ाई | रे 
कुएड स भुजवंध १७० ककोड़ में भीषण थुद्ध, जोध- . 
हे २४२ सोहनसिहजी का प्रभाव, प्रवेध $ सिंहयदि का बैकुस्ठ वास १६० ) 
| ओर प्रशस्ति १७० )॥ २४ जोधसेंहजी का व्यक्तित्व, उनके 
॥ २३ सोहन के जसाने की ज्ञातव्य प्रधानों की प्रवीणता और परि- / 
| वातें ( ८ अकार के किल्त ) १७३ १ वार का परिचय १७२ 
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न लत  लियया यथा, पर सं, विषय ८" से. | 
4 का, रू... दिपय > २१२ | 
५ 4. पु | गये कि ऊऋधिकार लास | 
हि ६ 2०० स्ह्दर साटपार $ ० 
[: सेंहरजी' ( ८ )काऋ्ृधि है. 2 अल्पायु में अनेक काम किक 
६ “रिदासेंहजी (५) का श्ह्श 2 ५ कई एक वीर वालक और उनकी | | 
बार राम २ वीरता भेड़ ; 
# हा र्र्ग युद्ध भारी ण॒ 
7 जप चर ता चक्मां ञऊ गीरो, 52. ॥( रे (्‌ 
* ब्का्‌ 3/5 ९. ० ० वि || ही # ट का ४ & प्ण्डारियों के उपद्रव (पिय्डारी १ 
ई लिहत सोडा ओर उनकी सूची, ह श्श्५ ; 
५. १९६४१) कौनये) ५ 
है काम के कागज री पल गले से रद पलक ईे 
हे उखस्पयारे पर चढ़ाई “5 ५ ७ “मतूँगाए युद्ध दौलत | 
हक पर अजय का इंजेल १६७ रणजीत का प्राधान्य ( दोलत- 4 
$ ४ क्ञामेर में चौसूँ की हवेली. १६ / आओ २१६ 
४ ८ उोम आदि में अनेक अकार के तस इज़्ाद सिंह (९. 
0... जाओ :६८ ॥ & चौमूँकेयटवाल पर इन्द्रसिंह ६ । 
कर ् ३ हर 
$ ७ ०“म्ांबढ़े का नेदान! भीपण | जी का दोपारोपण आज ्ः 
९) आम व्योरेबार जि ॥ प्य सत्ता हे 
४: नड्टाई का व्योरेवार बणुन । ६€ खोहरामें सालमाम ! 
पे ९; नय २९६ । 
£.. समर फिरगी ) 5९ |. और ग्राघा रस किक है 
| में मारवाडि + 
६ ६६ “माधवर्सिहजी” (३४) प्रभ. ५ १७ पादण में मरहरे, २२० ! 
६... की जीवनी (उनके पढ़ें की नकल) २०४ |. का पराजय ० 
१ ० १९ थै मेँ लड़ा रु 
५ 2१७ #प्रश्वीसिदनी” (३६) का * ११ रणजीत की कालख 5 के न्‍! 
परिचय अर | डिवाइन का सत्कार पे | 
हे थक ४ हे 
४ 95 दसवे की लड्ााई में रतन पर का १५ फतहूपुर में (काज) की लड़ाई, । 
ब् ५९ क्रमण है 592०4 [ .... 3. शल के 
५४. .प्रत्ताप का आक्रम ) रणजीत के रणकौशल और २२२ । 
५ ५ ७ “पअ्रवल्लसिंदजी (३७ ) का । (जाजे टामस का उत्साह) आह 
ईं ५8 के | ज का हु व * 
(४ परिचय (छुशालीराम तथा जैसा | २० रणुजीत का परिवार ने ; 
[ दोहरा) ह्०्६ “डोददवा अध्याय”? | | 
पे से मे भाई मण्डल शश्य ४79 / 9० ४ 
5 घ८ 38, 3 शव मपदत, जानराय २१० १ “कृष्णसिंदजी? ( १० ) का न | 
# च्क्ञा पुरान “| न्दिरि दर पे १ ग्ह््‌ / 
् का पत्तों साबदर | कक न | झधिकार लाभ घ ( 
२७ रतन का 'र्वमहला और उनक की हर चौमूँ के चारों दर चतुर थे. २३० ; 
्‌ छ छ हि धपुर ॥; 
परिवार रे ं ३ ऋष्णुकुमारी के कारश जोधपुर सा 
4 हे तिरहवां री | पर जगतासिंहदजी की चढ़ाई कि पक 
5... 2 “रखजीता्षंदनी” (६ ) का >८९०-५9५२४३४०००क्रमाउानानमकद मदन ++भेभमउ बट “न भरत 
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+ ऋ, सं. विषय प. से. | जप. स. विषय पृ. सं 
| ४ चोमूँ भें रजाबहादुर के बखेड़, ई द्शेन देना २४८ : | 
४ उसका पराजय २३० | २२ #ृष्णासिंहजी का व्यक्तित्व ओर 
दै चोझूँ में समरू बेगम, टोरडी... £ परिवार २५० | 
| की लड़ाई । २३३ | “पनद्रहनवा अध्याय? | |] 
॥॒ कु चोमू की वसापत में अद्लावदली २३ ५ ' १ “लक्ष्मशसिंहजी”( १ १) का अ- 
4 ६ रणुथम्भोर में कष्णसिंहजी के | धिकार लाभ और (उत्तरा - 
ई; डील २३६ + पधघिकारी होने के नियस) प्‌ । 
| १० तोप ढालने की पुरानी विधि २३७ | २ बिना सातसी लक्ष्मणसिंह जी 
रू ९ १ चोसू के पेशाकार ओर उनके ;$॒ के अन्दर जाने में संघी की | 
५ थमि श्ब्८ ॥ रोक, उसको सूखा जवाब और 
| ९ आयउुर च्ज्य ओर ब्ृटिश सर- | सातमी की सवारी] २५०३ / 
| कार की संधि २३३८ %*% ३ ताथबांधवों का प्रभुत्व आर 
! १४ “जगतसिंहजी” ( ३६७ ) की 6 प्रभाव । २५४ १६ 
$ जीवनी ( रोड़ाराम ) २४० 4 ४ संधी संघ के पड़यन्त्रकारी १२ 6 
। ९७ भटियानी जी की गभ स्थिति | ' व्यक्ति और उन्तके उत्पात तथा ५ 
। ५. और महासभा हि ४४२ $ त्ाथावतों पर भारो दबाव २६६ | 
| १६ संबीऊकूथारास का आधान्य और | ७ चोसू में बसापत तथा व्यवसाय ; 
* ( उसका परिचय ) १४३ $ वृद्धि की अपूब व्यवस्था. शत । 
| १८ गबनेमेंटकेखजानेकीचोरीका.* ८ ध्जयसिंदजी! [इ८ की... 
* तलाश करने के लिए कृष्ण सिंह ; असामयिक, आकस्मिक झृत्यु. २६० | 
|! जी का ससन्‍्य अस्थान और | & नाथावतों का बगर प्रवेश, पड़- ४ 
ई । तोरावाटी से जांच पड़ताज्नल २४४ ई .. अथन्त्रकारियों की पकड़ घकड़ | 
| ऐप न की बीकानेर यात्रा,पाटण ५ | ._ उलेक साहब की हत्या र्4४ ई 
ा हु का; जे | मं औ ( १० लक्ष्मण की साहीबाड पर चढ़ाई ई 
0 जल सघी भ्रूथारास ; का .चौशू पर ५ [ नोबतखाना | कई तरह के ५ 
। फोजें चढ़ाना ओर मोरीजा से $ रुपये, चोमू में महाराणा उद- ! 
५. किला सगना १४७. 4 पुर का स्वागत, खगारोतों के ४ 
९१ जयसिंहजी का बाहर वालों को. ; बखेड़े | मावल्ली की जात ] २६६, # 
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ँ है ०. & हल लक 0 हे 
आस वषय पृ. सं. | अ. स॒. विषय प. सं- ई 
|! ११ जयपुर में थसवी के नाथ 4 “् | छ | 
र कल - | सोलहवां अध्याय ४ 
$ बांधवों का सहयोग, आयवद्धि 5 १ ०गोविंदर्सिदजी” [ १२] का श्८७ ; 
जप अशगमिति छोर 
032. मुक्ति और कर ५ अद्वितीय अधिकार लाभ ३ 
|! का द र्द्ष८ | २ उनका विवाह चामूँ में विद्या शठ८ $ 
| १३ कप ण्‌ का कालख विजय ' व्यवसाय और जन गणना | 
हु थसवी का स्वागत २७०७ | ४ गोविंद््सिहजी का शुरू शासन रेठ८ की 
७५ जद ण्यु का बुली पाँव ज्ञ धपुर ग्रैर न्‍ 
५ १४ लंदमण का काथुली पठानों के $ ४५ जोधपुर महाराज से भेट अं !( 
साथ भयकर युद्ध | : 
| हे ग्रे छुछ २७९२ | आदर वृद्धि श्र | 
लडल् शुभां है ७ मेँ च्टट ल५ [। 
कक सह: हज अर २७४ ६ ६ चोमूँकेव्यापार काअजुसंधान २९० *$ 
है धर दूड वाई < हु शः्) ४ न ३ डे 
| १६ “बड़ बाईजी' का अद्वितीय २७ !' ७ जयपुर में कई काम-नए नए महू. +# 
है विवाह 5 5 )( 
के कर $ 7 ले मकान महक्मे ओर खच २६२ ६ 
$ १७ नाथावर्तों के सम्बन्ध में अंग्रेजों २७६ | हे का 
| है जोमेँ के कार्करत | ६ सार का नया अवध (समर *। 
8. की सत्सस्मति चोमूँ के कार्यकर्ता 4 « “कीमत काया ताल 
४ मी कक मील का परिचय और बनजारा) २९४ ; 
| गण मनवाऊी की प्रतिष्ठा-वंचे का । मजे रे 
| | मेयो का अ 
/ वि शिवदर नी मारी होने : १० जयपुर में मेयो का अपृव स्वागत २६६ ॥ 
+ !. जय ७७ श्र, डर 
[ १८ सन्‌ ५७ का गदर ओर लक्ष्मण शण्ठ ) ट कली कील के, कक । 
के ५ ल्प का शुभागमन सवारी का ) 
| की अद्वितीय सेवा में तथा | ता कक हक डर कि 
१. उनकी अमित ग्रतिष्ठा !( 25420 रह ७ | 
|. शाद्दीद्रवार ||. दरबार २९६ 
ई स्‍ £ १४५ #रामसिंहजी” (३८ ई 
$ २० लक्ष्मण के पुजापाठ, सदनुष्ठान, २८२ # १५ “रामसिहनी (३४) का 
/ देनिक कारबार, चोमू का |. जीवन चरित्र ३०० 
हा सुधार सब प्रकार के कारोबार , $ १६ गोविंदार्सेहजी को कॉसिल मेंचरी | 
॥(। , दे लिल्त) 
३ अनेक तरह के पेशाकार, पंच- ! से अ्धान्व तक ( 
) देव उपासना और छुगांजी की + १७ कलकत्ता यात्रा, बाईजी का 
स्थापना क्‍ 0 विवाह, बहादुर की पदवी ३०४. | 
॥ २१ लच्मणसिंहजो का व्यक्तिव श्द् ६ । १८ रायबद्ादुर की पदवी का भापण.. | 
ह ओर परिधार /( - लतेथा उनकी वाल्टर सभा ३०५ :; 
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५ अर. सं विषय पृ. से. ! अं. सं. विषय पृ. से. 

| २० गोविंदर्सिदजी का मुसाहब के * २५ आपके ज़माने की शिल्प कला 

| केक! केक का की | और उसकी उन्नति ३२८ 

) बठक अशग्ृज्ध खआादरणायि दि ३०६ ई २६ चोमूँ का शफाखाना बुद्धि कुवरी 

०५३ पं का अकाल ओर गोविंद | का विवाह ३३० 

) पम्मानुष्ठान द०ते ; शद् जयपुर में युबराज की नियुक्त 

$ २४ गोविंदर्सिहजी फा व्यक्तित्व ) 

| डेट ( ओर इन्द्रविमान भवन का 

) है वार । [ ३११ रे परिचय २३२ 

| सत्तरहवों अध्याय! १ २६ “'साधवासैंहजी” (४०) हितीय 

| १ दिवीसिंहनी (१३) का अधि- ४ _ का जीवन चरित्र ३३३ 
हे कार लाभ ३१२ / ३० चोमू सें- मीठे पर महसूल 

| ९ उनका | विद्या अभ्यास और | (सप्तमएडवर्ड परिचय) 5334 

४. योग्यता ३१९४ १ ३१ चोमूं में महाराज मानालिंहजी 

| ३ आपका दत्तक संस्कार ओर | का पदापेण ओर पपूर्व समा. 

' अ्रथम विवाह... २१५ ; रोह का स्वागत सम्मान जयपुर 

| ४ तीनसंग्रिस्िद्ध मनुष्यों की छत्यु... 7 हु 

) चौमूँ हवेली पर .पुनरागमन 

| ओर (उन्तका परिचय) २१६ ३४ हिन्दू मुसलमानों का वैसनस्य 

; ६ किक जा आर योग्यता !्‌ आर शांतिस्थापन - ३४०७ 

|! प्रश ही ३१६ $ ३६ देवीसिंहजी के प्रतिअजा का प्रेम 

+$ ६ महाराज साधवसिंहजी के साथ | (अपाढी - दशहरा) ३४२ 

$ सें देवीसिं | श क्‍ 

| . में लेने व की गा यत | ३७ देवीलेंहजी का व्यक्तिव ३४४ 

रू 0022 0 ॥ डेट आपके पुत्रादिकों को बुद्धि 

) ! दान जी का दोहा ) ३१७ रे योग्यता विद्याभ्यास और 

३३ देवीलिंहजी का देशाटन और ५. कार्यदक्षता आदि का परिचय 

) . तीथ यात्रा - - “१२६ । (सानगा्ड) : शेष्थ 

३ २४ शिकार का शौक (सर्वोत्तम “| ७० ठिकाने का प्रबँध ३५१ 

ह सवारियां) . ४९७ ४१ “समाप्ति के दो शब्द? . . ३६० 


) ब्रेकेट सें लिखे हें. वे सब टिप्पणी हें । 
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४ जे_आओआा 
थ्रथ उच्च | $ 
४ ला ५ 
$ इस इतिहास में दीदे लिखे भंर्थां का आशद लिया गया है।. $ 
६ ६ ओयाल्मीकीय रामायया- ( छुनि पुंघद ॥ ६४ चास्सा४० जातियां--'रिपोट-( मुन्शी £ 
.. ब्ाल्मीक) देवोमखादजी ) $ । 
£ ४ श्रीमदसामबत- महर्षि चेद्व्यास ) # ५ १६ भारतके देशीराज्य ( खुखसम्पतिरायजी |] 
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(१) 'इतिहासंः  पुरावृत्तः? $ जेसे विराट ग्रन्थ भाषा कविता के हें : 
कोशकारों ने पुरानी वातों को इतिहास ) आर दाडराजस्थान, बाक.ए. राजस्थान, ! 
कहा है। इस समय के पणिडतों सें !। इतिहास राजस्थान और राजपूताने | 
कोई सत्पाओं के चरित्र को, कोई उन * का इतिहास आदि नवीन खोज के हैं। | 
के यश को, कोई उनके संमेलन को, |( इन सें रासो का अनुकरण अनेकों | 
कोई देश कालादि की परिस्थिति : नेकिया हे और ओभांजी के इतिहास : 
धकट होने को और कोई लड़ाईयों के | से बहुतों का सुधार हुआ है । | 


4 
वर्णन आदि को इतिहास मानते , : (५) इतिहास एक ऐसी वस्तु है | 


अर ॥ जिसके पढ़ने देखने या खुनने से अनेक 
(२) वाॉल्मीक रामायण,महा भारत । बातों का अनुभव अभ्यास ओर | 
ओर पुराण आदि प्राचीन काल के # अनुमान अपने आप होजाता है और ; 
आदश इतिहास हैं | इनसें भारत का |' अनेक हक के करने न करने या किस | 
सुन्दर और ज्ञातवय इतिहास भरा 4 अकार करने आदि की विधि खुविधा ! 
हुआ है। इनके सिवा रघुवेश आदि |! आओर सावधानी सभर आती है | इसके | 
कावष्यों और उपनिंषदों में भी । सिवा यह अनुमान सी किया जा : 
आवश्यक इतिहास के अच्छे अंश $£ सकता दे कि पहले अम्ुक अवसर में | 
मौजूद हैँ और उन से संसार का | ऐसा हुआ था। आगे ऐसा दोसकेगा 
हित हुआ है, हो रहा हे ओर आगे ॥ और अब ऐसा करना चाहिये। 
भा द्वागा | ; 
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| पुरुषाओं के इतिहास हँढते बनाते और । नाराज़ी होती हे और वदल कर | 
: छपाते हैं । ऐसा करने में बहुतों को । लिखने से सचाई चली जाती है ।इसी 
| बहुत कम कठिनाई होती है । वे किसी 4 प्रकार शुद्ध होना भी कठिन है.। इन | 
£ लाली अन्य से आवश्यक अंश लेकर द्विनों विशेषज्ञ विद्वान हजारों शिला । 


! इतिहास तेघार कर लेते हें। ओर ! लेख देखते हैं, लाखों मन मिद्दी | 
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$ खुद न कर सके तो दूसरों से बनवा | खुब्वाते हैं और अगणित पुस्तकें था ६ 
(५ लेंतें हैं । : लिखित प्रमाण पढ़ते हैं: पर॑तु इतंने ! 
|. (६) किन्तु जो लोग अनेक जगह ॥ के जो हु कर के जे हज हद! 
; से आवश्यक सामझी हूँढने, इकड्ठी « हक है ओर वे उनको सान ६ 
| करने, साँच कूद जानने, निरापद्‌ ओर ॥( द ड़ 

* सम्नचित घनाने ओर यथोचित लगाने (८) पूरी छानबीन करके सप्रमाण ; 
| आदि में अपनी भूख प्यास और नींद ( इतिहास लिखने वालों के लिये पंडित | 
£ तक को खो देते हैं और 'अणी चूकी ई गोरीशकर हीराचन्द जी ओका आदि : 
| घार मारी! की चिंता से सदेव सूखते ( के इतिहास आदश हें और उनकी | 
: शहते हैँ | उन लोगों के लिए इतिहास " 
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: प्रत्येक पंक्ति खूब सोच विचार के साथ ; 
| लिखना सहज नहीं। वास्तव में उत्तम | सप्रमाण लिखी जाती हैँ | हृष की बात ( 
ह इतिहास के लिए ऐसा होनाही चाहिये । हे कि इसका अनुकरण अन्य लेखक 
| तभी उसका आदर होता हे । भी करते हैँ और नवीन ग्रन्थों कीं ! 


। . (७9) इतिहासों में सचाई और ४ विशेषता बढ़ाते हैं हि | | हि 

: शुद्धता होनेके पहुत प्रयत्न होते हैं 4५. (६ हे नाथावतों का इतिहास केसा ४ 
| परन्तु पूरा सतोष नहीं होता यह दोनों + दे ??यह में नहीं बता सकता। इतना कह | 
बातें ऐसी हैं जिमसें बड़ी सावधानी १ सकता हूँ कि अमुभच, योग्यता आर ) 
रखने और बहुत छुछ खोज करने # लेखन कला आदि से में रीता हैँ. तथा ई 
पर भी यथोचित नहीं बनती। | इतिहास लिखने का यह मेरा पहला ) 
क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती हैं £ प्रयास है। अतः इस सें बुदियां हों तो « 
[ जिनको ज्यों की त्यों लिख देने से । आश्रय नहीं। मेंने तो सिफे इतना ही | 
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किया है कि अनेकों ग्रन्थों में जहां जो !' आधार आवश्यक मानते हैं। मेरी 
कुछ अंश इस इतिहास से संबंध रखने । समकभ पुरान काशराजात अधिक लेने 
वाला मिला उसे इससें लिख दिया | देखने और विश्वास करने योग्य हैं । 
है और कौन अंश कहाँ से लिया &£ इनके ज़रिये से बहुतसी उलभ्की हुई 
इसके लिये ग्रन्थ का नाम और एछ 4 अमपूर्ण वातों का संकड़ों वष पीछे 
संख्या लगादी है। यह बात अवश्य & नी ऐसा निणेय होता हे जेसा भत्यक्ष 
है कि हज़ारों एछों के वारंघार देखने | घोलते हुए सनुष्य की तत्काल साज्ञी 
हँढने और उनसे आवश्यक अंश लेने |! से होसकता है। नाथावतों के इतिद्दास ;$ 
आदि में मैंने कई वर्ष बिता दिपे हैं। * सें मेंने हनका विशेष प्रकार से उपयोग १ 

१०) आज कल के कई अन्धों में | किया है । दूसरे लोग भी इन पर दृष्टि + 


| 
ऐसे आशय के अंश भी आते हैं जिन ; कै अंक रेल ०३ में उनके 
का सअ-ककी मेक न | (१२ ) बोंओो, ओर एक 
गे अब | हलक े भतएसंसा | 
राजभक्ति आदि. से विस्तुख बनते हैँ। ४ व्यवहार की वहुत सी वाले लेखबद्ध । 
अतः मैंने अपनी प्रकृति के अनुरोध से | कर लेने की परिपादी इस देशसें प्राचीन ॥| 


काल से चली आरही है। रुषके, पट्टे, 
ऐसे अंशों को पूरे पढ़ कर भी चाह | पकानेःरसीद, लेख,लिखते; लिखाबड | 


कर छोड़ दिया हैं। फर्मान, चिट्ठी; वही, चौपनी, खर्डु- । 
॥ (११) शोधन सामग्री? के संबंध से | खसरे, खतानी और अहृदनामे-यह ) 
/ अनेक सजह्नन अंग्रेजी की पुस्तकों ओर + सब पुराने कारजात के ही रूप रूपातर 
| अग्रेज़ों के लिखे इतिहासों को सचचे | था अंग उपांग है । इनसें व्यक्ति गत । 
| भानते हँ परंतु अलुभव से मालूम हुआ | चातों के हुफए, शोक, चिंता, उत्साह ; 
हे कि भ्रम या प्रसाद वश उनमें भी ६ जन्म, सरण, विवाह, लुकता, राजीपा / 
अनेक भूले होजाती हैं। अतः अपने | तनाजा या लड़ाई भगड़े आदि के £ 
इतिहास को भामाणिक बनाने केलिए ८ भरपूर वणन होते हू और उनको । 
आधुनिक लेखक प्रचलित ग्रन्थों का $ अवस्था, व्यवस्था, परिस्थिति और 
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| हिसाब आदि के उछेख मितीवार | समझते हैं। द | 


४ सिलते है । 2 (१४) नाथावतों के इतिहास के ६ 
५) (१३ ) इस प्रकार के रुक्‍के, पद्दे |! लिये प्रैंने कई ठिकानों के कागज देखे ! 
| परवान या लिखले आदि प्राचीन समारत ; हे जिन सें रक्ता विधान के सर्वोत्तम | 
के प्रत्येक स्थान से प्राप्त होते थे | साधन मा खतः न होजाने की पूरी ? 
|! और बड़ी हिफ़ाजत से रखे हुए मिलते ; छुष्यवस्था दोनों देखने सें आये। जि | 
$ थ्रे।जिनका राजनैतिक, सामाजिक या |( ल्‍ढ फ़ायल या गोलाकार सें अच्छे ढंग 
! लोकहित के कामों सें व्यवहार किया :सेबॉधकरबढ़िया बस्तों था तिजोरियों सें | 
जाता था। किंतु गल २०-१० चष से ) रखे रहना और ज़मीन दोज्ञ तहखाने के 
| उनका उतनी साजञ्ञा सें मिलना सुशकिल मल सें कईसो बस्तों का पीढियों तक 
+ होगया व सिलने के कई कारणों सें दो | अज्ञात पड़े रहना, ये दोनों ही उनकी : 
| प्रधान कारण थे हैं कि:--(१) पहीन | रजा और अरक्षा- के -समाधान-थे | 
जवान जागीरदारों आदि के भर १ किंतु छुझे दुष्येबस्थ काशजों सें भी 
| जाने से उनके ठिकाने के काशजों को ए अनेक रुके, पढे, पचोने या बंहियां आदि 5 
अनक्तर स्त्रियां था तो निकम्से मानकर । ऐसे मिले जिनसे केवल नाथाचतों का ; 
| कंस की जगह चूल्हे सें जला देती दें । र तिहास ही नहीं अन्य इतिहास ली ) 
था अनाज के बदले बेचकर चने चबा ; पोषित हो सकते हें ओर कह बातों 


५ 

( £ ॥॒ कक 

! लेली हे । (९) और कहे जगह होना- | वी छान बीच रंशोधन या अधिकार | 
६ | ७. में कक हि सा य् 
हा ध्रि कार था आपत्ति आदि के अचसरों : आनन में कास देसकते ह्‌। रे क्‍ 


सें बहुल वर्षों तक देख माल न होने |. (१५) इसके सिवा पुराने काग- 
| आदि से सेह, सरदी, या दीमक < जात से पुराने ज़माने की लेखन कला, | 
| आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 4 लेखन साभग्री,(कागज  फ़ल मं, स्थाही) ] 
जो लोग उनके अद्वितीय गुणों को उ विविध प्रकार की वशमाला, खास :. 
) नहीं जानते वे चाहे उनको कछूड़ा समान । पहचान के हस्तांज्र, अनेकाथे ॥ 
: कए फ्रेंक हें किंतु जिनको उन के |! आशयों के परिलेख, ससंयोचित शब्द :६ 


| ५४ 
| शुणों की परंख है वे उनको रत्न ; योजनाओऔर हर हालत में प्रयोजन 4 
आ्करदमासर लत न्कमिधनईत न “नपमिदन _++ कमर ॑नन न + करनाल मनन कल निहित न धमईदतद तक नाई २० कनपनई€ नर फमपसिदर न *किफदत56 “2 
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नाथावता का इतिहास | 


सिद्धिद्दी सप्लता था आपत्तियां से 
घचनेक्री प्रवीणता आदिका ज्ञान हा 
सकता है। इसइतिदास के अतस सन 
प्रान ज्साने (धिकारियां, दी- 
बानों, ससाहवा,सरदार लोगों या स्ता- $ 
धारण मनष्पां तक की :सही, सेनाणी 
' हस्तात्षर, संकेत के दस्तखत, नामका 
मुदर आर साला कदार या रत आदि ४ 
के चिन्हादि दिये दे, जिनसे 'सली- 
मॉति मालूम हो सकता दे कि जिस 
प्रकार इस ज्साने के पढ़े लिखे भद्गपुरुण ५ 
अपने नामके हस्ताक्षरों या खुहर 
आदि सें रहस्यजनक वनावद ) 
रखते दें उसी प्रकार प्राचीन -कालसे 
सी रखते, करते, था बनाते थे ओर 
वे अद्वितीय था आदश सी होते थे। 


अन्‍्ककील च्य्‌ 
च्त्ठ 


६ )इतनाही नहीों जिस प्रकार 
आजकल बड़ी सरकारों के राजदूत या || 
चाधिकारी अपने मनोगत विधानों 

: को श॒ुप्त रखने के लिए सनघड़त चरों- 
सालाओं का उपयोग करते हैं उसी 
: ग्रकतार प्राचीन काल स॑ सी कई पकार ! 
की कल्पित चर्गा माला काममें लीजाती : 
- भी और उनको उन्हीं के आदमी पढ़ 


4 किक 
अर न -प 
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 छुचाघध्य द आओऔर सब साथारणस उसका पछा 
नहीं सकते द। वे परिशिष्ट सें दीगई है अर्ठु! 


* परन्तु हर बात सें यह घारणा अच्छी !- 


बॉसिष | व 
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कै 


१७) बतेसाम समय के इतिहास )( 
लेखकों से कईयों की घारणा ; 
पह है कि चारण, माद-या वड़या 3 
लोगों की लिखी बातें अशुद्ध ओर 
अस्ंगत होती हैं और उनके आधार से * 
लिखे हुए इतिहास ब्रिगड़ जाते हैं। | 


नहीं । क्‍योंकि बहुत सी बातें ऐसी ॥ 

होती हैं जो बड़वा आदिको अवश्य $; 

लिखवाई जाती हैं और थे यथाथ्र | 

ती हैं । यही कारण है कि गोद लेने, ६ 
वारिस होने, ज्ञाघदाद के ऋरगड़े सेट्ने | 
ओर कर्सानासा सही करन आदि :में 

( 

| 


बड़वाजी की पोधी मानी जाती हैं। हू ! 


न) ३... जम, 


३७४०९ # 
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26. 
| 


ठिकानों से उनका जो छुछ सिल॑ता $. 
है उसमे ५ सो के ५ लाख, बूढ़े ध्टृटट । 


३७५०७ 8 
। 


को अरबी घोड़ा और जऊुआर को ; 
सोतियों के आखे लिखते हां तो 
कोई आख़म नहीं। क्योंकि इस में थे 
अपना था अपने सरदारों का संस्मान 
सावचतह | 


श्द ) 


कब्ज धर. + 
# 
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जिम्मा ने 


इतिहास लिखने वालों मे 


हों हक 
डा 


* सकते थे। दो एक वणसाला मेरे देखने ॥ कई खज्नन देश गांव या मनु॒प्मा के | 
से 
में ऐसी भी आई हैं जो विलकुल / विख्यात नाभों को बदल कर लिखा * 
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शा भा । 
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करते हैं। यथा 'तोरावादी' को | वतभान के लेखक सी छझुछ तो उसी 
तोसरावती'' खुनपत ' को 'खुबरशपत्र' ? भांति 'रेकारा? लिखते हैं ओर कुछ : 
ओर ' जान्हड़दे ' को *जान्हवदेव & “शामकरदेगे - या ' रास नहीं करेगा |! 
आदि। परन्तु इस भाँति की + आदि से कास चलाते हैं। मेंने सम्मे। न- 
अदला बदली से असली नाम का * रक्षा के अघछुरोध से बड़े लोगों 
लोप होजाता है और शुद्ध नाम का +, के नाम में यथा योग्य जीकारा लगाया : 
तथ्य हूँढने में आगे के लेखक 'मदक ! है और “उस' के बदले 'उन ' का ) 
, जाते हैं। यथा एक आदसी ने द्लैराय' ! प्रयोग किया है। 
$ को अँग्रज़ी में 'दोलाराह ()07वावां) 


लि रन उसे हक (२०) लेखन प्रणाली के विचार सें 
त्पा ्रि 

खा दूसरे ने उसे ढोलाराव बनादिया। ५ _दसी आग लॉलिटॉ से की आम. 

/ तीछरे ने 'घोलाराव' कर दिया और 


साध या कादंवरी जैसा बना देते हैं । ; 
चौथे ने ' दूलारांई' रख दिया। अत; || फीड में 2०3 शब्दों को हो हल 
इस इलिहास से यधास नव विख्यात उसे उलमा देते हैँ और कई पुराणों 
नाम ही रक्‍खे हैं और जहाँ कहीं ) या चन्द्रकांता जैसे उपन्यासों की | 
ज़्यादा जञ हरत जान पड़ी वहाँ जैकेट से, अति रूपक के रूप सें लैयार करते हैं । 
उनके दूछरे रूप लिख दिये हैं जिससे सामान्य मलुष्थों को आशय 
(१६) इलो प्रकार 'शैकारा और | समकने सें श्रम होता: है। अतः 
'जीकफारा' भी विचार से योग्य हैं। / उन सज्नों का अलुकरण अच्छा है 
बादशाही जमाने में करो में वेठे || जिनके इतिहास का आशय सहज 
हुए बादशाहों का ज़मीन पर खड़े | सेमम सें आंजाता है और पढ़ने 
हुए प्रतिष्ठित पुरुष अभिवादन )| आदि में सन लगता है । 
करते तब चोपदार आवाज़ देता कि 4 (२१) इतिहासके आरंभ में अनेकों 


'अपुक आदसी सलाम सालूम | लेखक भूगोलादि विषयों को लिखा 
कराता है'। उसी आचरण का अछु- ? करते हैं। परन्तु इस इतिहास में ऐसा ) 
करण उन दिनों के छुसलमान लेखकों | नहीं किया है। क्योंकि जयपुर और 
ने अपने इतिहासों में किया दे ओर + चो०,सामोद आदि के भूशोल में कोई | 
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) 
! खास अंतर नहीं है | देश,जाति,बोली ) 


: नाथावतों के इतिहास में भूगोलादि # 


की निरथक निंदा था व्यथ की बडा 


( उसी को इसमे ज्यों का त्यों था अपने : 
: शच्छठों म॑ लिख दिया है ओर उस 


कक के अपार ८ 4-# ७००७ ५ -७ ++“७-८#-क कट ७क 0 - के टी --- 


 ] "कर 


पहरान, व्यापार, व्यवसाय, खेली, ; 


् बन । | 
( बारी, नदी, प्दत और जंगल आदि | 


प्रायः ससान से हैँ ओर जयपुर का 
सूगोल स्तन विख्यात भी है अतः 


के बदले दूसरे प्रकार की सामग्री 
संयुक्त की दे जो सेकड़ों पुस्तकों से 
ढँंढने पर सी अवसर आये मिल 
नहीं सकती है ओर उसकी इतिहास || 
प्रसियों या जयपुर राज्य के निवासियों 
को नितांत आवश्यकता रहती है। | 


इतिहास सें किसी आदमी |! 


लिखना सहादोष साना गया है। अतः 

थावतों के इतिहास को इस दोष से 
बचाने का ध्यान रकखा है। जिस किसी | 
सरदार ने या अन्य लोगों ने जहाँ जो : 
कुछ वीरता, देश सेवा, खासि-सक्ति, | 
राजदृद्धि-या शबइसंहार आदि के 
काम किये हैं ओर उस घिषय से दूसरे 
इतिहासों,वंशावलियों,पुस्तकों, रिपोर्टा 
चिट्टियों था अन्य शकार के प्रमाण : 
पत्रों आदि में जहाँ जो कुछ मिला है | 
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वा इशतहास् 
थों और 
सिढतला हे । 





पाचानव ए 


"32 


परन्तु श्रचदालत इ 


खतन्त्रञअंश कम है और जो हे वह. 
अप्रक्ाशित परतकों आदि से है । अतः 
इस इतिहास म॑ यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि नाथावतों ने जयपुर सहारा- 
जाओं के सहयोग सें या खतंत्र रह कर 


भरी कहां कहां क्‍या क्या काम किया है 
-$ ओर उसका उछेख कहां मिलता है। 
(२४ ) सम्पादन के संबंध सें यह . 


सूचित कर देना उचित हे कि.इस अन्य 


| को मेंने अपने-अच्त; करण की प्ररणा 


से स्वाधीन रह कर लिखा है। किस्दी 
प्रकार की पराधीनी या रदाथ आदि 
हुआ है ओर अन्य 
इतिहास लेखकों को जो अनेक्त प्रक्तार 
के साधन सुभीते सहायता ओर अथ 


व्ययादि आवश्यक हुआ करते हें 
आर उनके प्राप्त द्ोने पर सीए 


कब 


इतिहास सम्पन्न दर ते है उनका स॑ 
मेने अपनी शारीरिक शक्तियों से ही 
निवाह किया हे। एसी दशा मे स्ष 
सिथिल रही हो। झंवतां का अन्तर 


विश यम ## 
8278 8 ज्ुख्प््र 
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दर नाथावतों का इतिहास |. | 





)! अलग न हो सका हो और आवश्यक | गा तो इसके द्वारा जयपुर इतिहास ॥ 
* विवेचन रह गये हों तो कोई बड़ी £ की बहुत सामग्री अनायास प्राप्त होगी 
| बात-नहीं । / और यह इतिहास किसी अंश सें | 
$.. (२५) 'नाथावत कोन हें ?'इस प्रश्न ; झ्वामग्री बताने या सार्ग दिखाने वाले * 
| का उत्तर देना नितांत आवश्यकहे। | का कास देगा । है 
वह यह है कि 'नाथावत ' जयपुर राज ; | 
| घश के अंश प्रसून हैं। आमेर नरेश |. (२७) 'नाथाचत कैसे हैं ?? इस विषय 
सहाराज एथ्वीराज जी के पोते < सें तुज्क अक़बरी या सन्शीदेवीप्रसाद | 
ज्ञाथाजी' से यह प्रकट हुये हैं और $ जी लिखित आसेर के इतिहास एू. ! 
इन्होंने जहां जो कुछ किया है चह | है सें लिखा है कि संचत्‌ १६२४ 
| जयपुर मद्दाराजाओं के साथ में रहकर ! + अकबर मे कहा था “कि तुम बड़े 
किया है या आत्मीयता की हेसियत | ज्ेत और बहादुर हो। अब जल्दी | 
से . किया है।। अतः साथावतों के | एम वादशाही महरवानियों से ॥ 
£ इलिहास को जयपुर का इतिहास (या | परफराज़ किए जाओगे / सचत ;६ 
4 संबत १६२१ से १६६३ तककेआंशिक / +७७० से वत्तीसी प्रदेश के लोगों ने 
॥ इलिंहास .का प्रिचायक ) कहा | लिखा थाकि आपके प्रभाव से सर्वेत्न / 
। जाय तो कोई अनुचित नहीं । क्‍योंकि ! शांति है ? सबत्‌ (८८० के आषाढ 2 
| इसमें जयपुर का इतिहास आरंस से |( में राज॑माता दूसरे भटियानीजी ने 
अचलक आंशिक रूप में ली बहल लिखा था कि थे 8 राजकी सरसबणजी ! 
| आगया और यथा प्रसंग गअन्‍्य 4 चाहो छो अंग तोह सेवा करो छो ४ 
बाले- भी युक्त कर दीगह है। , बड़ा स्वामीसक्त छो धांकी दानायी :. 
|. (२६ ) संभव है निकट सविष्य ) को महारा रामजीकव्या तक बखान 
सें विद्वान लोग जयपुर का सर्वोग # करें! । संचत १८६२ के दसरे पत्र में 
| पूरा इलिहास : तेयार करेंगे और * में लिखा है कि 'थे स्वाप्ती धर्म का !| 
वह अधिक उपयोगी एवं प्रामाणिक # पालक ओर राजा प्रजा दोन्‍्यां ने सुखी 
होगा । किम्तु उस समय नाथावतों ! राखवा वाला छो ? | संवत१६०२ सें  . 
का इतिहास लिगह नीचे रखा जाथ- ४ सेजर लेडलो साहब ने कहा था.कि थि | 
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: स्वाभिमानी प्रतिभा संपन्न मनुष्य हैं? || महाराजा, रईस, सरदार, बादशाह, 
उसी अवसर सें सदर लैंगड साहब ने ६ शाहज्ञादे, संत्री, सुसाहब, अंग्रेज 
लिखा था कि 'नाथावतों के न होने से / अफसर और जन साधारण तक का 
हसारे कास निरापद नहीं होते !' + पूरे या आंशिक वणन इस इतिहास सें 
ओर सं० १६२३ में जोधपुर सहाराज 4 आया है। विशेषता यह है कि-प्रसंग 
ने कहा था कि “जयपुर राज्य में & वश जिस किसी देश, भांव, गढ़, किले, 
नाथावर्तों को कायडो ज्यादा मान्यों ; नदी,परवेत,चस्तु,पढाथ या प्राणी आदि 
जाय छेः | महे हरेक ने जुद्ार नहीं # के नास दिये हें, वहां टिव्पणी सें 
लिखा परन्तु यानें लिखा छा  अस्तु । $ उनका पूरा परिचय दे दिया हे ) 
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(२८) नाथावताों के इतिहास में (२६) इस इतिहास के दो खंड हैं । 
क्या है ? यह सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ने-से || भव्म खंड के पहले अध्याय मे 
जान सकते हैं। परन्तु इतना यहां भी ६ लिंवाहा। के कर कुशावती छोड़ 
कहा जासकता है कि प्राचीन काल | ४ हपर आन का चशणन है। कर टप 
$ सें नाथावतों का यश-सौभाग्य और / अध्याय में इंशदेव से चन्द्रसेनजी तक 
रजपूती राजपूताना के-बाहर तक | शी उणन ह । तीसरे अध्याय में / 
विख्यात थे। पञ्ञाव , बंगाल, विहार, धथ्वीराज जा का आर उनके परिवार 
ओड़ीसा, ग्रजरात, मालवा और | का वर्णन है। चौथे अध्याय से सत्ेरदवें 
कावुल जैसे दूर देशों में भी इनका ३, अध्याय तक गोपालजी सेलेकर देची--: 
नाम हो रहा था । कई राजधानियों में / सिंहजी तक चौर्सूँ का ओर साथही महा 
इनका आदर था और उत्सव आपदा # राज एथ्वीराजजी से वतसान महा- 
या नवीन आयोजना आदि सें इनकी १ राज मानसिंहजी तक का सपरिवार- | 
समति और सद्दायता लेते थे। कारण ॥ सचितन्न यशन हे | इसी प्रकार ! 

यह था कि ये लोग प्रण-पालन में ; दूसरे खण्ड सें गोपालजी से ले के )| 
प्राण देते थे। इसलिए -सब जगह ॥/ संमग्रास्सिदजी तक ओर साथ ही इनके 
इनकी चाह थी ओऔर-धाक-जमी हुई थीं। ;. ज्ञ़मान के राजा वादशाह या सामंत | 
अतः इनसे संपर्क रखने चाले, राजा | गयणों तकसासोद का सपरिवार सचित्र 
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वणम है। जिससे प्रत्येक राजा रइश 
था सरदारों के घलते, कम, वर्ताव, : 
इ्वहार, वियाम्यास, ग्रजापालम 
वीरता, शिक्षा, दीज्ा, जन्म, मरण 
'शेष्टाचार देशस्थिलि और झआाविकदणशा * 


आदि सी बातें हिखलाई गई हें । 


(६१०) 
शारास्तण गण री मिन्कनर 
णशाकप्तर्‌, धर १ 

र््‌ प्र ही कफ 
रण, ९६५६८ ध्ल, लंड 


दा न आप [प 


न्‍्थ के परिशिष्ट भाग में : 
जडीता आअजराज- | 
पनपुरा अदा- : 
र बूडथल आ दि के || 
था उनकी पीटियां: 
दी हे। साथही चो गरीद आदि के ? 
सत महंत, पंडित, परोहित, छुसाहब, 
कामदार, साद, घबड़वा यथा नाथावतों ? 
जोच प्रधर कुलदेवी, रीति स्वाद, 
व्छा,शझञ,स्के,पदे पचोने,लिखतं,रखीदें, 
शाजायन्त्‌ ढदनयामे, जन्पपर्ञजि 23 है। | 
हृहति खिन्द और अन्यान्य प्रकार की : 
जातव्य वालों के परिचय दिये णये 
बोगपूण 
ओर उपयोगी बयाने का यथासलि | 
प्रयत्न किया हैे। स|सव है किइलिहास 
के अलुशणियों को इससे संतोष होगा। ऐ! 
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(३१) साझकथन सथापः करने के ई 

) 

पहिले प्राचीन पीढियां के सैबन्ध मे कुछ 
लिख देना आवश्य है | बहुत लोगों | 
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का कहता है कि पीढ़ियों में पतक्तिप्त 
अश होता ६ और वह जयपुर राजवश 
वी पीढियों से ली है | इसका शोधन 
शान के लिए सवाई जयसिहजी ने 
प्रानीण इतलेहासों, पुराणों, कथा- 
वाताओं और चिद्दालों की सम्सति 
के अनुसार मिशय करवाया था। 
तदजुसार जयपुर राजवंश की उंपूण 
पीढियाँ तीन सागों से विसाजित 
दीशइ | उनसे (१) पहला 'पोशणशिक!? 
भाग जिससे परमात्मा से लेके सुझिन्र 
तक १श्८ पीढी हें। (२) दइसरा 
'कल्पनागतः भाग जिससे कम से 
देवानीक तक १३४ पीढही हें और 
(३) तीसरा प्रभाणमूता भाग जिसमें 
इेशदेव से बतसान महाराज 
सानसिंहजी तक ४० पीढ़ी हें । 
(३२ ) इनसें पहिले ओर तीसरे 
भाग की पीढियां सही समझी जाती 
हैं ओर दूसरे की सत्यता में सन्देह 
किया जाता है । ऐसा होने का एक 
कारण भी है | वह यह हे कि दूसरे 


५ भाग की १४ पीढियों में “सेन -२० 


पीढियों में ' धथी और ८७ पीढियों 
में “पाल का लगातार सहयोग हुआ 
| इसी कारण इनको 'ाशें की घड़ी 
ई धतलाते हैँ | सभव है ऐसा हुआ 
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क्योंकि ऐसी योजना अन्‍न्यन्न 
की पीढियों में बहुत कम हुई है । 
( केवल उदयपुर सें ३ जोधपुर में १ ओर 
करोली में ८पाल पाये जाते हे। परंतु 


४६ अशुसान, ४७ दिलीप ४८ | 

सचागारथ, ४९ रुश्नत, ५० नाभाग | 
! अबरीप, ४५२ सिधुद्वीप,, ४३ ॥ 

अयुताश्व, २४ ऋतुपण, ९५ सवेकाम्त 
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| पालाधिक के विषय से अलवर इति- |] ६६ सुदाम, ४७ मिच्रसह; ४८अश्मक 
$ हासकारों ने गोपागिरि के महात्मा | 5५ खूलक ६० दशरथ, ६१ इल्विल 
| के घरदामका फल घतलाकर समाधान | ३ विश्वसह, दे३ खट्टवांग, ६४ | 
| दिया है । अस्तु। जयपुर राजवंश | दीघवाहु, ५५ रघु दं६ हे । 
$ की संपूर्ण पीढियां इस प्रकार हैं । द्शुरथ, ९८ रासचन्द्र, ९९ कुशु” 4 


० अतिथि, ७१ निपध ७२ तत्न र 
३ नख ७४ पुडरीक ७५ जझ्लेमधन्वा 
देवानीक, ७9 अहिनर, ७८ रुरु, || 
दे वेवस्वतमनु, ७ इच्चाकु॒, ८ विकुक्ति, ६ ७६ पारिपात्र, ८० दल ८१ शिच्छुल 
€ पुरुजय, १० अबनेना, ११ पएथु, १२ $ ८२ उकथ, ८३ चवजञ्जनाभ, ८४ सखनस ॥[ 
विश्वगश्व, १३ चेद्र, १४ युवनास्व, १५ ! ५ व्युत्थिताश्व, ८६ विश्वसह, ८७ 
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न्गोेडसतस[्‌ १०१७० बेू:55<<: 6७ ०३७. 
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(की झपमकी 


नेट्रन्ब्नस 
3०००८. ७ 


न्केट्रर का 


$ अनन्धेरा था। उसी में रूष्टिकतों मे ५ है हे | 
| अपने महत्तत्वादि के द्वारा शक्ति प्रगढ , ५३ पूर्वोक्त भकार की खड़ि के । 
| की और जल उत्पन्न करके उससें | अनेकों दे श, ह्वीप--और खणडों, रे | 
| शक्तिरूप बीज वो दिया । उससे +  भारतदष? पवित्र माना गया दईँ। : 


जार कटी, 
श्थ &+ ० पाकर था 


च्रह्माजी प्रगट हुए। उन्होंने उक्त धीज इससें वर्णाश्षम धम के लोकोत्तर विधान ै 
के दो इुकड़े करके ऊपर के भाग में हैं। तपोधन सहर्पियों मे इससे चोर ई 
धस्वलोक! नीचे के भाग सें भूलोक : वर्ग! (ब्राह्मण, ऋत्ची, चेश्य, शूद्ग) )| 
और मध्य भाग सें “आकाश! बनाकर | और चार आज्चर्म (ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, । 


ससार के सम्पूर्ण प्राणी और पदाथे ५ वानपस्थ-ओऔर सन्यस्त ) स्थापन करके ! 


ड्ोज२१०६६ बभ, 


हट, जकल-च हे ६०७७ न्नप्र््छ 40००4 ७ ेट्रे:०००७ 
फ्रेस्2<६ ०० 


* १ 

; के ञ 4 जनक पद 5 न पक अब 3 शक कर ६ 
$ थधा क्रम उत्पन्न किये । और उनके / इनके ऊुउदे जे धम कम ओर व्यवहार ४. 
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पी कलम 


न<<ू+* >-%<६६-* 


शत या 


(६ 
५२ 
2 


|! नियत किये हैँ और उन सब से $ 


)( 


(४) यह ठीक है कि एक के अनेक 
ससार की अमिद सलाई होने का ॥ होते हैं । आरम्भ सें क्न्नी वर्ण एक १ 
विचार रक्खा गया है । 


 था। कालान्तर सें उसी के “सूय 
! ओर सोम” दो वेश होगए। परमात्मा 
देखी है लक इसी देश में . से छूटी पीढी में सूभ नाम के राजा 
याजन कु पे के पक गे कप / से 'खसूथ वेश! विख्यात हुआ। इस 

» पठन पाठन, दान और प्रति | ६ के प्राचीन आओ “है 7 


अहण ) करने वाले ब्राह्मणों? से ६ _- मं 
लोगों पे शान्तिमल घर की | अयाध्या के बसाने वाले इश््वाकु (२) 4 
१४६॥ हे झ्यू [ क्न्ने [ फ् ' £ 
“मल म | पी 5 एकच्छन्न राज करने वाले सान्धाता(३) 
हुआ। “ज्ञत? (आघात) आदि से + . ५ ३६ >स | 
एक का बी आओ आह के लिए घन, दारा ओर पुतन्न तक 
छा ल्पत्व नर ह ४ 
है है हि ; देने घाले हरिश्वन्द्र (४) साठ हज़ार 


प्रजा पालक ज़िज्नियों से सुख सम्पत्ति ' 5 रा 
कक 8 8 3 3 33 ॥ पुत्रों के पिता सगर (५) चौदह हज़ार ! 


ओर शांति स्थिर रही । “सम्माण । नल क ई 
द्ध हिसि गगा उतार ॥ 

के औरको आमिला आस चे लय सेगे ' को उतार ॥ 
कि ) कर साढे सात सी कोस बंगाल की : 
उपाजन किये हुए घन की बढोतरी + __ «० ते म बिक 
॥ ॥ले थाई बॉज्या सेंड हें | खाड़ी में गगासागर का संगम कराने ) 
रच ये बरस च्च ल्धू :ः ऐ/ 
अभय जे यहे दशा अत्य : बाले सामीरथ (६)और लोक व्यवहार 


28 पं $ आए: धर गे ष्दू हक] 
ला हि 
रु को अं, घन आर आम देने व्ह्ो सयोदा बाधने वाले रच्चचन्द्र आदि )( 


लाता ते *ध्च्ू व्यू प्राय णु ; | 
| नेचित कि किउा 4 दु | अधिक विख्यात हुए । ओर वतमान 
च्च 


शद्वों' ।| 
से सब प्रकार की पछि कस बा : सें उदयपुर आदि के सीसोदिए जयपुर ) 
| 0 है: || (2००९ (प्‌ ह आदि के कल वाहे आर जोधपुर आदि ; 
( रुख साचन खुल सन रहे | यहा कारण (९ > लक मल है | 
; हिल रांठोड़ विख्यात हैं।.... 
; हे कि प्राचीन काल से यहां अज्ञादि ६ ः 
| के ढेर रहते थे-यानासनादि के । 


सनिडना<€4०५*०+ २२०६० हि 22>4-<<24 


नाथावतों का इतिहास । 


दा ग 
भ्प्र्य नव्द< अर +#:<+* नप्30० >> ह 


[आ० २९] 


ना 








3९७ पाक 
८ ८१० ९००-३:2:२१० 


क्छे >>: 


( 
५ 
|| 


क्र्त्च् १९७ ७--) 
मे वि >> >5## 
१8 ग्टेमक्‍तार6ण छः 


बे नी ल्् 968 


रीना 
हे 


मा + आ 


हत११ ०-२: 


(५) इच्चाकुं की बहिन इला- | 


8६ “5९९ 5 


 अगशित आयोजन होते थे-आर घी # 
| दूध आदि की कोई कमी नहीं थी। * 
 (प्रतोति के लिए “सारत दुशेन पघु० 
| | 
 ६-५७ओर १८७ आदि देखने चाहिय)। 


२७. मे कनमट, 


दिख पा (9 दिसा+ ६4६० ०-६ 


$ थी | उससे, 


ह न्ट्रा< ६० १५७ 


चन्द्रराजा के पुत्र छुध को व्याही गई : 
चन्द्रवरशः विख्यात हुआ। ) 
इल चेश के घाचीन राजाओं सें उरु, ई 
पुरे ओर यद ये ३ भाई हुए । उरू के 


“7 2६६००००-22:47:<6-०««"००केे:: ६९-९० «»«०+>2::%:<€-+२७०**-) ना “रेम5+ 
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०, पम्प: शत पे. मान ्लैँ ब्ह ०-4 #०-5. 80७ अब शो 555५ 8० 8७ ० 


हे [आ० १] नाथावतां का इतिहास | ३१ 
: वेश से (१) कपोल के बहले अपने | “पदह्धिहार' विख्यात देँ। प्रत्येक राज ! 
| प्राण देने वाले शित्रि (१) ओर आसा- ; बशक्ी वेशावज्ञी देखी जाय तो सूथ- | 
/ मे आहि देशों के बसान वाले अनक्ष » घंशी और चन्द्रवशी ऋ्ज्ियों के ३६ : 
आदि हुए । (४ ) पुर के चश से शहु- पे राजऊ्ला सं ला एक एक के अनेक | 
| तला जैसी स्री अछ को व्याहने चाले * दे अलग हैं। और '“गहलोतों' में / 
* छुष्पन्त (७४) हस्तिनापुर के वसाने वाले | सीसोदिया-दृष्डावस-चन्द्रावचत ओर ! 


|] हस्ती (५) इन्द्रमस्थ के वसाने वाले 
यूधिएटर (६) द्वारिका के वसाने वाले 
री कृष्ण ओर (७) साहिश्समती वसाने 
वाले सहस्लाजेन आदि अधिक दि 
४ ख्यात हए । ओर वतमान में करोली 
आदि के जाद तथा जसलमेर आदि 
के भाटी चिख्यात हैं । 


छह न््रज- 46796 ७6 


७३7, 


पका नारी 
है. 9००००... 


बन 
आई है #०+ शी कक. #००_कै >>. 


वो फल्ीसकम्मट, 
#“ कक 


(६) उपरोक्त दोनों बंशों के सिचा 
तीसरा अग्निवश ओर है। उसको 
प्रामाणिक सानने के लिए क़ई पुस्तकें 
प्रकाशित हुई है । उनसे आमाखित 
होता है कि आवू पहाड़ पर वसिष्ठा- 
दि के किये हुए यज्ञकुण्ड की अभि्नि 
से यह चंश उत्पन्न हुआ था | परन्तु 
पं० गोरीशंकरजी ओका (अपने 
_ ४राजपूमाने का इतिहास पृष्ट ६६ में) 
| इसे ऋल्पित म्थनते हैं। कुछ भी 
इस वश स॑ बडी आदि के चोहान 
देवास आदि के दँवार * रीवाँ आदि 
के 'लोलंकी और ग्वालियर आदि के 


शो न्‍०-म च # कक कफ सिटी कम 


छा #न्फुन 


32--5::<%#« 
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वह 4 
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कीिनन्यशाम 


४ भाला आदि-राछोड़ों' सें जोधा | 
| सेडत्या-चांपावतल-ओऔर  वीकावत : 


$ आदि “यादवों' सें भादी-सोढानऔर | 
ऊँसलमेर था आदि-चौहाणों' में 
| हाड़ा-खीची-सोनगरा-देवड़ा- और ) 
£ निवाण आदि-दालुवाहों में राजादत 
करम्सावत-शे खावत-ओऔर--नाथावत | 
आहदि-तिंवरों' सं जादू. आडईि ओर #$ 


3225%<<- € हक है को 5 


| बड़गूजरों? में सोकरवबाल आहि होने ; 
|! से उनकी संख्या २-३३६-५२ ओर | 
| (०० ही नहीं १००० से भी ज़्यादा ; 
| होगई हेँ। असरतु । | 
4 से डर 
(७) से चेशी राजाओं में ॥| 
| रामचन्द्रजी के वहे पुत्र 'कुश ' से : 


कलछवादहे ' विख्यात हुएद | कुश और ॥ 
लव सहोदढर भाई थे। दोनों नालवेष्टित ) 
(नाल छे लिपटे हुए जाइले) हुए थे हे 
वबाल्मीक रामायण म॑ इनकी जो जन्म ) 
कथा है उप्तते आभासित होता .हे 


५ 
दा 
न्यू ५० न०्थ्रोप पा ००००० अट 


22-4० ६-.अु ७१ ७७ 


| :०-न्ह हक #०३8 ७ 


४ 34० 49 ३4 कि 


॥ ऋन्‍्केन्मा2 हे नि ज-आा---बॉ “मी 


पयाआम बकरी 


9६ ००6 न्त्+ >>55<&* 








प्उ०नि ता 


लाथावता का 





मु 22 *कै- आर न &९.+ ९-2 ::<६-*  . »-77:777<£(* कक 3्रे: भा #$ 38 >+क बा 
[ १ 
इतिहास | तछ्० १ ] 4 
७००नन+- नननमतनपननननपपनापनननननननपननन+नननननप ८ पट >नबनननननननपरननननरनपन नमन ध ् चचओडड  इ ्््ा5ं+ं+ाअअआअआञआओओएा । 


| कि #लीता के उद॒र से नालबेष्टित | आधार से उदयपुर वालों ने अपने को + 


ढो घालकऊ हुए | उबका वाल्प्रीकर््ो 
ने डास से (नालच्छेदन) संस्कार किया। 
! उनमें छुशझूल से 'कुश' को और 
( छशानत अंशथोत डाम की लघ(या 
| अणी) से 'लघ' को संस्कृत क्रिया? 
: इसी से ये छुश और लब नाम से 
विख्यात हुए । इसके दिपरीत यह सी 
प्रसिद्ध हे कि सीता अपने पूतन्न को 
कुटी सें छोड़ कर कुए पर गई थी । 
पीछे से बालक के अलकत्तित हो जाने 
पर वाल्मीकजी ने कुश (डाम) का 


री 
£६-००९००-७:-४-२६६९ 


| वसा ही पत्र प्रक८ कर दिया। अन्त 
सें लव के लोद आने पर लघ और 


कुश दोनों भाई रहे। और झुति 
तथा माता की सेया की। इसी 
)( 
| 


; 


। 
)[ 


नासनास सविता ल्ब३ ॥२॥ (वा. रा.) 


' जाती है ओर सरयू समीप में 


रद 


न्‍  अ . 
2 न 2477<६-९९ «५-76 लेतिड ४5 जेलाडथा5 6 


)( 


+ यस्तयो; प्रथम जातः सकुशैसत्र सस्‍्कृदेः । निर्माजनीयो नाम्नाहि भविता 
/ कुश इत्यसौ ॥१॥ यद्चावरज णएवासील्लवशेन समाहितः । निमा ज्जनीयो इद्धामि ६ 


्ट्5 


बेटे के वशज बतलाया है | अस्तु- | 
कश और लघ दोनों सें भगवान 

रासचन्द्रजी का तेज भकाशित हो रहा | 
[। दोनों ही महा सेघावी और 


, घलवालं थे। और अवसर आये दोनों 


की 


_>याकाकाइ०, 


ने ही नल, नील, अगद, छूप्रीय- # 
गैर हलुमान जी जैसे महावली वीरों । 
को ६द्धघ्नूमि में घराशायी बनाये थे | 
हे | 
(८) छुश और लव को प्रत्येक ! 
दाम झें प्रवीण देखकर वाल्मीकजी 
उनको) रासचन्द्रजी के पास लेगए। : 
भगवान रामचन्द्र उनसे बड़े प्रसन्न || 
हुए और युवराज कछुश को कुशावती 
का अधिप्ति बना दिया । (चा.रा ) 
७-१५१) कालान्तर में रासचन्द्रजी : 
के प्रसधाम पधार गए पीछे अयोध्या# 
| 


! 
। 


[१] “रात राज्य की अपोध्या” स्वर्गीय शोमा से सम्पन्न थी उसके भव्य : 
मनोहर और ऊँचे मकान आकर्षक थे | उसमें विद्या कला व्यवसाय और न्याय परायणता | 
सर्वोच्च अणी के थे और वह १० कोस चौड़े तथा ४७० कोस लम्बे भूभाग में बसी हुईं $ 
थी | वर्वमान अयोध्या लगभग २। हज़ार मकानों की बस्ती है | उसमें सो देव मन्दिर 
हैं जिनमें रामलीला सम्बन्धी मंदिर और हलुमान गढ़ी उच्च श्रणी के हैं| फैजाबाद से रेल | 
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चाथावता 


बप्टू-०००००३१:::56-0० 


)| तर ०९ ] 


| के श्रीहत होजाने पर उसकी अधि- 
$ छात्री के आग्रह से कुश अयोध्या 
| में आगए “वं,मा.” (१७०) ओर वहां 
$ उनको कौशल देश ( अयोध्या ) का 
| तथा लव को उत्तर कौशल (फैंजाचाढ) 
$ का राज्य-मिला। (वा, रा. ७-१२१) 
| “सारत अऋसण (२-०६ ३) में लिखा है 
$ कि 'कुश ने कसर और लव ने लाहोर 
|( बसाया था। “टाड राजस्थान (२-१०) 
* सें लिखा हे कि सिवत्‌ ५७४ सें 
| चीनी यात्री हुएनसंग हिन्दुस्थान में 
$ आया उन दिनों लाहोर षहुत 
% विख्यात था और वाल्सीक रामायण 
| (७-१४१) सें लिखा हे कि झुश 

ने कुशावती ओर लब ने ज्ावस्ती 
घरद्धायी थी। 


(६) कृुश के पीछे उनके पुत्र 
अतिथि अयोध्या के राजा हुए उनसे 
2 पीढी पीछे चहल के जमाने में 
: चन्द्रवशी परिनक्षित को शुकदेवजी ने 
(| 'भागवत खुनाया था और चृहद्वल से 

८ पीढ़ी पीछे सुसिन्र राजा हुए थे । 
यह कुशवंशी राजाओं के प्रथम अंश 
के अतिम राजा थे। “सागवनत 
(६-३-१३) म॑ लिखा कि यह वश | 
खुमित्र तक चलेगा आगे दिन था : 


५ --मकनण-॥_” 
नी सम नव की इक 
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विक्रीण हाजायगा।' इतिहासकार 'भी 
ऐसा ही मानते हें । उनका सत हे कि 

सिन्न ते आगे की पीढियां इधर ! 
उधर से ली हुई हैं। और हसी कारण 
उन पर रन्देह किया जाता हे। 
आधुनिक इतिद्यासों में सी खुमिन्र 
का पच्चहीन होना पाया जाता हे। 
परन्तु वंशाचलियों सें कृस और 
विश्ववर को खझुमित्र के बेटे चतलाये 
हैं। और छकूर्म के कच्छप तथा 
विश्ववर॒ के भलघराज माने हूँ 
५दैशसास्कर” (१०१४)में लिखा.दे कि 
धविश्वराज' और “कृम' आपस सें 
चाराज होकर अयोध्या से इधर चज्े 
आये तव शिशु नाग ने उस देश क 

अपने अधिकार में लेलिया ओर 
कूम तथा विश्ववर को अन्तर्वेदी 
(णंगा चछुना के वीच हरद्वार से 
प्रयाग तक ) में राज्य करने का सुधोग 
प्राप्त हुआ ४7 


(०७ 84940 ० ुं७> 


रयाक्ाकाआर्ट 
"आर 


>> कं 84०4 $-केट 
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(१०) जाति भास्कर (६४६६-६६) 
लिखा हे कि 'कौणल देश से 
कछचाहां की दो शाखा निकली थीं। ? 
उनसे एक ने लोहारू के दरों में (या / 
लाहोर के अन्तस्तल मं) चिह्लास 


री कु 


) 
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| लिया ओर दूसरी ने रोहतासगढ़% | राज किया |: परन्तु इस अनुसन्धान | 
- पर अधिकार किया | रामनाथजी $ सें कुछ अंश असंगत या अस्तव्यस्त 
रत्वू ने अपने इतिहास राजस्थान! | होने से सम्भव है कि जयपुर के )| 
 * (पृष्ठ ८६ ) सें लिखा है कि 'कछवाहों + भविष्य इतिहास लेखकों को सनन्‍्तोष ः 
को. अयोध्या से रोहतास पहुँचने में / के बदले संश्रम होगा । इसमें सन्देह | 
। बहुत चर लगे थे। अतः रास्ते सें + नहीं कि कछवाहों ने इस देश सें 
| थे कहाँ कहाँ रहे इसका पूरा पता ! आकर कई जगह रांज किया और 
। नहों लगता | कुछ लोगों ने तवारीख ऐ! अपने नास तथा यश को फेलाया | |! 
( कश्मीर, तवारीख-फरिस्ता, इतिहास + यह अवश्य है कि रोहतासगढ़ हाथ ॥ 
$ द्वाकर और उदू राज़ तरंगणी के | आए पीछे उनको पूरा सनन्‍्तोष मिला ; 
! आधार पर यह पता लगाया है कि ओर तब से पीछे ही विशेष उन्नति हु३। 4 
- ( 
! 2 हक हक गे "कल ! (११) ऊपर के अवतरण में , 
| दे एक हर मैं हतई | सूर्थ देव का नाम आया है। बह बड़े : 
| पीछे महीराज, उनले २१ पीढी पीछे | प्रतापी राजा थे । एक बार वह ] 
रुर्थ देव और उनके पीछे संवचत्‌ ३६२ ५ शिकार खेलने गए तब रास्ता भूलकर ै 
| में श्रीपाल, ६६२ में ज्ञानपाल, ८३२ /| गोपागिरि की शुफा सें गालव | 
में शद्रपाल, ६२० में गोत्तमपाल, $ (उ्वालिया) साधु के समीप चल्ले- : 
| और ६४४ सें नल हुए । इन लोगों ९ गए-। शरीर सें कोह था और जल | 
/ 


ले नरवल, मारवाड़ ओर हूँढाड़ सें & के प्यासे थे अतः साधु ने उनको | 
24 
ः 


कै #*& सेहलासगढ़ ” सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र के पुत्र रोहिताश्व का बनवाया हुआ ६ 
)[ बतलाया जाता है। प्राचीन काल में बह जीणे-शीर्श और अस्तव्यस्त हो गया था। 2 
* उसको कछवाहों ने ठीक करवा के अपनी राजधानी बनाया | भारत भ्रमण में लिखा हे । 
[ कि “किसी दिन रोहतास ओर नरवल्न नामी किले थे | इनमें सब प्रकार की सम्पदा थी | | 
$ देश देशान्तर के व्यवसायी तिवांस करते थे और दूसरे नल का जन्म रोहवास में और 
( निवास: [ सस्बत्‌ ३५१ में | नरवल गढ़ में हुआ था। अब ये मामूली कस्बे हो गए १ 
$ और नाम मात्र के रह गए । ं 
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ह शनि ०१] ः नाथावतों का इतिहास | के ७ 
7-८ एऋऋरछ|ऋऋऋऋछन नाओणएंरि्रनछ ' 
अपने सोते का जल पिलाया उससे | रघुवेशी रहे ! “कच्छवंश काव्य” से ; 
राजा की प्यास और कोद दोनों + यह भी सालूम होता है कि आरझूम । 
मिट गए। इस उपकार के बदले में | से ये दोनों शाखा अलग अलग रही ! 
राजा ने उस सोत का सूर्य कुझड + थीं और पीछे नरवलगढ सें एक हो ) 
बनवा दिया ओर साधु के नाम पर * गई। प्रसगवस यहां इनका नाप्तान्तर 

संचत्‌ ३३६ स॑ “उवालियर ? #शहर 4 सूचित कर देना उचित प्रतीत होता ) 
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अलेनकममी इृधाआ- 

नजर 
निज 
2204. 


सकी, 
००$०- हुं (॥। 


फेदरफवक 
व क कण, 


$ तथा छुप्रसिद्ध किला तेघार करवा * है। | 
| दिया। “हिन्दी विश्व कोश” (७३६) रा ५ के ६ -. हम 4 
३ तथा “भारत भ्रमण” (१२८) में उच्त (१३) छुश के वैशज होने था | 


2४७4 एन ०0७ 


राजा का नाम सथसेन और उत्त " कुशावती से आने के कारण पशिडत | 
छुणड का नाम सूर्य मुंद्रि है । अस्तु। ! लोग इनको कुशवाहा” (या: कुछाबा) / 
कहते है। भाट, बडवा या कवीश्वर | 
(१२) ऊपर के दिगदशन से * लोग इनकों कूस के वशज सानकर : 
यह सूचित होता है कि कछवाहों में / कूस? 'करसो कुस्म!ः या किल्छप | 
उमिन्न से सोददेवजी तक का सही + कहते हैं। रत्नजी ने इनको 'कौशवा' < 
हाल नहों मिलता। परन्तु यह अवश्य * मी कहा है। और विशेषज्ञ इनको 
मालूस होता है कि 'कुशावती छोड़े | 'कछवाहे' कहते हैं। चास्तव सें चहुत 
पीछे इन्होंने इस देश सें कई जगह राज | से इतिहास लेखकों ' ने" इसी नाम 
किया और चेर्य, चीये, उदारता तथा | को शुद्ध एवं संगत चतलाया है और 
भ्रणपालन में सच्चे सथवंशी या / थे इसी का उपयोग करते 
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नहर < 88३8 
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# प्रवालियर' मध्यभारत में सब से बड़े देशी राज्य की राजधानी का सुन्दर 
शहर हूं । नए शहर को लश्कर और पुराने फो ग्वालियर कहते हैं | जनसंख्या लगभग 
१॥ लाख हे । यहां का किला अधिक पुराना असिद्ध और दुर्गम है। यह चिपटे शिर की 
खड़ी पहाड़ी पर वनाया गया है, शहर में हिन्दुओं के ठहरने की सुन्दर सराय, सरदार, 
लोगों के मकान, शराफा बाजार, जयेन्द्र भवन, कचहरी ओर बाराके हौज़ आदि अधिक 
अच्छे हें | (भा० भ्र० १२३) 
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(१४) किस किस देश के कछवाहे | 
प्रसिद्ध है। इस विषय में जाति सास्कर ॥ 
(१२१) से लिखा है कि (१) नरवलगढ़ | 
| (२) ज्वालियर (३) हृढाड़ (जथपुर 
राज्य) तथा अलवर और (४) दोच : 
कुण्ड ( पूछ देश ) के कछवाहे प्राचीन | 
; कालसे प्रसिद्ध हैं। इनके खित्रा (५) ! 

५ हक डे 
( बड़गूजर भी कलछवाहे कहलाते है। | 
उनका कहना हे छि प्राचीन काल : 
| सें हुंढाड़ में हमारे घड़े बड़े इलाके | 
$ थे। साचेड़ी (राजोर) का पहाड़ी : 


जन नल का 


कक, 
ध््््ः 88 #न्‍क 


| 
| किला हमारी राजधानी था और )| 
5 गया किनारे का अमृपशहर हमले * 
ही बसाया था। (६) छुक्तक संग्रह ) 
)! से सालूम होता हे ५ बरेली, 
£ घोड़ाघादड, अभेठी और रापमपुरा ॥ 
| आदि में ली कछबाहे दें | (७) + 
हर न्ह्रलो ठिकाने के कछणा दे माणयाले 4 
ओर लाहर केकछवा हे लाइरा कहलाते 
 हैं। (८) थुक्तप्रदेश के रामपुर 
| तथा गोपालपुरा में ओर प्यालियर के ई 
| सचशणड तथा झाहरा में भी कछलवाहे ! 
$ हैं । (पु० का० ७२०) (६) सुणलिया 
॥ के ठाझुश सहताबसिह जी ने संदत 
१६७७ सें साचित किया था कि उनका 
! घराना कछुवाहा खानदान का है ! 


$ और आसेर के राजा छुन्तलजी के !ः 


8>>:7::<€ क-::<&*९०००२२-४< 


ह कै 


नी 


प्र्<८ | 


क्न्ट 
(83: सर 


दिया >> '०->”१/.. 
जि्जलर 


ज र् । नाथावतों का इतिहास | 


हैं। वास्तव में बह गहरे 


8-2>:7:£<८*« 9५१३७ 


जेट ५८ ही 


घुओं ४५१ से एथक हु 
) जसलमेर के इतिहास 
से सूचित दोता है कि २ 
है; आम $ 
दृक्ार' बज पूथे को कहे शाणियां 
कलयाही थीं। ओर (११) बन प्रकाशित 
प्रिलेखों ले पता लगता है कि कश्मीर 
सयूरमभंज झछुठाने आर पूंछ के राजा 


सी कछवाहे है । 


५ 


स्पे 
(९१० 


का मे ॥/४ 


“शी 


(१५) प्रारंभ के पाक कथन सें 
जमपुए राजवंश की संपूर्ण पीढियों 


५ को तीन साणों से विमाजित की हैं | 
 इतिहास-रसिक उनसें पहले अंश 
को पोराशिक और तोखसरे को खोज- 


प्राप्त साम कर संतोष करते हें। 
ओर दूसरे को अस्तव्यश्त बतलाले 
न्धकार 
था अथाह सागर से हंढकर भिकाला 


हुआ ओर बड़या आदि की कल्पना 
के आधार से कियारे लगाया हुआ 


प्रतीत होता है। परन्तु पूरी छाम 
बीन से तथार किया हुआ तीसरा अश 


सी पूरा सही हो इससे संदेह है। ६ 
* उद्धकी भी कहे घदनाएं लोसचिलोभ 
| हैं और कह्यों की सिली अस्तव्यस्त 


मानी जाती हैं | किसी का यह मी 
अपतुसान हेकि तीसरे अंश का सच्चा 


>72-57<#&#*०«*०>2-४<« >>: 7: >-7५-<६-+ 


स।० 5० # 


। 
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9-“>०० .... रत 8 8 मार्क 


4 


न्म्ट्रा5 


००० 2 ::3:4/००००-२०८०:२-०० « 2:<५८५ -३००७०-४२--२६४०४०७००-ट्रे८<:८५ «० ०००-३-८६-६० «« ग्ब्न्ी ६ «००-०«०2 :२४२२६००००७०० बे": ५०००+ 'डे:-:::६/-००७ श्र 
[आ०१] नाथावतों का इत्तिहास | ६ 






7 ललल्ल्ल््िजस क़अ स अअसअ अइ इस अचल सननन-+न नमन न +33०७०७५3५-+लभ७०+नभम3पान+3प 3 भकन3.७७७००»०७७५.....०५..-५७..... 2नन्‍यम्याा भा हो 'मममममया,. बम +..ममम... भा आया. सवा. बराक मय ०. मा काना.. चाम्या॥ आभार धारा अममाकम्गाक खाकम्गान- 


है 


दाल राइहतास परसात्मा ; 

वी पढ़ी में हुए थे (२) | 
! लेग्चर्का को उसका पता लगाना हां के चूल पुरुष झुश ६६ वीं : 
| चाहिये। और इसे छद्ध करके ८ पीढ़ी सं(६)रोहतास छोड कर नरवल 


; इतिद्यास किसी अज्ञात स्थान से पड़ा |! गढ़ बसादे 
! छुआ है | यदि ऐसा हो तो रूविध्य $ छे ३४ 





“अर ० )( | 
£ यथाचित बना देना चाहिये । 4 गढ़ से आने बाले दूसरे नल श्दृं६ 
| हिल $ वीं पीढी में (४) मारूणी के सहयोग 
४ (१६ ) कलवचाहा र॑ कम स्ये, नल ] फ विख्यात रु हे 
और ढोला आदि कई राजा ऐसे हए |  नज्यात होने चाले ढोला १६७ 
/ आर ढ॒ ता ज्ञ छः 
) ६ जिनसें स्व हद के बे [दीं पीढ़ी सें (८) नरबलगढ़ से || 
ड्् ७ पक हु प्दा $ 
॥ मौजूद थे और उनका | २ लीहकं $  उज जात बोले शाशभाद ११३ | 
/ क का हय हि | वीं पीढ़ी में और (#) दूसरे घेश के )( 
5 राॉजचश 

प्रकट हता है कि (१) अपने नास का ६ सें हुए थे। अस्तु । | 


पक पता 
#“ कर. 
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पीढ़ियों को 
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आपसेर के ग्राचीन राजा । . सा 


"० फिससम्नन ६९०० 


(२) है 


(१) ४ इंशदेवजी ” 

(१) कछवाहों की सहपूश ३०२ 
) पोराशिक (२) 
कस्पनागत और (३) अलुसन्धान 
के भागों सें विभाजित करके पहिलले 


ओरए' दूसरे लाग की (परमात्मा से : 


देवानीक तक की ) २६० पीढ़ियों का 


संक्षिप्त परिचय पहिले अध्याय सें ; 
दिया है और देवानीक के पुत्र 


इशदेवजी से चन्द्रसेनजी तक का 
हाल इस अध्याय में लिखा है । 
'घ्राक-कथन? सें सूचित किया गयां 
है कि-/नाथावत जयपुर राजवंश के 
ही अंश प्रखून हैं और इनका इतिहास 
किसी अंश में जयपुर शाजवबंश का 
ही इतिहास है। अतएव इस योजना 
से उसके पूर्वाग की पूर्ति होगई है। 


) इंशदेवजी देवानीक के पुत्र 
आर आसेर राजर्दश के आदि पुरुष 


थे। ३ चंशावलियों सें इनका नाम 


है “24%: ८८ 


इस, इसे, इसल और ईसांसिंह लिखा १ 
है ओर ''वीर विनोद” से इंशासिह 
“भारत के देशी राज्य” में ईश्वरीसिंह ॥ 
“कच्छवंश काव्य! सें इंश्चरदेव-ओर ! 
अन्य इतिंहासों सें ईशदेव है। “कः 
£ आदि वंशावलियों से इनको नरचल | 
)| ओर ग्वालियर के राजा माने हैं.। : 
 ओर“टाडराजस्थान इतिहास राजस्थान? )| 


७ > २३५ कक से नल 
। 


| तथा 'सारत भ्रमण” आदि सें इनका 
कोई परिचय नहीं दियाहे। जिस प्रकार ) 
| इनके नाम और काम सें कहयों का | 
 सत खेद है उसी प्रकांर इनके चरिज्र | 
॥ चित्रण सें सी अन्तर है। इनके 


, विजय सें इतिहासों सें क्या लिखा हे | 


। 
$ उसका आवश्यक अंश यहां प्रकद # 
! किया जाता है । ः 
 ., है में | 
. (३) क' चंशावली एए ( 
( लिखा है कि 'ईसासिंह धसोत्मा और ६ 
$ सत्यवादी थे। स्थिर राज होने की : 


/ कासना से उन्होंने अपना (वालियर) < 


१०-27: <<* अ &6९०७« ०2६९ न््रितलनर ६८484 


ब्ज्ज६€भण 


हपि4(३२० १७ 


5 
५ 


। राज्य साणजे जयसिंह तंवर को दिया 


रे, 


॥ 


हा] 
कि 


(्येनसा-रपककाम $ ५ #फापक 
ह उध्मा॑ा६६8००००७ १० 


का. की 


8७6०७ ७ ॥ 20 4>_ह_ ०७ 


न्जे्ाा्5 


कि हलक 
'टर ० नदी 


:पए-ह कमी न्ड््रेज् ९ न््रेफाप्ा६००५०- 


किन 


बा धकीननया बम. >ररकमामयााा चूक, था रााध्रीयाआकट 
&4०७००० "7:27: १००४७ थे: ४०१०नेट्ेट्डन्म्ड्ॉेनप ३ 


महफाअपक-म 
है..2 “या 


हि 8००१७ ए्ंड:/[ २०००७ 


8७. रकट” पथ ००० कऔी काने, 
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था और राज्य वचिभ्ृति प्राह्मणां के : को सही खसंबत बतलाया 
भेद की थी । पीछे वह निदरावड़ी 


चले गए थे। 'मारत के देशी राज्य 
पृष्ठ £ म॑ं लिखा हे कि उपरोक्त वात 
प्रामाणिक धतीत नहीं होती क्‍योंकि 
जयपुर के कछवाहों मे छुमित्र २ के 
वाद मधुत्रह्मय, कहान, देवानीक और 
इश्वरीसिंह हुए हैं ।' (इस में जयसिंह 
तेंदर का नाम साजी रक््खा हे) 
“जयपुर हिस्ट्री' एछ ३ से लिखा दे कि 
“इंसलदेव' धम्मोत्मा राजा थे । उन्होंने 
नरव॒ल ओर ज्वालियर दोनों से राज 
किया था और अन्त सें अपने 
भसाणजे जयसिंह को सालिक वनाकर 
दूसरी जगह चले गए थे । परणिडत 
गॉोरीशक्लरजी ओम्का ने 'शाजपूताने 
का इतिहास प्ृष्ट २३६ में लिखा है 
कि विशावलियों सें इशदेव की सच 
बातें कल्पित हैं। (और अपनी 
बात क्या है ? उस को वह जपपुर 
के इतिहा प्त में प्रकट करेंगे | ) 


(४) इंशदेवजी का देहान्त किस 
संवत्‌ सं हुआ इससे कई सत हँ। 
“जयपुर हिस्द्री ए०३ में उनका मरण 
संवत्‌ १०२३ काती बढ़ी ६ लिखा है। 
अलवर के इतिहास रसिकों ने इसको 


न ० ३ कि मल तन ७ हे ७ का जल रन 


22%“ हि ४. अब 2 + मई ७. । 


24६०००० ०००४2: ::६६-+७० ०-०० ८६२३ ० नग्ट्रेटस दद4/-२ ६५ 


नाथावतों का इतिहास | 


नेट :6/०००० 


20-००: कमी की कक | कल आय 


न्ध््डः< कर्क यार १००म 2 


०७००० कण“ 
मं््प्प्त क25:25:५४-०१ ७७ 


० 
| 
जब०- १:24 


( आनन्द सवत्‌ मानकर सबत्‌ १११४ 
६ आर 
( डाक्टर राजेन्द्रलालजी के सत सें ये 
दोनों खसंदत्‌ गलत हैँ । उन्होंने 
ग्वालियर के छिलड्ले में मिले हुए शित्ां 
लेख को सचा मानकर उसके आधार 
पर' लिखा हे कि 'कल्वाहों ने ग्वालियर 

का राज्य तेंवरों को दान सें नहीं 
दिया था | उन्होंने अपने सुजबल से 
लिया था और उस सम्म संचत्‌ 
६४४ था | इस अंश से सनन्‍्तुछ होकर 
रामनाथजी रत्नू ने इतिहास राजस्थान 
एृ० ८८ की टिप्पणी सें लिखा दे कि 
कई एक वंशावलियों सें कछुवाहों के 
इस देश में आते का संचत्‌ ६३३ 
| लिखा हे यह सही सालूम होता है 
किसी व्यक्ति विशेष का कहना हे कि 
'कदाचित यह ६३३ आनन्द संचत्‌ 
हो ओर इससे विक्रम के बीच का 
अश ६० मिला दिए जॉय तो जयपुर 
इतिहास का सही सवबत स्वत; 
होजाता है ।' यहां यह सूचित करंदेना 
बहुत आवश्यक है कवि सबतों सें इस 
 भकार के अन्तर आगे भी एक दो 
$ जगह वतला ये जाते हैँ । और उनको 
» सही वना देने की कोई नवीन विधि 
(शायद) असभी निश्चित नहीं हह है! 


| 
। 
| 
!] 
| 
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रा आ 
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ऐसी अवस्था से 
हस्तलिखित प्राचीन इलिहालों में 
लिखे हुए सचत ही बाथावतों के 
इलिहास के लिए उपयुक्त झ्ाने जा 
सकते है. ओर इसी अश्िप्राय से 
यहां उनका उपयोग किया है। 


| (२) “घोढ्देवजी” 


(१) इंश्वश देव का देदहावसान 
हुए पीछे संबत्‌ १०२३ में सोढदेवजी 
उनके उत्तराधिकारी हुए। “जयपुर 
राज वशाचली? पू० ५ सेंलिखा है कि 
'इशशिंहजी के सर जाने से जशाह 
को खसनन्‍्देह हुआ कि सोढह देवजी 
इशदेव के दिए हुए राज्य को वापस 
हींनलेगें । अतः उसने उनको 
कहलाया कि आपके पिता ने यह 
शज्य सुख दिया थ। अब यदिं 
आप इसको लेना चाहे तो लेलीजिए 
आर ब चाह तो दूसरी जगह चलते 
जाईये !? घम्म सम्ज्ञ सोढ देवजी ने 
पिता के सझल्प को अविचिछन्त रखने 
के अभियग्राय हे प्वालियर से रहना 
इचिल सहीं समझा और कराली को 


तरद्द बरेली चले गए। वहां जाकर : 
| 
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से क्िया। वीरविनोद ए० ४५ से 


लिखा हे कि सोददेवजी ने राज्य : 


का दान किया था। और अन्यन्न 
चले गए थे [' 


(२) सोददेवजी के बेटे दूलेरायजी 
सोरां के चोहाण राजा रालणसी 
दी बेदी व्याहे थे। इसकारण रालणसी 
ने अपने व्याही सोढदेवजी को 
सूचित क्रिया कि हमारे नज़दीक 
ञ्व (€ कोस पर) गोसा है। चह आधा 
हसारशा और आधा बड़यूजरों का 
है। यदि आप चाहें तो हम अपने 
हिस्से का राज्य तो आपको यों ही दे 
हंगे और बड़यूजरों के हिस्से का 
युद्ध में आपको सद॒द देकर दिला 
देंगे? सोढदेखजी के समीप से सेना 
परिवार आर पाहुनों का आना 
जाना ज्यादा था ओर आमदनी कम 
थी अतः सम्बधी की सलाह को 
उन्होंने स्वीकार करली ओर बड़गूजरों 
पर चढ़ाहे करने के लिए दूलरायजी 
को भेज दिऐ।. 


(३) दूलेशायजी ने रास्ते सें विचार 
क्रिया कि बिना छेड़ छाड़ के अकारण 
लड़ाई केसे की जायगी | अत; उन्होंने 
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अपने घोड़ों को बिकी के बतला दिए | का राज्य भी दवा लिया और अपनी 

आर आप व्यापारी बनगए। ऐसा ६ आमदनी खर्च योग्य वनाली। | 
गन ले बात की बात से सहसल न & अलवर इतिहासकारों ने लिखा हे 
* देने का मासला छिद़्कर फकगड़ा खड़ा ६ कि 'सोडदेवजी चौसा आये तब 
| होगया ओर चोहाणों की सहायता १ अपना राज्य अपने भाईयों को दे 
£ से वड़गज़रों को हराकर झखसा का ४ आये थे ।' यही कारण हे कि परेली | 
।( देचजी कब ्थ ०७ १ 
॥ राज्य लोड देवजी ने लेलिया | इस ; रायपुर ओर अमेठी आदि में; 
विजय से चोहान बड़े राजी हुए ओर 


|! कल्वाहों का अब भी राज्य ह और | 
सोढ देवजी को बरेली से सपरिवार ! इनके चंशज वहां निवास करते हैं। 
बुलवा कर द्योसा के राजा वना दिये। - 


हेढठाड देश रत कल्वाहां के प्रवेश , ८८८ में लिखा ह्वे कि सोददेवजी 
करने का यह ओऔगशणेश था आर ; संचत्‌ (०२३ से बौसा की गद्दी पर' 
इसी से शक सशक्त हो गए थे | | किएले द् घे ४ धीरचिनोद' १ पृष्ठ ४५ से 


(४) उन दिनों दौसा की | लिखा है कि 'सोढदेवजी संचत्‌१०२३ 
आमदनी कम थी और सोददेवजी ! कार्तिक कृष्णा १० तारीख 
का खच्च ज्यादा था अतः इस मामूली )| सितस्वर सन्‌ ६७६ ई० को नेषघ 
राज्य से काम चलना मुशक्किल सान £ देश की बरेली सें. अपने बाप को 
कर उन्होंने माँच आदि के मीणों ) जगह राजा हुए थे । उन्होंने यादव 
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$# हुँढाड़” के विषय में कई कल्पना की गई हैं । “हिन्दी विश्व कोश पछू० €३ 
लिखा हे कि गलंता के हुंढु देख से ढूँढाड़ विख्यात हे [ 'टिाड राजस्थान प्रू०४५६० 
लिखा है कि 'जोचनेर के हूँढठ नाम के एक नामी शिखर पर वीसलदेव ने दृत्य रूप में 
तप किया था तब से हूँढाड़ विख्यात हुआ ह। “लनश्रुति से जाना जा सकता दे कि 
हेँढाड़ जयपुर राज्य का पुराना नाम है ।! और जयपुर के समीप हंंड -नामकी एक वस्ती ६ 
ओर उसके पास आमेर के पर्वत का एक अति उच्च शिखर हुँढाकृति में दीखता हूं । । 
कारण भी आमेर राज्य हँठाड़ नाम से विख्यात हो सकता दे । ढ़ 
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कुल की राजकुमारी से व्याह किया 
था जिसके गर्ज से दूलेराय पदा हुए । 
जन अलि सें यह ली विख्यात है कि 
जयपुर से २॥ कोस पूरे में खोह एक 
छोटी बस्ती है । सोददेवजी वहां 


अपनी अन्तिम अवस्था सें सपरिवार ; 


रहे थे ओर उनकी राणी ने महल 
सकान तथा जलाशय बनवाये थे। ' 
बावड़ी और जींणें शीण सेकान वहां 
अब तक मसोजूद हैं ओर' बनवाने 


बालों के नाल का स्मरण कराते हैं । 


(६) 'छुक्तक संग्रह से मालूम हो 
सकता है कि 'सोढदेवजी विष्णु के 
चू और शक्ति के उपासक थे । 
शझञास्च्रों के घारण ओर संघान का 
उनको अधिक अभ्यास था | शत्ुओं 
को पराध्त करने सें वह कसी पश्चात्‌ 
पद नहीं हुए थे | देश खझोेचा के लिए 
उन्होंने कमी संकोच नहीं किया 
था। इस देश के उद्दगड मीणों को 
उन्होंने कई बार दवाये थे ओर 
साधारण अणी के वसा जुषणों से. ही 
सब्तुद् रहे थे | हस्त लिखित प्राचीन 
चित्रों से सोहदेव के दो सुन्दर चित्र 
देखने मे आये हैं। एक में वह सवा सा- 
विक गति से गप्तन करने वाले घोड़े पर 
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चढ़े हुए हें। पीठ पर ढाल, कमर सें 


* तलदार, बगल में कटाराः और हाथ मे 


माला है | ललाद पर' भश्ण के तिलक 
हैं आर' पणड़ी का बँधेज पूर्जी फशि 

के सभान है। ओर दसरे से बह 
प्राचीन कालकी ज्ाधारण पोशाक 
पहने हुए आसन पर वेठे हैँ । 'ग॒ 





है 2224 


; 


वशावली में लिखा दे कि उनकी माता 


उदयपुर की थीं और नाम सत्यकेवरि 
( सीसोदर्णीजी ) था। अश्तु | 


(३) “इलरायजा ” । 
(१) सचत्‌ १०४६६ को काती बी 


१० को अपने पिता के णज्प्‌ के 


सालिक हुए । इनके विषय में अनेक 
इतिहासों में अनेक बातें लिखी हैं । 
हीं का सारांश यहां दिया गया है। 


“सदनकोश पृष्ठ ६४ में लिखा हे कि /४ 


'होला ने सवत १०२४ में द्योसा का 
राज्य स्थापन किया ? ओर इनकी 
स्री सारणी ? थी। ये दोनों बाते अस्त 


व्यस्त है “दाड केजैपुर इतिहास? अ- १: 


में लिखा है कि 'घोला ने दोसा पर 
कच्जा किया था | (यह घोला 707 
अंग्रेजी अच्षरों में होने से सदनकोश 
में ढोला बना दिया और-लोकप्रसिद्ध 
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ताथावतों का इतिहास 
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; दिध्र] नाथावतों का इतिहास । १४ १ 


: धृ० १४० से लिखा & कि राजा 


| कँचर पदे ही रहे थे। बोर ड्रँगर पर 
था उसको उन्हांने झूमि पर शहर 
. के रूप म॑ बसाया था। कक? चशावली 
, प्रृ० ४ स॑ लिखा है कि 'दयोसा आये 


कितने जल्दी हराये थे। यह सोचकर 4 दरदर्शी दलरायजी ने उनको दूर दी 
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का उनका राण सानली |) | उन्होंन अपने सम्तीप के समीणों को 
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[ सानझर ४ ज्यादा थे अतः दुलरायजी को सफ- | 
दाता से अमल किया। ग॑ देशावली £ लता नहीं सिली। इस वात से हर्षित ! 

» होकर सीणों मे सॉचीगढ़ सें मदिरा | 
* की सतवाल की और जीत का जलसा : 
| किया। फल यह हुआ फि दइलैरायजी | 
ने ढवारा चढ़ाई करके उनको हरा । 
ठप । 


श्र 
बी 6७०08 ७0 ४ 


| । श्र 


दृल्लरायजी राजगदी पर नहों बठे थे 


है 


है ५०8७००-ईुर०- हू“ 


नूरेथ ००००-००“. ७ ॥ 


ई$ 
[ 
(३) चशावलीयों सें लिखा है | 
कि मांची को पहली लड़ाई से ; 
[ दूलरायजी मूर्छित होगए थे। तब | 
वहां की 'बुढ़वाय' माता ने सपने से । 
कहा कि 'डरोमत-दुवारा चढ़ाई करो- | 
४८ सेना सजीव हो जायगी £ 
और तुम जीतोगे 7 यह रुनकर ) 
दूलराय पतन्य हुए ओर दारू पीए ; 
ग्रीणों को मारकर सांची में / 
की । “इतिहास राजस्थान” पृ० ८८ || अधिकार किया 7? बीच से द्यासा 
में लिखा है कि मांची के मीणे इस वड्गजरों ने अपने भाई 
बात को जानते थे कि दुलरायजी ने |( (देचती के राजा ) की मदत लेकर | 


दासा# ओर भाण्डारेज के मीणों को ; द्योसा पर फिर चढ़ाई की थीं। किन्तु 


७००७ ७ प्श्5ऊ 99००७ ७ 


पीछे सोढदेवजी ने अपनी मोजूदगी 
स॑ ही दुलराघजी का राजतिलक कर 
लिया धा।! और 'ख' देशावली प्‌ ० ७ 
में लिखा कि 'सोढदेवजी ने शुभ 
मुद्दत में दूलरायजी को युवराज बनाये 
आर राज बढ़ाने की आज्ञा दी? अस्तु। 


0७7०३ ७ हल नील मी .- ] 


23-२५ 


कक 


(२) पिता की आज्ञा के अनुसार 
दूलेरायजी ने सब प्रधम साँची पर चढ़ाई 
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नम. 


“ ४हांसा” आमेर की आदूराजधानी हे | प्राचीन वस्ती धदं। हिन्दुओं के 
महल मकान ओर मंदिर आदि सब दे. और मनुप्य संख्या लगभग ७॥ हज़ार है | 
( भा० भ्र० ७२५ ) 
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/ १६ नाथावतों का इतिहास । [आ०२] ( 
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! य्पे घेर लिए थे आर हताइत व््र्के )[ ९ कोस गेथोर? से गेटदा सणा था 
; हरा दिए थे । ओर' पश्चिम से १॥ कोस फमोद- 


2 घ्ण फ सब | 
! (४) माँची विजय की यादगार वाड़ां? में कोटा सीणाँ था ये स 


अपने अपने ठिकानों के राजा थे। ॥ 

|! में दूलरायजी ने साथी से १ कोस | ७ आ आजाओ के बल को शी 

/ पर नांके से देवी का नवीन भन्दिर ; के कि 

५ बनवाया था ओर उस्चको 'घुढ़वाथ | दूलरायकी ने इनपर भी चढ़ाई को ै 
न्श् ् ् े 

| । और उनके फौजी बल को लोड़ कर 


अब अिकओ मरने टीवी / यथा क्रम तीनों ठिकानों पर अधिकार 
/ की थी । इस अचबसर तक दूलेरायजी ) .. 9030 30 


+ विजय के । 
यौसा में ही रहे थे। किन्तु मची से किया | जिससे विजय के साथ धन भी । 


हाथ आगया। तब दलरायजी ने उस 
अधिकार होजाने से वहां रासचन्द्रजी 4 बा यो आओ बरी का त 
के नान्ष पर “शासगढ़ # बसाया " जम 


बनवाया और रामगढ़ के बदले उसी 

आर बह रहते बाग) ' सें रहने लगे “इतिहास राजस्थान” पृ. 
(५) रासणढ़े रहने के कुछ दिन |[ ८६ सें लिखा है कि 'सोढदेवजी उस | 
बाद दूलेरायजी ने आभेर की तलेदी : समय तक साथ र है थे और खोह सें | 
/ के तीम ठिकाने ओर दबाये । इनमें | गए पीछे उनकी झत्यु हुईं थी। खोह 
। (वततमान जयपुर से) पू्े सें ॥। कोस | एक प्रकार से आंमेर का ही अभ हैं || 


| खोहः से चांदा सीणा था उत्तर से (| ओर संभव है अंगीमत अंशशान 
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दर पक रामगढ़? जयपुर से ८ कोस पर पहाड़ के मध्य भाग सें साधारण किला 
है--पुराने और नये मकान सी हैं। तहसील आदि सब हैं । और जगलात आदि के 
£ महकक्‍मे भी हैं। गांव छोटा है वह इससे कुछ दूर ढे। वहीं बंधा भी है जिससे ५ 
खेती होती है और बिजली के ज़ोर से जयपुर में भी पानी पहुंचाया जावा है । जाने आने 
| के लिये सड़क बनी हुई है । सिंहादि हिंसक जानवर वहां ज्यादा हैं। ओदी मी है । 
देवी का मन्दिर कुछ दूर है। जयपुर राजवंश के बालकों का चोटी जड्ूला और जात ) 
| आदि के दस्तूर जमवाय माता के जाकर किये जाते हैं । और अन्य कछवाहे भी इस ' 
$ तनियस को मानते हैं। वहां माधवेन्द्र के महल अच्छे हैं। 
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बा की किए के मी है ॥ 9९% 


4. 
7 $ हक. 


४ 9 उअायासदह का सहायता दा 
| चंशादृत्वषा म लगा हद कि-दूलेरायऊ रायज्ञो 


कर +र चाट, मरा सिकक, 
७० १७७ कैट ८०७७-०० ३9७ ००::०#० करना 


धदचयकूतम १ पर? २४५ -वय॒फ. 


पर बहा गए आर दक्षिण स्पे आये 
हुए बज्ुआ का परास्त करके ग्वालियर 
कट । 
कक 


ग्वालियर से गहरे घायल होकर आये 
थे और खाद्द म॑ आये पीछे संवत 
१०६३ स॑ सरे थे । यही हाल उनके 
सहगाली शूरवीरों का हुआ था! 

किन्तु ग! वंशाचली (ए०२१)सें लिखा 
है कि-दूलरायजी ग्वालियर के यु 

से विजयी हुए थे और चहीं सरे थे 7 
“दोरविनोद” (ए० ४६) में भी उनके 
ग्वालियर स॑ मरने का ही उल्लेख है । 
हन तीनों के सिया “दाडराजस्थान 
(पृ० ४६५) से लिखा है कि एक बार 


कही कक हा नये हू कह 8७ 


साथावता का इतिहास ३88॥ 
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पी ीक००+० ००० 


का्थकम्नती. गई कक श्टे ह००- 


२१७ 
घर जा रहे थे। साथ स॑ सगसों सारुणी 
रागा झा थो। उसी अवसर से ९९१ 
हजार सीणां ने हसला किया। तच 


5 चवद्द क्राधित सिद्द द्दां सॉति उन पर 


रूपतटे और दहुतों का विनाश किया 

किंतु अन्त में आप खुद भी उसी 

की राणी को 

सास्णी लिखने स॑ भूल की दे ओर 

उसे सगसो सान कर आगे काकिलजी 

व्वा जन्म दूलेरांयजी के भरे पीछे 
घतलाने में भी घूले हैं । 

(७) दूलराय जी की उपरोक्त 
जीवन घटनायें सभी हतिहासां से घथा 
सम्भव मिलती ऊुलती हँ। परन्तु इनके 
विषय से “टडराजस्थाभ ( एए ५ 
से ४६९७) तक जा छझुछ लिखा द्दे चद्द 
सवंधा विपरीत और विचित्र हे । 
जयपुर इतिहासकारों के बविचारने के 
लिए उसका सारांश सात्र यहां 


दिया गया है। “टाडसाहब)? # ने 


दृत्तराय जी जमवाय के दशन कर )( लिखा हैँ कि सोद्देवजी के भरे 


“ “टडसाहब” क्षत्रिय जाति का हिंत करने वाले और 
इतिहास को ढूंढ कर प्रकाश में लाने वाले मनरची अग्रेज थे। उनका जन्म 
आइलिगटन नगर में उच्चकुल में ता० २०--३- ९०८०५ (चत्र शुक्त ६ स० 
था। बचपन में इन्होंने विद्याध्ययन क्षिया। सचन १८५४४ में सनिक 
का भता हुए । सचत्‌ १८४५६ मे बंगाल से आय | जल सेना भे॑ 


; आ 
हुआ 
करने 
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१८ नाथावतों का इतिहास । [अ०२] ५ 
पीछे बालक दूलेराय को उसके | चली गई और वहां के सीना राजा ; 
£ काका ने गद्दी से उतार द्या। तब : की धस बहिन होकर रही। वहां १४ )| 
| प्राण नाश के विचार से माता मे | वर्ष सें दूलरायथ सब मकार के राजो- 
; उसे दोकरे सें रख लिया और ;$ चित रहन सहन, शिक्तों व्यवहार | 
| अलजित होगई। वह वहां से चलकर 4 और युद्धादि विषयों में निपुण हो 
उपरोक्त खोह के पास एक वध दत्त # गये और सीणा राजा की ओर से | 
( की छाया सें बैठ गई और उसके 4 बादशाही कर देने को दिल्ली चले |" 
फंल ( गोल ) बीन कर खाने लगी। #* गये। वहां एक चारण के प्रवोध 4 
/ उसी अवसर में एक सपकर सांप मे 4 करमे पर कई एक राजपूतों के साथ # 
फैला कर बालक के सिर पर ई वापिस खोह आये और वहां के : 
॥ गन हल कर बालक के छ प्र |! दा जे राह आ रे चह 
+ छाया की जिससे रानी डर गई किंतु ; सीणों को सार कर खोह ( आसेर ) |! 
| एक ज्राह्मण ने धीरज बँघा कर कहा | के राजा होगये । जनश्ूति' में १ 
४ 





्जि्प्दशण 


8] 


'डरो सत यह बालक राजा होगा ।' ; यह कथा इस पकार है कि 'सोढदेवजी 7 
तब रानी उसको लेकर खोह में के मरे पीछे उनकी गर्भवती रानी £ 
: भर्ती होने के पीछे लेफ्टिनेंट वन्ते। सबत्‌ १८०६३ में पेसायश- के अयोजन से उद्पुर गए ] 


| वहीं इनको इतिहास लिखने का शौक्त हुआ | वहां उनको इस बात की अपूर्वसामग्री -मिली | 
$ संबत्‌ १८७० सें कप्तान हुए। पीछे उदपुर, जोधपुर, कोटा, वबूंदीःओर जेसलमेर आदि के 4 





!( पोलिटिकल एजेंट रहे। अपनी स्थिर की हुईं मियाद पूरी होने पर भारत में २९ वर्ष रहने | 
के बाद सबत्‌ १८७६८ जेठ सुदी १२ को विज्ञायत चले गए। साथ में इस देश के (4 


इतिहास की सामग्री के 'कई मंजूष ले गए थे। वहां जाकर. संवत्‌ १्द्ृ८१ में मेजर ! 
और ९८८३ में लेफ्टिनेंट करने हुए। ४४ वर्ष के होकर सबत्‌ श्ट«४ में विवाह. 
किया | संबत्‌ १८८६ में . “टाड राजस्थान की पहली जिल्‍्द ओर खसंबतः श्दद «८ में | 
दसरी जिल्द प्रकाशित की । इसके सिवा और भी ग्ंथ प्रकाशित किए । अन्त में-संवत्‌ : 
१८6२ में इनके सगी रोग हुआ। उससे २७. घंटे मूछित रह कर मर-गए | इसके | 
सम्बन्ध में “हिन्दी विश्वकोश” (प्ृ० ३५) “ में संक्षेप से ओर “राजपूताने-का-इतिहास' 
भूमिका घृ० २८. में विस्तार.से लिखा हे | द ४ 
कक हक 
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ददर के समय से इच्ध 


द्घा चली [ 
गई । यहां उपराजक्त घह के नीचे 
उच्चछ्त उदर से दूल्लराय में जन्म 


लिया। रानी ऋँख से व्याइल हो 
रही थी। पास ही एक हिरनी का बचा 
था ऋतः वह उसको जून कर खागई 
आर आंगे उपरोक्त पक्तार से खोह 
सें रह कर राज माता होने का 
अदसर प्राप्त किया । 


(८) द्ाड साहब ने उपरोक्त 
वर्णन के वाद दूलेराथजी के विषय 
की जो बातें लिखी हे वे आरम्भ ले 
अन्त के बदले-अन्त से आरभ्स 
तक उलटी लिखी हैँ । और खोह 

छोड़ कर सांची तथा दौसा आदि सें 
राज्यस्थापन करना भी जेसे ही प्रकट 
किया है। किन्तु उन्होंने दैलरायजी 
के विवाह के चिपय में दो बातें 
विशेष चतलाई हैं। उनसें एक यह 
है कि खोह विंजय करके दृलेराय 
जी ने द्योसा के बड़ गज़रों को कह 
लाया कि तुम्हारी राज कुमारी का 
विवाह हमारे साथ करो। जिसके 
बदले म॑ वड़गूज़रों ने उत्तर दिया 
कि आप और हम दोनों सूथवंशी 

। अतः हमारी कन्धा का विवाह 
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आपके साथ होना असंगत है ! तब 
हलराव जो ने इसका यह समाधान 
किया कि तुम्द्रे और हमारे बीच सें 
सो पीढ़ी हो चुकीं अतः अब कोई 
दोप नहीं! यह सुन कर पड़गूजर 
निरत्तर हों गये और अपनी लड़कों 
का विवाह दूलेराथ जी के साथ बड़े 
समारोह से कर दिया ? दूसरी यह है 
कि दलेराथ जी की अजसेर को 
४ध5णी को दूसरी राणी वतलाई दे। 
वास्तव सें दूलेरायजी के एक राणीं 
थी ओर वह सोरां के चोहान राजा 
रालणसिंहकी पुत्री छुजान कुँवरि 
( चोहानजी ) थी । आर' उन्हीं के 
उदर से (१) काकिल जी और (२) 
वीकल जी दो पुत्र हुए थे। जिन से 
वीकलजी के चेश के लाहर, रामपुर 
आर गोपालप्र आदि के कछवाहा 
हे । 
(४) “काकिलजी” 

(१) दृललरायजी के परलोक 
पधार गए पीछे सवत्‌ १०६३ के सांध 
रुंढदी ७ का काक्तचिलजी उन के 
उत्तराधिकारी हुप । यत्रपि ग्वालियर 
के झगड़े मे दुलरायजी के साथ गए 
हुए बहुत से वीर सारे गए थे | जिस 
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$ दूना राज्य 
+ लियां। 


में लिखा है कि- काकिलजी ने सच 


* नियत की- | वीर विनोद” (पृष्ट०६) 
५ सें लिखा है कि काकिल जी ने जस- 
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५० ) 
कारणशा कादिल जी को सेनिक जात्त ) 
कंस रह गई थी । और यह देख कर ; 


दीणा लोगों मे दूलेरायजी के क्रायम 4 


डिये हुए राज्य का बहुत हिस्सा 
हड़प लिखा था। परन्तु वीर काकिल 4 
ने अपमे बढ़े हुए वल वीय के प्रभाव 
से सीणां जाति का घहुत विध्चेश 
किया-ओर' उनके दबाये हुए से ली ४ 
यथाक्रम वापिस बढ़ा 


(२) / इतिहास राजस्थान?(पू ०६०) £ 


प्रथम सूसावत कुल के सीणाराज राव ई॑ 
'सत्तो से आमेर ली उसके पीछे नॉद- ! 
ला थीणा के गाँव दबाये। अंत 
में यादव राजपए्तों के सड़ वेशठ 
के ठिकाने छीू । और खोद | 
के बदले आमेर को. राजधानी : 


बाय माता के हक्स से मीणों को 
सार कर अस्विकापर (आसेर ) : 
की नींबच डाली और पुरोहित | 
हरीनारशायणजी बी० ए० मे अपने 


बकरी ९... अल १ मल ३ 0५०ककी ३० हट 
। म्िमिजा 5 8 ०१,३९७ न्म्त 5 ६ >रे्नि+ रु 3277४ -<* कि 


नम्ब््त्ल्र 
नाथावतों का इतिहास । 
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[आ०२] १ 


“वलिज्ञो जयसिंह” निर्वंध (ए० १६) सें ( 
लिखा है कि (आमेर नगर की ) यूणी ॥| 
रोपी। अस्तु वंशावलियों सें इलेरायजी 
की तरह काकिलजी के 5द्ध समिति सें || 
सूछित होने वा हाल क्व लिखा ह। 
जिससें अन्तर युद्ध हु कक काकिलजी | 
सुकित हो गये तव देवी ने उनको : 
जम मा । 
गोरूप में दशन दिये और अखछूत ) 
रूप दूध की धारा से सबको सजीब : 









96७ 0१ ३७-०२०- ० 


, बना दिये | 


(३) “दाडशजस्थान? (पुृ०४६ं ५) 
में यह लिखकर संदेह करा दिया है | 
कि 'काकिलजी दूलेरायजी के मरे पीछे 
पैदा हुए थे .? प्रत्येक इतिहास सें 
यह लेख मिलता है कवि दूलेरायजी /५ 
संदल्‌ १०६३ में और काकिल जी 

स्जदप है ्ि कद फ बाल ६ 
१०९६ से सर थे फ्ि दो वषठ के बालक | 
कांकिल ने किस प्रकार अपना अपू्च 
बल प्रकद किया और आसेर लेने सें 
फैसे समय हुए । संभव है. भ्रम वश ? 
ऐसा लिखा गया हो था किसी ४ 
वशावली सें ऐसा हो जिस पर 5 
निगह नहीं दी गईं हो । अस्तुत ॥ 

(४) काकिल जी मे आमेर ; 
नगर की “हरी थूणी”# गाड़ने के | 





# “निदीन नगर” निमोण की नींव लगा कर उस जगह अंशोक आदि किसी संगली हो 
') बृक्त की हरी शाखा गाड़ देते हैं । उसे ही हरी थूणी कहते हैं । 
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प्वाइंट (3 ०. आन्तई” । 


[आ०२] नाथावतों का इतिहास | २१ | 
पा न छात्र छा सच छ | हु हे 7 ििज 
५ सिवाय वहाँ के पुराने व्वथडहरों सें | वनवाथा था । इनकी एक राणी । 
॥ से अख्विकेशवर' सहादेव जी की एक ४ क्रमदे! (चीौहाणजी) रणंभोर के | 
£ अत्यन्त उत्तम और चमत्कार पूश / जोंनसी चौहान की बेटी थी उसके १ | 
| खूर्ति को लीपाप्त की थी ओर आसेर + हवदेय ९ अलखराय ३ देल्हण और ४ 
$ में एक नया मन्दिर बनवा कर उस | शल्हण पुच हुए। 'चीर विनोद” (पु० ॥ 
| से उसकी स्थापना की थी। इद्ध स् ४ 4) सें लिखा है कि अलख राय के [ 
£ की जलहरी में यह विशेषता वत- $ भ्लामावत कछवाहा हुए जिनके चेशज | 
| लाई जाती है कि “चोपासे से जब |। कोदड़ी? सें हैं। देल्हण के चंशज 
३ मन्दिर सें जल भरा रहता है तथ : हरव्या? वेद्यनाथ के पास हैं। और | 
| इससे सी लरा हुआ सिलता हे। !| राल्हण के वंशज जगलीपाल खेड़ा $ 

आओर' जब सांदेर पे जल नदहां रहता : दल पाधच लहर का कल्चाहा कहलाते हें | । 
| तब इसमें ऊपर से भरा जाय तोभी ॥ मी ५ 

नहीं मिलता ? सम्भव है सिल्पज्ञ | (४) हेखूदेव” ४ 
| है; हिल ५ 8 प्‌ ई 
; काकिल ने कोई ऐसी किया करवा दी | (१) यह सवत्‌ १०६६ से अपने | 
| हो गीं जिसके कारण यह विचित्रता : पिता की गद्दी पर आरूढ़ हुए। इनके 
$ है। मिल | जमाने सें कोई ऐसी घदना नहीं हुई )! 
| , (४) काश्रिल जी वड़ेदीर साहसी : जिसका इतिहासों सें वर्णन हुआ हो। ! 
$ आर दाद्वम्ान राजा थे उन्हांने | परंतु सीणे लोगों के उपद्रव इनके || 
| छोदी अबस्था में भी चड़े बड़े बलवान $ सामने भी होते रहे थे और उनको । 
 मीणों को जीत कर आपने राज्य को | दवाप रखने के प्रयत्न इन्होंने भी | 
| बढ़ाया धथा। ओर आसेर नगर के | किये छे। इनको किसी ने हनृदेव | 
 आरंस का जूहते सम्पन्न किया था। 7 क्विसी ने हणुम्रान और किसी ने हयूत | 
| खेद दे कि उन्होंने बहुत कम समय + लिखे दें। इनके दो राणी और एक । 
$ तक राज्य किया और खत्रत्‌ १०६६ | पुत्र धा। बड़ी राणी 'हरखुखदे | 
| में चे दघवएठ चापी होगये। 'गः चैशाच |! (बड़यज़रजी ) जेतराम की चेंदी थी « ;[ 
 मंलिखा हे कि 'काकिलजी ने मामोद : जिसके जान्हड़जी हुए। और दूसरी )| 

डे 
/ 
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! श्र नाथावतों का इतिहास । [आ०२] 
(7 उफौीौख्ीचत्नन्‍लचचअ्आ»अ  नहआइ४ऊफहछकत्त््््््ि 
] (&) जान्हड़जी” | ब्याह करने जाते हैं तो नगारा 
| (१) इन्होंने संबत १११० में |] निशान! % हमारे संरक्षण में छोड़ 
अपने पिता के राज्य को ग्रहण किया * “पे परन्तु जान्हड़जी नेवेसा नहीं : 
| था। इतिहासों सें इनका सी विशेष ह£ हिया। तब वहीं लड़ाई छिड़ गई 
$ वरशन नहीं सिलता। सिर्फ नाम और ! ओर उससें बहुत से सीणे मारे गए 
४ सिती मिलती है। दाडसाहब ने जान्ह- | जिससे जान्हड़जी की जीत हुईं।. 
| डजी की जगह कुन्तिल के नास से ; (३) जान्हड़जी के ३ राणी थी। / 
: हो उल्लेख किया है। जो इनसे छ; | ? 'खींचणजी' नरवद की २ दिवडीजीः 
| पीढ़ी पीछे हुए थे | ई देदाकी ओऔर३“'बड़गूजरजी' जेचन्द की। ! 
| (२) इतिहास राजस्थान? (०६ १) ! उनके १ पहानजो २ लूणजों ३ जतसी 
 सें लिखा हे कि 'जान्हड़जी श्ड़वाड़ $ ४ पंचायण और ४ कान्हजी पुत्र थे। 
| के चौहान राजा की बेदी को व्याहने "आओ | 
गए तब उनके साथ सें सेना भरी थी। | (७) हक ! 
| उसे देख कर सीणों ने सन्देह क्रिया |. (१) राजनीति और' युद्धादि 
कि-यह विवाह के बहाने हम लोगों + विषयों सें निपुण-लाहसी और रण- 
को सारना चाहते हैं! इस रूयाल से ! विजयी होने आदि कारणों से एथ्वी 


उन्होंने जान्हड़जी से कहा-आप उन्होंने जान्हड़जी से कहा-“आप # राजजी के पश्रपीरों या (वीरों) में उसी राजजी के पश्चपीरों या (वीरों) में उसी 


# “नगारा निशान इसको लिग्गी नगारा' भी कहते हैं। यह भारतीय राजाओं का 
प्राचीन राज चिन्ह है। वे लोग इसको महत्व का मानते हैं कदाचित इसे कोई छीन ले तो 
रखने वाले के वल, बेभव ओर सम्मान की समाप्ति होजाती है | इस कारण इसे सुरक्षित 
रखते हैं ओर यथा सम्भव राज्य सीमा से बाहर नहीं भेजते हैं. । परन्तु पराक्रमी राजा 

इसे निःशक्र साथ रखने में ही शोभा- समझते हैं ओर अवसर आये भयंकर युद्ध करके 
इसके संरक्षण में प्राण खोदेते हैं | महावली जान्हड़ जी ने अपने पुरुषाथ के प्रभाव से: | 
मीणों से मुकाविला किया ओर निगारा निशाना को निगह नीचे रहने-दिया। इस 
चिन्ह में एक घोड़े पर डेके से बजने वाले नगारे और दूसरे पर राज पताका ( मण्डी)या गे 
$. राज का विजयध्वज होता है । ( मुक्तक संग्रह ) । 5 “के 5 
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शि०२] नाथावतों का इतिहास धर ४४ अल ! 
र््न्न्न्न्च््िन्नननत--त+-त+ 5 
; प्रकार विख्यात रहे थे जिस प्रकार | आशय और संवतादिका ग्रहण करना : 
पाण्डवां से अज्जन था कौरवों में पिता- £ ही ठीक है । 
मह थे। आर प्राचीन इतिहासों-सस्कत 


कप ६ पर 
पुस्तकों एवं मापा काब्यों में भी ६ . .. _उर राजवेशाली | 
| लिखा है कि “पजोनजी को सवत 
उनका अत; पर वणन है | फिर भी 


ह- 8.4 
व “4 छ+ ७ 0-8 7०% ७- फैट टीचर पक ७०७ ७-० ही ७गाव $-फ- “>पनन्की इक +22:::£<#-4००००-2५:५::६६-७०००० मा अर ....3 कण ज॥ ९... चार ००“ ०0७ को अमरीका, न्क | 











कि । 


५ 


०७ पहमाम पक 
० >ट्रेड::६०० ०००-१; सा 


३०३००-०:८:८६४४००७७ फ्रेडरेट४००० फट ०० 


रा डलके सिश * ११२७ स राज मिला था ।? अलवर ! 
५/ के ई न्ट्रकष . 
| है ओर बड़ी भारी खोज था ऊहा पोह मा 


०90 ७०9० 


होता हे ।' इस कथन से उनकी यक्ति 
काल सें हाक के चही ३ पात मानते ३० जप इमपरोजिलर के सा 
&। जब, एक ओर अधिकांश | “जोन दिखा की है। अन्य इतिहासों 
इतिहासों मेँ पजोनजी के ओर ' गे देखे जाँय तो ध्थ्वीराजजी के 

सवचत्‌ भी चहुत कुछ आगे पीछे गए 
हैँ । और उनके नाम भी पजोनजी 
पजवनजी, पजूणशजी, पुंजनजी 
प्रझयम्नजी, यजवनजी और यजनदेच 
आदि हं। 


2(००००० ०-)2::2:5(-4४०७० 


नजर 


करने पर भी पजोनजी के स्थिति 


ट्र77 254०० ७३2::::७४ 


से म2ी0 ६9००. 


पए्ृथ्वीरांजजी के परस्पर साला बहनो 
खाह-जवाई, मन्नी-छुसाहव, सेनापति 
या सहगासी आदि होने के / 
प्रामाणिक विवरण मिल रहे हैँ तब ॥ 
| दूसरी ओर अन्वेशण प्रयुक्त इतिहासों | 
/ के महाविद्वान अनंत काल तक स्थायी | (३) छुछ दिन पहिले ग्वालियर 
॥ रहने चाले शित्रा लेखादि के आधार $ के किले सें मिले हुए शिल्ाा लेख को 
पर पृथ्वीराज के जमाने से पजोनजी | देखकर यह मान लिया था कि 
| का या पजोनजी के जमाने सें पृथ्वीराज + 'कछवाहे संचत्‌ ६४४ (६३३) में 
! जी का होना हो नहीं सानते हैँ। 4 इधर आए थे और इस कारण 
ऐसी अवस्था में अल्पन्ञ या अकिश्वन + पजोनजी पृथ्वीराज जी के जमाने में | 
लेखक किस पत्ञ को मसज़बृत मानें 4 नहीं थे। इस विपय पर नव प्रकाशित / 
ऐसे अवसर में तो 'महाजनो # पन्नों और पुस्तकों से बहुत कुछ : 
येनगत; सपन्धा' के अछुसार अब £ चर्चा चली थी । परन्तु प्रसिद्ध ! 
तक के लेखों पुस्तकों या निवन्धों के + इतिहासों म॑ं जब यह देखने में + 
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आया कि-पजोनजी पृथ्वीराजजो 
के घनिष्ठ सम्बन्धी थे और उन्होंने 
अनेक युद्धों में एथ्वीराजजी को बड़ी 
भारी सहायता दो थी। तब उनका 
उस जमाने में मौजूद होना 
मान लिया गया | अस्लु । 
४78 


(४) 'कः स्व वशावलियों 


ओर “चीर विनोद” में पजोनजी को 


पृथ्वीराजजी के बहनोई ध चंशा- 
वली में जैवाई और 'टाडराजस्थाम” 
सें साले बतलाये हैं। और अन्य 


इतिहासों में सत्नी सुसाहव  सहगासी 


पश्चचीर था सेनायति सूचित 


हैं।इन सें यह भी लिखा है क्लि 


प्रथ्वीराज के काका क्ान्ह दो बेदी 
पदाथदेवी का विवाह पएजोनजी के 
साथ हुआ था । ओर उनकी चीश्ता 
तथा खत्कीति घहे सनन्‍्तुष्ट होकर 
पृथ्वीराज जी ने उनको सार्मन्त 
ओर प्रधान सेनापलि बनाये थे! 


(५) कछवाहों के इ 
पजोनजी का नांमभ वीरता 
से ज्यादा विख्यात - हुआ 
“पृथ्वीराज रासो” में महाऋदि 


दि 


की है | यह पएथ्वीराज जी के ४२ 


न नमक" नह भ्ल्क्र्ज 555 लत 


चली ८ 
न्क्र््ज७ न फ््कि 


भनाथावता का 


4 


4) 


ही 


का “जाई ०८८: 4 
हट /5? श्ः 


उसका. 


( सदाघली थे। रंव 


> म्प्नि5 ०5 मे 


[ झ० २-] 








व्या व्क 
खण्ड के चंन्देल शजा 

सका अहोषा छीन 
ला था | से अआजरुर्‌ सर (लल। 
दिया था। (है. जि.  (प. 
के देशी राज्य” (५. ६) में लिशण्शा है 


के इन्होंने सहाघुद्दीन शोरी को खबर 


के हर सें खूब हराया था और 
पीछा किया 
था । इस प्रकार के ६४ युद्धों में चह 
विजयी हुए थे । 


गज कस 
अजनर लक 


(६) टाडराजस्थान?' (पू 
लिस्खा हर कि 'पजोीनऊजी थ 
अच्सर मेँ ञ्न्हों 
जड़ा! का खसंहार दावा था। उस 
"छू सजड नहोंने दोनों हाथों से शस्त्र 
चलाये थे। रण. असल ज् चारों ओर 
जे ढाल तलवाए और 'भाले आदि 
दी खदाखध सचगई थी और बहले हये 


सॉलेंकी राजा - 


९) नआरत [| 


ब्रा भर 


। 


( 


॥० हि कफ ओछ ््‌ 5 
खून से लरते हुए भरखुंडों मे इधर : 


उचर' दीं-ठोकरें खाई थीं। अन्त से 
चारसो गऊ ने एक हद आर से 


>> जज 


५० जनम 
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[श्वि० २| नाथावतों का इतिद्यास | श्ध 


लाई प (९. 
छः नया ऐ 





५४ 
आक्रमण क्रिया तव पजानजी पश्चत्व | इनके पिता पजोनजी लड़ाई के सेदान 


ढ 


को प्राप्त हो गए ।' अलवर इतिहास- से परलोक पधार ने लगे उस समय 
; कारों ने लिखा है कि 'जिस समय ! मलैसीजी-- शत्चुओं का विध्चेश करने 
पजोन जी की सनाधी पृथ्वीराज जी ई से ऐसे तल्लीन हो रहे थे कि- उसको 
के पास होकर निकली तब पथ्वीराज 4 देखकर शत्रु सी इनकी दीरता को 
जी ने कहा था कि आज विधाता र । विना सराहे नहीं रह सके। इससे 
ढीठ होगई | हृढाड़ अनाथ घन गया । परजानज्ञा का विश्वास हो गया था कि 


में बिना माथे का रह गया। # यह मेरे यश को घटने नहीं देगा । 


पजोनजी के स्वगे से जाने से हिन्द्रओं (२) सलेसीजी की घीरता देखिये 
के शिर को ढाल हट गई।' इस प्रकार || जिस समय यह युद्ध में फँसे हुए थे 
के अनेकों परिलिख सिलते हेँ |! उस समय इनके शरीर सें तलवारों 
जिनसे मालूम होता हे कि पजीनजी | के बड़े बड़े सात घाव होगए थे ओर 
रसुपसिद्ध पुरुष हुए। थे उनके १ ; उनसे खून की ऐसी धारा बह रही 
प्रभावती (वड़गज़रजी) २ पदार्थ देवी )| थी जिनसे चह और उनका घोड़ा 
(चोहाणजी) काका कानह की और ३ ; भीग गया था। परन्तु उस अवस्था 
देवड़ीजी ये १ राणी थीं ओर सलेसीजी | से भी मलेसीजी मुझोये नहीं थे-। 
पन्न थे उत्साह के साथ तलवार चलाते रहे 
थे | चन्द कवि ने पजोनजी के समान 
ही इनकी सहिसा का भी चखान 


(८) “ भमलेसाजा” ु "गिर कह 
केंया है और इनके खुयश को . 
(१) सचत ११५१ सें अपने पिता + फैलाया है । 


( पजोनजी ) के उत्तराधिकारी हुए। 
! आत्मा वे जायते पुत्न/ के अनुसार (३) कन्‍्नोज युद्ध के एक व 
इन्होंने भी अपने पिता के समान + पीछे सलेसीजी ने नागोरगढ़ विजय 
वीरता दिखलाई थीं । संयोगिता + किया और शुजरात मेवाड़ एवं सांड्र 
हरण के अवसर में कन्नौज सें युद्ध + आहि में अपनी वीरता दिख- ! 
हुआ उससे यह भी शामिल थे। ४ लाई “घः वंशावली स॑ लिखा दे कि. 
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कं हा 


सलसीजी को कुछ दिन. तक बिखा 
( घन होनता ) का अनुभव हुआ 
था। 'ग' वशावली सें लिखा है कि 
राजा सलेसीजी कन्नौज की लड़ाई 
सें ज्यादा घाथल होकर ढेरे आये 
जब पृथ्वीराज ने उनको झरे हुए सान 


कर' खोहका राज्य उनके भाई बल- : 


सत्र जो को दे दिया यह देख फर 
सलेसीजी बहते हुए घावों से ही 
खोह आये ओर बलसद्र को हटाकर 
राजा होगए ।' 

(४) इनके १ सनलदे (खींचणजी), 
राव अंतलकी (यह अपने साथ सें 
सोहन देव खांतड्या पुरोहित को लाये 
थे )। २ सहिसादे (सोलखणशी) शाव 
जीमल की- ३ नरमदे (देवड़ीजी) देवा 
देवड़ा की ४ बह़गूजर जी ५४ चोहाण 
जी और ६ दूसरा चौहाणजी ये ६ 
राणी थीं। इनके १ बीजल, २ वालो 


रे सीघण, ४ जेतल, £ तोलो, ई 


| 
| 


। 
| 


प्र<-११॥०० म्त्र्+<ूर 998 


सांग, ७ सहसो, ८ हरे, € नंद, १० 


 बाघो, ११ घाणी, (५ अरसी, ९३ 


| 


| ता न ् 


१ 


नरसी, १४ खेतसी, १५ गाँंगो, १६ 
गोतल, १७ अरजन, १८ जालो, १६ 
बीसल, २० जोगों, ११ जगरास २२ 
ग्यांनो, २३ बीरस, २४ सोजों ( 
'के दंशजञ सेवात से हैँ ) २७ बेणो, २६६ 
चांचो; २७ पोहथ, २८ जनादन, २६ 
३० गवृदेवो, ( थे दोनों यचन 
होगए थे)। ११ लूणी, ओर ३५ रतनसी 
ये बत्तीस बेटे थे । इनके विषय सें 
“इतिहास राजस्थान? (पु०६२) की 
टिप्पणी से लिखा है कि 'सलेसी के 
३२ पुत्रों में अधिकांश तो कछवाहे 
रहे और कुछ ने दूसरी जाति गृहण 
की उनसे (४) तोला के वशज डांक 
जाति के छीपे और दरजी हें (१०) 
बाधा के चंशज रावत सहाजन हें 
(१६) बीसल के चंशज नाईयों सें हैं । 
(३१) लूणा के चेशज गाजरों में हैं। 
ओर ३४ रतनसी के बंशज छझुनारों 
में हैं | अस्तु | पजीनजी और सलेसी 
जी मे अपनी संपूा आयु सम्राद 
पथ्वीराजजी चौहान # की सेवा सें 


द् 


* ४ “प्रथ्वीराज चोहान--भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट थे। इन्द्रप्रस्थ के अन्तिम 


| राजा अनंगपाल की बड़ी पुत्री 'कमलादेवी' जो हजमेर के राजा सोमेश्वर को व्याही थी उसके 


उदर से यह सबत्‌ १११६४ में उप्तन्न हुए थे । छोटी पुत्री 'सुन्दरीदेवी' कन्नौज के विजयपाल 


को व्याही थी । उसके संबत्‌ ११३२ में जयचन्द हुए। अनंगपाल महाधनी राजा थे। 


परन्तु पुत्र नहीं था । अत; दोहिते प्रथ्वीराज को राज ओर सम्पत्ति सब सॉप दिए । उन 
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| 
व्यतीत की थी अतः उनका संक्तिप्त | (६) “बीजलदेवजी” 


/ आज 


परिचय नीचे की दिप्पणी में दिया हैे। +$ (१) सबत्‌ १२०३ सें गहीनशीन 
7 


दिनों दिल्ली में तिंचर' अजमेर में चोदह्ान' कन्नौज में 'राठोड और गुजरात में सोलंकी' 
थे | उनकी अखणड शक्ति के प्रभाव को प्रथ्वीराज ने फीका चनाया था। “तिवारीख हिंद 
में प्रथ्यीराज के १०८ और “जिपुर इतिहास” सें १८० सामन्त लिखे हैं। सम्भव है वीच 
की था आगे की चिंदु आगे पीछे दोगई है । उक्त सामतों में (१) काका कान्ह (२) वहनोई 
पञ्ञोन (३) साला चामुण्डराय (४) मंत्री चद और (५) मुसाहिव कैसाप महावल्ी और 
चिशेपज्ञ थे | इनके सहयोग से द्वी पृथ्वीराज दिगृबिजयी हुए थे । पानीपत, महोवा, 
गुजरात, आवबू, अजमेर, कन्नौज और ग़ज़नी आदिके भयंकर युद्धों में पथ्वीरजजी ने 
तथा उनके उपरोक्त बीरों ने अपने पराक्रम की पराकाष्टा अकट की थी । यह महाधह्ुधर 

शब्दवेधी वीर थे। अलक्षित आणी और पदार्थों के निशाने चोट मारना और लोहे की ७-७ 
चदरों में वांण पार कर देना पृथ्वीराज जी के बाँचे हाथ के खेल थे । उनके कर्णाटकी वेश्या: 
परम सुन्दर थी । एक वार प्रथ्वीराजजी के पीछे से उनका मुसाहिब देश्या से वात करने- 
गया । उसी अबसर में प्ृथ्चीराजजी आगए और दूर रह कर ही शब्दवेध से केमाप का. 
शिर उड्डा दिया । उनके काका कान्द की अतिज्ञा थी कि “सभा में शत्रु सामने आजावे तो 
वे बिना मारे नहीं छोड़ते, अत; उनकी आंखों पर पट्टी रहती थी.। इसी प्रकार चामुंण्डराय 
भी सहावली था उसने अपने खांडे से हाथी की सूंड काठ डाली थी और गदा से शिर 

फोड़ डाला था | पञ्ञोन जी केसे थे यह ऊपर लिख ही दिया है | यह. पांचों वीर ही 
प्रृ०वीराज के पीर थे। “चौहाण चरित्रम” (प्रष्ट १४) में लिखा है कि 'संवत्‌ ११३८ मागे 
शुरू ६ को एक भूगभ वेता ने पृथ्वीराज से कहा कि 'नागोर के पास खद्द्व गाव की 
ज़मीन में धन हे | सामन्तों को साथ लेकर एथ्वीराज चह्ां गए। ज़मीन खुदवाई 
तब अदर से एक मूर्ति निकली जिसपर लिखा था कि 'शिगशद्धित्वा धर्नंग्राह्य अन्यथा इुलेभ 
निधि । ऐसा ही किया गया | अपरिमित धन मिला | उस में ७ करोड़ की ७० लामन तो 
सिक मुहर थीं। इसका संकेत “टाडराजस्थान” (प्र्॒॒ठट १३४ ) में भी /। प्रथ्बीराज के इस 
प्रकार महाघनी सार्वभोम सम्राट होने से उनके सॉवर्सी के चेटे भाई जयचद मन ही मन 
जल गए। उन्दोंने चोह्याननी की प्रतिष्ठा विगाइने के विचार में राजसूच बजक्ष का उपक्रम 
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हुए इनके जमाने की कोई खास | १ बहुरंगदे ( चोहाणजी) रावरणमल 
(बात नहीं सिल्ली इनके राणी ६ की थी। उनके -बेदे १ राजदेव । 








| किया । देश देशांतर के राजां इकट्ठें हुए किंतु दोबार निमत्रण भेजने पर भी प्रथ्वीराज |! 
; नहीं गये तव उनकी सोने की मूर्ति बनवा कर यज्ञ भूमि के दरवाजे पर पहराइत ?! 
| की जगह खड़ी करवादी । क' वंशावली में लिखा है कि जयचन्द की पुत्री संयोगिता ने इस ऐ. 
अपमान जनक व्यवहार की सूचना “तोते' (खूबा) के माफत प्रथ्वीराज के पास भिजवाई | 
| संयोगिता शहर के वाहर फोजों से घिरे हुए बाग में थी । प्रथ्चीराज वहीं से उसको 
£ आखश्वारूढह करके दिल्ली लेगये और राज काज छोड़ कर विज्ञासी वन गए । इधर इन के .: 
| पजोनजी जैसे सहावली योद्धा कन्नौज की यज्ञ भूमिको रण भूमि वना कर वैकुण्ठः में ॥| 

चले गए | अन्त सें सुलह होजाने से जयचंद ने संयोगिता का विवाह पृथ्वी राज केसाथ : 
. कर दिया | उसी अवसर में सहाबुद्दीन गोरी ने प्रथ्वीराज पर चढ़ाई की। प्रथम वार 
बह हार कर चला गया । किन्तु दूसरे वर्ष बहुत सारी फौज लेकर फिर' आया और 
)'' अनेक प्रकार के कुचक्र चलाये तब प्रथ्वीराज हार गये | गोरी ने उनको हाथी की तरह 
'.. कसकर बैँधंवा दिया। हाथ पांव और गल्लेमें लोहे की भारी सांकल डलवादी। आंखेंफुड़ादी । 
4: ग़जनी लेगया। केद कर दिए । खाने को कम दिया। ओढ़ने को टाट, विछाने को चटाई, 
(: पहनने को फर्ट। कंबल और खाने को सूखी रोटी दी । बिना छत के गन्दे घर में रखवा 
दिये | यहे दशा सुनं कर महा कवि चद्‌ ग़जनी गया ।शुप्त भेप में सालिक से मिलता 
॥ बाद में बादशाह के पास उनके शब्द वेधी होने की वड़ाई की | बादशाह ऊचे सकानच 
पर बेठ गया.। मस्त हाथी की भांति बड़े बन्दोवस्त से पृथ्वीराज सभा में आये। 
धनुष चढ़ाया और जयचन्द की बांणी के असाण पर नआांण छोड़ दिया। 
बादशाह धड़ाम से गिर गए | हो हल्ला मचा | चन्द॒ और चोहान जी दोनों ही आपस में 
| तलवार सार कर सर गए। उधर दिल्ली में संयोगिता आदि सती:होगयीं । प्रथ्वीराजजी 
का जन्म संबत्‌ उनकी “जिन्म पत्री” में १११४ आश्विनशुक्ल -१३ “विश्वकोष में 
१११४ वेंशाख कृष्ण १० ओर “सिस्कृत इतिहास” में १९१५ मागे हैं। अन्यन्र जन्म 
संम्बतू १११४ राज्य लास १२९२२ यज्ञारम्भ १२४२ संयोगिता संयोग १२४४३ ग़जनी ६ 
गर्ंनं १२४४५ ओर मृत्यु १२४८ है। सवबतों की ज्यादा घटा बढ़ी सन्‌ संबत्‌ शाके और: $ 
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(१) समूदत्‌ १५२३६ सराज ह57ए। 
१ घशावली लिखा है ने 


॥ ७*9 $ *22:-:---<-० 4.७ 


सुधराये थे । ओर अपनी राणी 
राजलदे के नाम से राजोला तलाव 
बनवाया था । वीर दिनोद' (प ७६) 
में लिखा है कि इन्होंने अपने पूचज 
काकिलजी के कायम किए आसेर 
स्थान में शहर आवाद करके राजधानी 
नियत की थी | इनके राणी १राजलदे 
( बड़गूजर जी ) आलणसी को बेटी । 
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इसके पुत्र १ कील्हणजी गद्दी बठे- २ 
! भोजराज के चंशज द्योसा ओर 
|! लवाण के कछवाहे हैँ । ३ सोमेश्वर 
। कोट-खाबदे बवेठे ७ वीक मी कार्देस 


(१ ७० ०+ 
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४ आन 


( तावड़ा ) गए। ५ जपाल और 
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[आ०२] नाथावर्ता का इतिहास २८ 
! हसीर- ओर ३ भूलंग थे । : दसीहा के सींद्ावत कछवाहे हुए 

(६ ०११ है धर रद 
(१०) “राजदेवर्जी | (११) कारहणजी 


) संचत्‌ १२५७३ में आमेर के 
सालिक हुए। बीर विनोद सें लिखा 
हे कि 'कील्दश के जमाने सें चित्तोड़ 
के राणा कूंसा, सालवा ओर गुजरात 
के वादशाहों के समान बड़े जबदेस्त 
धे। राजा कील्हणजी उनके पास 
कृूमलसेर किला में रहते थे । इसके 
प्रमाण में सांचलदानजी ने लिखा हे 
कि महाराणा रायमछु का रासा जो 
उन्हीं के समय में बना था और 
उसकी दो सो वष पहिले की लिखी 
पुस्तक हसारे पास सौजूद है उसमें 
कील्हणजी का उक्त अश है । 
२) कील्हणजी के राणी १ 
भावलदे निवोणजी खगणडेला के 
रावत देवराज की इनके कुन्तलजी हुए 


कक पड नि के कर जब कि 2 0की आम क २4८ मि< 2 पल आज अप रवि कसर + लि जे: मल जक को डक 5 
आनंद आदि के जोड़ने घटाने से भी होसकती है । जन्म पत्र ओर ““विश्वकोप” पर विश्वास 
किया जासकता है । विशेष वर्णन “चौहान चरित्रम्‌ः? “प्रथ्यी राज चरित्र” “प्रथ्वीराजरासो” 
“हिंदी विश्वकोप”? “टाडराजस्थान? “'भभारतश्रमण' 

ओर 'क ख वशावली आ 
अलवर के मोदी दीवान गोकुलचन्दजी की १ तलवार में 
“वसुनवएकादश ( १९६८ ) वरप प्रश्बिराज सिखमान | माघशुक्त 
निर्माण? दोहा भी देखनेका हे । फिर भी प० गोरी द्ाकर 
नहीं कहा जासकता कि पृथ्चीराज जी और पञञोनती के स्थिति काल में किस का सच्चा 


“मसदनकोश” ““रितांबुधि 
मिलता है । इसके सिवा 
सुवरणाक्षरों में लिखा हुआ 
नवमीरुकुज यह खद्न 
ओमा। के कथनानुसार 
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यह्‌ 
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ओर' २ कमकादे चोहाणजी इनके 


पुत्र हुए । “बीश्बिनोद' में पच्ों का 


पोरा इस प्रकार दिया है । १? ऋतल 


शज् पायो । २ अखशज जिसके वंशज / 
; घीरावल कहृणाते हैं और ू 


अश्यराज् 
० हज 
प्त्त 


जिनके दोर्डा और बणवाडा 


४ जसरा पोता ऋछवाहा हैं। 'ण 


७५ 


चशावली में ४ सेबरसी ५ देदों और 
६ मसूँड और हैं। मरसूँड के चशज 


4 | ध 9४ ४५३ 
टांव्याचास के बंचवा ड़ कल डेछह। 


(१५) “छुन्तलजी” 


(१) संबत्‌ १३१३ में आमेर 
के राजा हुए। 'ग॑ वशावली में लिखा 
है कि कुन्तललजी ने आधमेर सें 
कुन्तल किला बनवाया था । अब 
वह “कुन्तलगढ़' नाश से विख्यात 
है | इस किल्ले में 'कायोलाब' ललाब 
ओर पहाह कादइकर बववाए हुए दो 
दांके ( होद ) भी हें। कुंलल जी का 
फोजी तादात क बदले आत्खबल पृर्‌ 
ज्यादा भरोसा था । उच्ची के सहारे 
उन्होंने कई बार बलवान शक्धुओं 
को हराये थे॥ का सा वशावली 
में लिखा है कि इसके जमाने में 


एक बार भारी अकाल पड़ा था ! 
| 
(92 
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में आ गए थे | दयावान छकुन्तलजी 
ने उनको सोजन ऋस्ख देकर आर 
दे रफ्खे ओर अकाल मिटे पीछे 
कप्ताझर खाने थोग्प आवक सहायता 
देके वापिस जिजवा दिए ? ऐसा 
ले छा्तलजी की कीति असर 


राणी १ कश्मीर 

जाद की बेदी 
) ज्ोषः १ बेदी 
जी ) ४ कल्याणदे 
र्‌ः द्वेय च्दा बोर (» 
वी थी। बोर 
विनोद” में इनके बेटे इस मांति 
९ जूणाती २ हमीरए (जिनके 
ऊे कछवाहे) १ अडसी 
(जिमके 'सांखरोद चादसूके कीतावत 
आर लगी (जिनके 

| 


किम 


नै 
| 
५ 
थी 


4] 
2] 
न्‍्ट् 
”्च्न्छ 
९) 


हे 


32 
| 


८४ 


७ 


जोणी कछयथाहे 

लसुघालिया निवासी ठाह्षर सहताब 
सिंहजी का घराना सी 3े। बांस सें 
आलणसी की जगह आन्सिद लिखे 
ह€।) ग॑ वशाबली मे ४ जीतमल ६ 
हणूवाव ७ भहलणसी ८ सूजओ 


६ सोज्ये १० बाधो ११ बृलीबण १२ 


गोपाल छोर १३ लोश्शराध ये आठ 
देवती - 


;+कपलिजी १३ कुन्त्लर्ज ने 
नाथ अधिक हे। झइुन्दलजी 
े टि-+5+6९ ०५००-२०: ०६६ 2-2 ्ण८ु 
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हा 
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( राजोर ) में भी १ कूआ ओर १ 
सन्दिर बनवाया था । 


(१३) “जूणसाजा” 


(१ ) संवत्‌ १३७४ में राजा हुए 
इनके राणी तारादे ( देवड़ीजी 
विक्रमसेन की | इनके वावत ' चैशा- 
वली में लिखा है 
में ८७ मण अन्न की भोजन सामग्री 
नित्य बनती ओर बरताई जाती 
थी | इनके पुत्र १ उदेकरण २ कूम्मा 
( जिनके कूम्माणी कलछवाहे दें। ) 
३ सींघो (सांगो ) ओर ४ जसकरण 
थे | दूसरी राणी चोक्षाणजी वीसल 
की वेटी पति की सोजूदगी में 
मर गई थी । 


(१ ४) “उदेकरणजी” 


(१) संवत्‌ १४२१ मे राजा हुए । 
इनका ऐतिहासिक चुतानत बहा 
मिलता | परिवार का मिलता है वह 
| इस प्रकार है | इनके राणी १ उत्तमदें 
 (गोडजी) २ तुरंगदे (उच्छवरंगजी ) 
| कबल की ओर ३ सोहदे (चोहाणजी) 
शव वीसल की, इनके पुत्र १ नरसिंह 
) राजा हुए २ बरसिंह वरवाड़े गए 
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श्र 
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नीयत पु 
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बिक मम 
# आने 


(० ** ३५ ७-२०; 


५ पमम भिकाकह 2 
#3 सपा. 
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$ उनके वेशज नरूका ( अलवर, 
$ उंणियारा, लावा ओर लदाना आदि 


विद 
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| में हें। ३ बालाजी इनके शिखावत 

इस विषय में “इतिहास-राजस्थान? 
५ और अन्य इतिहासों में मतभेद हे । 
; रा, ३.” ने बालाजी के वंशज नरूका 
: बतलाये हैँ और दूसरों (अ, द. कारों) 


ने बरके बेटों सें नरूके लिखे हैं। ४ 


] 
/ 


॥ः 

४ 

| ५ पातल के पातल पोता हैं ओर 
: पीथा के पीथल पोता हैं । “ग' 
!' चंशावली में ७ नाथो और ८ पीपो 
। ओर हैं | 

( (१५) “नरसिंहजी” 

(१) संवत १४४५ में गद्दी 
। नसीन हुए | इनके राणी १ सीसोद- 


किक >> न कक 


कन्म््ट्र 


सोलकुणीजी, राव सातल बली की 


७ >> प्य्ड्स्ण 7] 


की । इनके पुत्र १ बनवीर २ जतसी 
ओर ३ कांचल थे | 


$ (१६) “बनबीरजी” 

(१) सम्बत १४८४ में राजा 
हुए । इन्होंने बस तलाब' बनवाया 
! था। इनके राणी १ उत्सव रंगदे 
| (लैंबरज़ी) कैंवलराजा की २ राजमती 
: (हाडीजी) गोविन्दराज की ३ कमला 
| (सीसोदणीजी) नीचे चाकी ४ सहोदरा 


€--+ ७ ५० 


किक लक >> न 
# 


*+ ७: 


सिकनज «ली 
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शिव ब्रह्म इनके 'शिव ब्रह्म पोता? हैं। : 


| णीजी राणा उद्ा हमीर की २. 


आओर' ३ 'सागा (चोहाणजों) एुएयराप : 


2242 


4५ 
। ह 


ह। 


| 
| 


१२ 


० ााभ आक 


रु 


“>> 
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वि द > श्र हे 

+ श२ नाथावतों का इतिहास । [अ० रे] 4 

| 








(हाड़ीजी) बाघा की ५ करमवती |) हँढाड़ पर' चढ़ आया था? क्‍यों चढ़ 
| (चौहाणजी) बीजा की और ६ गोरा । आया था? इसके बाबत 'डः चेशावली १ 
(बघेलीजी) रणवीर की थी । इनके ॥ में लिखा है कि 'भाण् का व्यापारी 
| पुत्र १ उद्धरण, २ मेलक, ३ नरो, ४ $ घोड़े लेकर हँढाड़ सें आया तब चाद- | 
; बरो, ५ हरो और द बीरस थे। इनसें 4 स्‌ के पास आसेर के तालुकदार ने . 


रु | । ञ ने < 
| सेलक के सेलक कछवाहे और शेष ६ पहिले तो घोड़े का महसूल ले लिया | 
$ सब के बनबीर पोता हें । ६ और फिर घोड़े छीन लिए । यह : 
|] (१७) ' 'उद्धरणजी” ॥ खुनकर स्व बादशाह आगया। | 


पे । उनको रोकने के लिए आमेर से 
ऐ। ; जा: 
| (१) सबत्‌ १४६६ सें राजा | चल्रसेन जी गए और युद्ोदधत 


| ( शठोडजी ) रावरणशसल की २ सापू ; हल ते 
( ॥/ स्थापन की | साथही उपरोक्त घकार १३ 


| 
३ ( चोहाण जी ) सेदाकी इनके “चन्द्र- | ४ 
३ व गे ) सेदा स्दोंने. हि * से लूट खोस करने की बावत चादसू 
| सेनजीः हुए । इन्होंने आसेर में ४ दस के कद 
पद | हे के ठाकुर (तालुकदार) को सी उलहना १ 
£ नोलखा बाग के पास झापूबाग ( क्‍ है 
| देकर समा आए। र 
[ लगवाया थां २ इन्द्रा (सीसोदणीजी) # के केक के अ लक हि को । 
| (२) श' चंशावली सें लिखा हे 
! राणा कुममा की ४ अनतकर्वर ६ ६ बह हिन्दातः और कंतो यूँ की 
चौहाण जी ) राव बेरीसाल की $ | 
हा | लड़ाहइषयों में सी गए थे । ओर विजयी , 
| "हवाओं! $ हुए थे। “सीकर इतिहास” (४.१० || 
(१८) “चन्द्रसेनजी ( सें लिखा है कि 'शेखाजी के बाबा ' 
ऐ( (१) सबत १५४५४ सें आमेर . के जसाने में आमेर की ओर से यह ॥ 
* सिंहासन पर बिराजसान हुए । गः 4 लाग थी कि नया बछेरा भेंट दिया : 
| 'धशावली' में लिखा है! कि- चन्द्रसेन | जावे। उस लाग का शेखाजी ने .)| 
६ जी आसेर आने के पहले मांची में १ निवोह नहीं किया इस कारण ६ 
/ रहे थे।'इतिहास राजश्थान” (१.६४) ४ चन्द्रसेन जी ने उन पर चढ़ाई की- छ 
सें लिखां है कि एक बार साँड का ; बार लड़ाई हुईं। अन्तिम लड़ाई में 
! छुसललान बादशाह नशीरुद्दीन | शेखावतों के साथ नरूँका भी होगए 7६ 
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(ना० १० ६ ) 


ओर पत्र १ चन्द्रसेन जी थे । 


। 
८ 
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: की नाथावर्तों का इतिहास । ३३ ५ 
| पिज्तु आमेर जाने पर आपस में £ सें मिलते नहीं हैं । न मिलने के कई 
/ खुलद दोगई। . कारणों से से छुछ यथा स्थान लिख ) 
ै (४) चन्द्रसेन जी की राणी १ भी दिए ६ फिर भी यहां यह मकर | 
४ चोली ( सोलेखगीजी ) साँतल की |  + रत आवश्यक हद कि ! 
न बोली (बड़्गूजरजी ) राव चाँदा की + दूसरों का सन्देह निवारण करने के | 
| रॉकण (सरताणजो) रावत कृम्मा की || पक | 
| ४ भागां (चोहाणजी) नरसिंह की | हो ऐ। इतिहास विपय के महा [ 
और ६ आभावती (चौहाणजी) | विद्वान प० गोरीशकरजी ओका तथा ! 


३ काकन्जिककरी, 
 अकू-पकुरानबत 


छह हज हट, 


24 << 


वीरमदेव की थी। इनके पुत्र १ ६ कवि राजा सांवलदानजी जेसे स्व 
पृथ्वीराज जी-अमतदे (चौहाणजी) | समय भी संचतों की गड़ बड़ से कह 
के उत्पन्न हुए । ९ देवीदास ३ कुंभो | जगह कुँठित हुए हैं और यथालद् 

( राणी दांकण के महार में हुए।) + संवत्‌ को लिया है। ऐसी अवस्था 
ओर बाई १-, कमला तथा दूसरी : में अल्पक्ष आदमी कर ही क्‍या 
अपूर्वदे थी। सकते हूँ | अतएव.आमेर के प्राचीन 
राजाओं के राज्याभिषेक की जो 


को न 
न ० > ७००७ 


[ आ 


फट कारन 
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(४) इस अध्याय सें आमेर के 
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प्राचीन राजाओं का जो वर्णान ; मिती जयपुर राज चंशाचली और 
दिया गया हूँ उसमें पजोनजी आदि | पीर विनोद” आदि म॑ दी हे उस | 
के सवत्‌ अन्य ( एक दो ) इतिहासों ; का यहां एकत्र उपयोग किया है। ) 
५ । 
“5 7%352%४ ८:०० 
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पर इन बल नधनलन नि मन्‍क्‍नल नरक 

( 
4 ३ नाथावतों का इतिहास । [आ० २] ? 
ऋण ४४४0४ ४७७७ 
; नं०- मास, विक्रम सबत्‌, चान्द्रमासादि, ईसवी सन्‌ तथा तारीख, :£ 
| | १: 
/ (९१) “ उंशदेखजी ४ ४ $% »& % ४ . < है / 2 १ 


। २) “झछोढ़ देवजीः १०२३ कालतिक कृष्ण ६ ६ढ ६ -- १३ “अक्टूबर 
॥ (३) “दूल्लरायजी? ' १०६३६ साथशुक्ल ५. १००७- र्८य“- जनवरी १ 
0 (४) “काकिलजी? १०६३ साध शुक्ल ७ १०३७ -- २७- जनवरी | 
१ (५) “हणूदेवजी” १०६६ वैसाख कृष्ण १० १०३६ - २२५-- साच 
) (६) 'जानहड़जी १११० कातिक शुक्न '* १०५३- १६० सितंबर 
* (७) “पजोनजी” (११२७ चेन्न शक्ल है १०७०- ६१० माल ५ 
| (८) “सलैसीजी? ११४१ ज्येज् शक्ल... ३ १०६४४- ई-मभई  ॥| 
(६) “बीजलदेवजी १२०३ आवशशुक्ल ४ ११४६- १- फरवरी ; 
( (१०) “राजदेवजी? १२३६ आवण शक्क ४ ११७६-११- छुलाई | 
* (१९) “कीलणजी” १५७३ - पोष कृष्ण. दे (११६ - * दिसम्बर 


है; 

ह। ४ । 

| (१ २) 4 'कुम्तलजी ९ 0 कालिक क्प्णा ९ ७ ९ न्ज्द् ल्न् छः कद आअचटनर ु ५ 
$ (१३) “जुशसीजी १३१७४ माघ कृष्ण १० १६१७८ र३० दिरव्र । 
५ (१७) 'उद्करणजी” १४२३ साघ कृष्ण २ १४६६ -- २० -- दिसंबर 


(१५) “नरखिहरजी १४४४ फाल्युव कृष्ण ३ १३६८६ -- १६ -- जनवरी | 
+ (१६) “बतबीरजी?ए १४८५ साद्रपद कृष्ण दे १४२८ -- ३-० अगर्त .; 
| (१७) “उद्धरणजी” १४६३ आश्विन कृष्ण १९ १४३६ -- ५- खितेबंर )| 
। (१८) “चन्द्रसेनजो” १५२४४ भसार्णशीर्ष कृष्ण १४ १४६७-- श्ठ-- नवंबर; 
| आलम | ही 
(५) अध्याय समाप्त करने के + खिफः लाहोर, लोहारु, शेहतास; 
| पहले एकजाए 'सिंहादलोकस' (पिछले +$ नरचल और गप्वाल्थिर रहने के | 
: कथन पर निगह) कर लेना अच्छा है। ॥ विवरण फसिलले हैं। इसके पीछे 
| कछवाहे सरदार कौशल देश से : उन्होंने हूँढाड़ में प्रवेश किया जिससे ) 
4 इधर अ ये तब रास्ते सें कहाँ-कहाँ | पहिला झुक्का चोसा, दूसरा सांची, .) 
$ रहे इसका पूरा पता नहीं लंगता। ॥ लींसरा खोह और चोथा आमभेर है 
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: हल कारण पराने लेखकों मे क्यों ने 


' शाजदेवर्जी ने उसम॑ यथादिधि नगर 
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नाथावतों का 





उलमस का का आंवधचकार 
खबन गा सलड्ाद आह के उअशण्ाद 


की $ 
्। / 


(5) ग्वाह् क पास 


१, 
ब्रा 
अम्मा कक. 5 


किए ७९७०,७७ बट -न 


मिक 
खास 


खोद में आने को ही आसेर में | 
आना सान लिया है। वास्तव से दखराय + 


जी खोद् तक पहुँचे थे | उनके पीछे 
काकिलरजी ने आसेर की नींब 
लगाई । ओर उनसे ५ पीढ़ी पीछे 


और 


१0७5 546० थे 22“%०ज्य मय ७क ११७ 


प्रवेश किया । तव पीछे आसेर सम 
इनका स्पष्ट रूप से राज्य होगया | 


जी 
नस ०० 


(७) पुराने ज्षमाने सें आमेर के 
इल गिह ढो दो चार चार कोस के 
अन्तर पर छोदी छोटी £२ बस्ती थीं 
जिनस॑ मीणों का राज्य था। प्रत्येक्त 
सीणा राजा के एक एक गढ़ो या गढ़ थे। 
सच को प्रधान राजधानी आसेर थी। | 
प्रयोजन के समय नगारे की ध्वनि 
हान पर सब चहीं इकझ्रे हो जाते ?! 


ब९३५०००अि बहा 
श्ध्ट््ल्ब्न्न्र्ः 


क्‌ 
.] 
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कऋ०-कआ०क 5 डजनञआउती ० #न्कबट्रे ७००७० >> छ७ 


96००७ ने 5० ००७ ग्रेड 


अर >कम. 
कक ववकानम नमन 


दातहाल | 


गालकी का बार 
न कडीबन्‍म, 


रूम न्क्पा:5 ० ३8  ७- 
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जयमिमीछ. गा ऋक. कान 


आर जिस काप की ज़ख्रत होती 


: उसे करते थे । 


(८) प्राचीन इतिहास से और इस 
प्रान्त के भ्रमण से आसासित होता है 
के बतमान जयपुर से चतमान आगरे 
तक्क बीहड़ जगल धा। आने जान 
के रास्ते छुछ तो तंग थे ओर कुछ 
से आपत्तियाँ थीं। हिंसक जानचरों 
का भी चारों और राज्य था 
जिनसे हर जगह का आन। जाना 
आपत्तिजनक हो रहा था | ऐसी दशा 
सें घीणे सनसानी करते रहे हों या घन 
और राज्य को बढ़ाते रहे हों तो कोई 
आश्वय नहीं । 

(६) जबसे ऋछचाहों का इस 
देश से प्रवेश हुआ तब से मीण|। का 
राज्य ओर बल यथाक्रम घदते गए 
आर अन्त से महाराज चन्द्रसेनजी 
ने आमसेर स॑ अपना पूरा अधिक्वांर 
क्र लिया । 


इसरा शअ्रध्याय, 
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९ *झ्ीक+ ५ 
|! शा ७ ८0९ | 
९ 4 
| लाथावतों का इतिहास 
; ---२२>फिहट.4०---- |! 
) ध॑ + 
] आमसर के अधाश्वर ।॥ ई$ 
] जे फिय <€०० | 
' (३) | 
| 0... ः 
४ (१ ९) “सहाराज पए्थ्वीराजजी”- ई पढले परलोक की चिन्ता ज्यादा थी । $ 
|! बी १ और वह सांसारिक खुख 'ोगमे के | 
म. सवत्‌ ६९५५९ + बदले 'मगवतचरणों में सन रखना ; 


फ्ाल्मुन कृष्ण ५ तारीख १७ जनवरी के 
ज्यादा पसन्द करते थे। इस कारण १९ 
समा १५०३ इसवी को आमेर के ४ रे रे श्स कारण १ 


राजाओं के बदले भक्तों सें उनका 
आअधीश्वर हुए | उनका बड़ी धृमध्धांस ॥( 
र हुड । ् नाम विशेष विर्घात हआ ! 


से राज्याभ्िषेक किया गया । दिल्ली $ 
| के हिन्दू बादशाहों में जिस माँति $. (३) आरस्म में महाराज ने 
: पृथ्वीराज जी चौहान का अधिक ४ कापालिक- सम्प्रदाय के एक योगी # 
( नाम था उसीमाोति आमेर के राजा- ; ( चतुरनाथ जी ) का सत्संग किया १ 
ओं सें महाराज एथ्वीराज जी विशेष | था। वही उनके गुरु थे | उनसें # 
५ विरुयात हुए ; प्राणियों के रूपान्तर कर देने की शक्ति $ 
(२) “आसेर के राजा? (एछ १) | सी थी। अम्पिकेश्वर जी के मन्दिर ! 


) 
में जोधपुर के प्रसिद्ध, इतिहास बेतता ३ सें दोनों (गुर शिष्य ) प्राणायाम 

| उुन्शी देवीप्रसाद जी ने लिखा है कि. | करने और समाधि लगाने सें समय || 
; महाराज प्रथ्वीराज जी का जितना ई व्यतीत करते थे। “का वशाचली सें ई 
| हाल भगवान के भक्तों में मिलता है । लिखा है कि 'एक दिन योगीराज | 
६ उतना शजाओं के इ| तेहासों सें नहीं ( केर की तरफ इशारा करके कहा कि ६ 
| सिल्लता !! इसका यह कारण है ! 'जबतक यह रोंख हरा रहेगा तब तक ॥ 
| कि पृथ्वीराज जी को इस लोक के | तुम्दारा राज्य नहीं जायगा 7 वास्तव 
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भाथावता का डानहास बे 
। व्ततततलताचपनलिलतणणशणतणाओशापूजजजजननन-पचचच सा ८ ८ 
; में उस पेड़ को उखाड़ कर नफेंका जाय | नित्य डालने की ज्गोेगियों के लाग 
| तब तक उसका हरापन नहीं जाता । , लगवा दी । योगी राज के शिला ; 
! अरतु । है ठाये और पय्रह्दरी जी के अधरासन | 
| (७) थोड़े दिन पीछे आमेर सें |! रहने आदि की कह कक हे जनश्रति [ 
| रामालुज सम्प्रदाय के एक असिद्ध | है। परन्तु शाल्ला्थ से कस ! 
; + होने से पयद्धारी जी को गलता गही ! 
साधु (कृष्ण दासजों पथहारी) आए। || व पक गा ५ 
| / मिलने के अनेक प्रमाण हैं | | 
$ महाराणी वालाँबाई ने उनको सदूझुरु ; $ 
| घना लिए ओर मन्त्रोपदेश लेकर |. (५) एक वार पग्रहारी जी ने |! 
। भगवत्सेवा करने लगी । शव मत के $ प्रसन्न होकर धथ्वीराज जी को सीता- 
| राजा और वैष्णव मत की राणी होने | राम जी और नरसिंह जी की | 
$ से उनके अल॒याय्रियों ने आपस सें & चमत्कारपर्ग सूर्तियां दी थीं और कहा | 
| आक्तिप करना आरम्भ किया । फल ॥ था कि “युद्धादि की सवारी सें सीता | 
| यह हुआ कि योगीराज के और /रामडी का रथ आगे रहेगा तो | 
| पयहारीजी के परस्पर शाखाथ ( तुम्हारा जय होगा ।? तब से उस [ 
होने से योगीजी हार गए ओर गलता # नियम का पालन किया जाता है और ५ 
| गद्दी # सें दो भारे लकड़ी के ई आमेर में नुलिंह जी की और जयपुर || 
| ४+चविलता जयपुर में सूरज पोल बाहर पृर्ध की पहाड़ी भे हैं । वहां पयहारी जी | 
'। का आश्रम और धूनी है! नीचे कुण्ड हैं। उसमें हलके गस जल का नाला डॉकता है। वहां 
| वाले उसको तीशे मानकर पवोदि रॉ नर नारी जवान करते हैं। एकान्त वास' का भी | 
| वह अच्छा स्थान है। कई देव मन्दिर और निवास र्थान हैं । वहां के आधचार्यों में कई | 
| विद्वान्‌ और वलवान्‌ हुए हूँ । जनश्नति म॑ इसे गालवाश्रम बतलाते हैं | “'गणेश्वर महात्म्य' | 
|] में भी इसका वर्णन है । रु 
|| (भादास जी की भक्त ।ल् में भी पयदारीजी और प्रथ्वीराजजी का बशन है। || 
! रामानन्दजी के अनंतानन्दजी ओर प्रनन्तानन्द्रजी के कृष्णदासजी पयहारी हुए | देख ही का / 
| आदयार करने से पयद्दारी कद्दार। हलांबाई बीकानेर के मद्दाराज लशकर्णजी [१४५६२- || 
ई. १४८३) की पुत्री थीं, विवाह स० १५६४ में हुआ दा। [सक्रमाल और स्त्वूजी का इतिहास .] ५ 
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नाथा 
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में सीतारामजी की यथाविधि पूजा 
होती है। पथदारी जी छुछ दिन 
गलता में रहकर खदेश चले गये तब 
शज दम्पती का सन कई दिन खिद्न 
रहा। उन्होंने निराहार रह कर भगवान १ 
की उपासना की तब उनको खप्न में 
द्वारकाधीश के दशन हुए । “वशावलि 
यों सें लिखा है कि “भगवान्‌ के र 
दर्शन करते समय सहाराणी सहाराज ? 
के आगे थीं | दशनों की लालसा हाँ 
लगे रहने से सहाराज ने न पहचान 
कर महाराणी जी से कहा कि वाई 
इधर होजाओ सें ली दशन करूंगा - 
; (इस देश सें पति, पत्नी को बाई नहीं 
| कहते परन्तु पृथ्वीराज जी तो ईश्वर ) 
भक्ति में तहीन थे।) अत; उनके 
कहने से महाराणी का नास “बालों 
! बाई! विख्यात होगया । भसक्तमाल- 
| आदि सें इनकी कई कथा हैं । 


(६) सहाराज पएथ्वीराजजी केचल : 
£ 'सगवद'सक्त हीं नहीं थे-राज काज और ! 
व्यवहारादि सें मी निपण थे। “दाड 
 शजस्थान”? (ए० ५७० ) में लिखा हे 
कि 'सलेसीजी ओर एथ्वीराजजी के 
( बीच के ज़माने में राज्य में बखेड़े 
हो रंहे थे । महांराज़ एथ्वीराजजी ने 


>> ८<€- 


बीज 


)[ 


उनकी शान्त किए और अपने राज्य ( 


“१२ कोगड़ी' पसिद्ध हुई! । इतिहास 


५ प्रबन्ध के लिए कई नियस बनाए थे 


५ दीर विनोद” (ए० ४८) सें लिखा 


क्र ध्ः््< 


६-१६ ००४->:-:</<< 


[अ ० दे | ५) 
|! 


तिहास | 





वभीआनीिनिनननिनआल- 


को १२ भागों में विभाजित कर के ३ 
अपने १२ पन्नों को दे दिया जिसकी 
राजस्थान” ( एू० ६४-६७ ) में लिखा 
है कि 'कलछवाहों के इतिहास सें 
सहाराज पृथ्वीराजजी का नाम : 
बहुत प्रसिद्ध हुआ और परिवार सी ) 
इनकाइतना बढ़ा कि शेखावतों के सिचा : 
उतने आदसी ओर किसी ख्ानदान 
सें नहीं हुए। पृथ्वीराजजी ने अच्छे 


जिनसें “१२ कोदड़ी का काम सी था। ६ 


है कि 'एथ्वीराजजी बड़े. सीधे सादे 
हरि सक्त थे ओर प्रजा पालक 
तथा सच पिय हुए थे। उनकी राणी ई 
बालांबाई सीरांवाई की भांति बड़ी * 
नांसवर और भक्त हुईं थी । मज़हबी । 
सासलों सें दोनों (राजा राणी) मे सन £ 


रा 
 शचखा था। जयपुर इतिहास के जानने [ 


वालों का कथन है कि प्रथ्वीराजजी : 
के ज़माने सें जयपुर (आमेर) के कोई ) 


अंश घटे नहीं थे बढ़े थे । शेखाघतों ई 
प्र सदा ही से जथपुर राज्य को ॥ 
/ अधिकार रहा है । कभी कुछ ऊँच ) 


नीच होजाना प्रकृति का निथम हें । रे 


न्द्र्+ न्‍< रा नमन 5 जिक्र: है ८24/९ 
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9 क्वायम नहीं की थीं गोपालजी की 
हों कि उदय  खलाह के अनुसार 'सारभलजी ने 
जिसका विवरण चोथे 

गया है | 


:€0७०३०० ट्रेड अ्सर4 


धर विकार 
#” 


कक करू, 


४4% 


० ०] 
“बा 


; दि 
सबदल ( परणना ) छोइ कर ऋमरखर * अध्याय में दि 
पर अधिकार किया था और शेग्वाजी 
ने शेखावादी राज्य की स्थापना की / ._ (4) इस उछेख से आश्रय होगा 
थी ।' जयपुर इतिहास के ज्ञाताओं 4 उदयपुर के बे दाराणा सप्ास- 
आर “ पतिहास राजस्थान” (०६३) सिंहजी राजा होन के पहले भाईयों 
के लेगों से जाना जा सकता है कि ; से डर कर अज्ञातवास करने के 
“उद्यकरगाजी के पुत्र वालाजी चरचाड़े ६ ऐिंए आसेर आए थे और पृथ्वीराज 
रहे थे और अपने पुञ्न मोकलजी £ जो के पास सेवक रूप में रहे थे । 
* को जीते जी युवराज बना गए थे। ॥ वह रात के समय महाराज के सहल 
किन्तु सोकलजी त्यागी हाकर पृन्दा- । की निगरानी रखते ओर दिन से 
वन चले गए थे। महात्मा के वरदान | एकान्तवास करते थे। सुन्शी देवी- 
से शेखाजी वरवाड़े में जन्मे थे। / प्रसादुजी ने “आमसेर के राजा” ! 
ओर अमरा जाद के घर ढोगी सें | (४० ७) में लिखा है कि 'एक बार 
धाय के पले थे। अमरसर शेखाजी ४ भादवे की अंधेरी रात थी । मृसल- | 
ने बसाया था शेखावादी का राज्य | घार सेह घरस रहा था। साँगाजी 
शेखाजी ने स्थापित नहीं किया था + महल के पहरे पर थे। राजा रा || 
पीले बना था। समव हे विद्रोह्ददि / सो रहे थे | राणी सॉगाजी की भूआ 
के कारण वर॒वाड़ा छीना गया तब < थी। आमेर के पहाड़ी नलों सें पानी 
अमरसर की तरफ़ इनको गांव मिले 4 के गहगडाहद का शोर होरहा-थधा 
आर शेखाजो वहीं दाड़ धृप करते |! आर' एक नला महल के नीचे गिर 
रह | यह सत्य है कि पृथ्चीराजजी * रहा था। साँगा ने सोचा कि इस 
के ज़माने स॑ जितने गांव थे उससे $ गड़गढ़ाहद से राजा राणी का नॉंद 
अधिक पीछे के राजाओं ने किए थे। ५ उचद जायगी। अतः उन्होंने घास का 
, और “१< कोटड़ी' प्रथ्वीराजजी ने | एक भारा नले के नीचे लगा दिया। 
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कल्प जलती +-“+खिलओल ८ 


तब घोर शब्द के सहसा बन्द होजाने | कि यह भासूली सतछ्ुष्य नहीं, कोई 
$ से सहाराज ने पूछा कि क्‍या वर्षो  व॒द्धिलान अमीर आदसी है! । प्रातंः |. 
॥ बन्द होगई ? उत्तर में दासी ने मिवेदव || काल पूरा पता लगाने से मालूम £ 

किया कि वर्षा ज्यों की त्यों वे रही । हुआ कि साँगाजी हैं; तब उनका | 
| है साँगाजी के प्रयत्न से शब्द बन्द ऐ( राजोचित सत्कार कर के विदा ; 
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बज 
न््ॉ्िसि्प के 





ः हुआ है। राज दस्पाले ने विचार किया ! किए । $# ! 
१ 4 
| # “सॉगाजोी” संवत्‌ १४५३६ बेशाख कृष्ण € को जन्मे थे। चितौड़ के | 
! ; 


| महाराणा डद्य सिंहजी के पुत्र पृथ्वीराजजी ओर रायमलजी इनके भाई थे | ज्योतिषियों 
४ ने साॉँगाजी की जन्म पत्नी से राजयोग वतलाया था। एक देवी का भी वैसा ही कथन 
।॒ था । तब बड़े भाईयों ने तलवार चला कर मारना चाहा जिसमें उनकी एक आंख फूट गई 
+ तब वह वहां से अलक्षित होकर स्राग गए | रास्ते में कई दिल एक गड़रिये के रहे। 
| पीछे आमेर प्रथ्वीराजजी के पास गए। अन्त में अजमेर के श्रीनगर में कमेचन्द के ठहरे। 
वहां एक दिन जंगल में सोरहे थे। उसी अवसर में एक काले सौंप ने फन फेला कर 
' सोॉगाजी के सिर को ढेंक लिया। कमेचन्द ने इस लक्षण से वड़ा आदमी समझ कर हाल 
पूछा तब भेद खुला। बह पीछे सबत्‌ १५६६ जेठ सुदी ५४ को उदयपुर के महाराणा हुए। 
! दिल्ली की लड़ाई में उनका एक हाथ टूट गया था। पीछे से वत्‌ १४८४ में बावर बादशाह 
ने हिन्दोस्थान पर चढ़ाई की। उसकी ताक़त तोड़ देने के लिए महाराणा सॉँंगा ह 
+ (संग्राससिंहजी) ने पूरा अबन्ध किया। उस लड़ाई सें राजपूताने की आयः सभी स्थासतों 
|! ने सहयोग दिया था। (ये लोग जानते थे कि बाबर,सांगा की तरह किसी दिन हमारे पर भी. . 
चढ़ आधविेगा)। “'राजपूताने का इतिहास” प्रष्ट (६६०२) में लिखा हे कि इस युद्ध में आमेर के 
सहाराज पएृथ्वीराजजी भी गए थे। इस प्रकार के सहयोग से बाबर की ताक़त टूट गई 
१ बार सॉगाजी और दूसरी बार बाबर विजयी,हुए। पीछे संचत्‌ १४८४ माघ कंष्ण १३ 
को कालपी से चंदेरी जाते हुए रास्ते के इरिच गाँव में साँगाजी दुश्मनों के ज़हर देने से 
. मर गए । इन्हीं साँगाजी के बड़े वेटे भोजराजजी को मेड़ता के राव बीरमदेवजी के छोठे 
भाई रल्नसिहजी की बेटी नारी रत्न “सीरॉबाई" संबत्‌ १४७३ में व्याही गई थी | उसका 
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[ञर०३] नाथावरतों का इतिहास.। ४७९ ; 








|... (६) प्ृथ्वीराजजी के विषय सें दो | था (४) “जयपुर इतिहास ( उद्‌ 
; एक वातें विंचारने योग्य हैं। (१) कई अनुवाद ) (पृ० ५०) में लिखा है कि 


| इतिहासों. सें लिखा दे कि पृथ्वीराज ![ पथ्वीराजनी सिंघ नदी के दाने पर ' 


ु 


जी को भीम ने मारे थे |! (इतिहास |! देवल की ज़ियारत करने गए तब 
राजस्थान” (प० ६५) में इसवात को 


कि प्रथ्वीराजजी की और बातें तो ५ (अग्नेज़ी अनुवाद) 'भीस के द्वारा 
अच्छी थीं | सिर्फ बड़े बेटों के बेठे ६ प्रथ्वीराजजी के मारे जाने की वात 
हए १८ वें बेटे पूरणमलजी को राजा ! क्ूटी है। (६) “इश्वरीसिंह चरित्र” 
बनाये यह अनुचित था (२)  दाड | (प॒० २) 'पथ्वीराजजी का धानेग्वर से 
राजस्थान (प० ५७०)समें लिखाहे कि | अन्त हुआ था ! आर (७१ 
+ पथ्वीराजजी ने सिंधु नदी के किनारे !| “बंशावलियों' सें लिखा हैँ कि संवत्‌ 


+ १०३१:-:४६९९४ ७९२४ ८६६-० ७*€९०७ 
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किया था किन्तु भीमकाय भींव ने |( में वेंकुठ छादशी का एथ्वॉर जजी 
वहीं उनका वध कर दिया जिसका ; का चेकुएठ वास इझा ! अस्तु । 
प्रतिफ्ल यह मिला कि उनको भी | (१०)“पृथ्वीराजजी के राणा”. 
उनके बेटे आसकरण ने मार डाला 

था । (३) इस आशय के आधार पर १ (१) 'भमागवती ( बड़गजरजी ) 


4 रक्त सकी 


€ू०७ ७१ २३ 


दिया मत 
४० आरंभ अंक 


रत ०९५ बजे 


किया को + आम 
ना आए" 


श्>ट 


) में लिखा है कि “भीम ( तैंचरजी ) भगवन्तराव गाँवड़ी को 


कि 2 जन 
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जन्म १५५४५ में हुआ था। मां वचपन से सर गई थी । विवाह के दो वर्ष बाद सवत्‌ १५७६ 
में मीसँ विधवा दोगई। वह भगवान्‌ की अनन्य भक्त थी। मीरा के अभ्ु गिरधर नागर 
के नए पद बना कर भगवान्‌ को सुनाती। वह उसके देवर (तस्कालीन महारास विक्रमादित्य) 
को बुरे लगे। उन्होंने उसे तंग की ओर जहर दिया अन्त में वह द्वारका जाकर संबत्‌ १६० ३ 
' झें मर गई। विशेष हाल 'राजपूताने का इतिहास” प्रष्ठ ६४ ३-६५४-६६१ओऔर ६८४) में देखें। 


हल 


न्न््ट 


*िजा आय 
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भ्ज्ेट्र 
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( उनके पिसर भीस ने उनको सार : 
गलत बतलाया है और लिखा है + डाला था । (५) “जयपुर इतिहास”, 


देवल तीर्थ में जाकर यश लाभ : १5८४ के महापुनीत कार्तिक मास ; 


ध 
देवीप्रसादजी ने भी “आमेर के राजा” ६ देंबती के राजा जता की (२) पदारथरे | 


( 
पथ्वीराजजी को द्वारका में मारा'# (३) अपूबरदेवी धालाबाई  ( राठोड़ 
॥ 2? मिल कक कल कल अ लक ज सा नननननननगनगफगनगरफरतणगण»- 
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५ ४२ नाथावतों का इतिहास । [झ०३] (६ 
; जी ) राव लूशकरणजी बीकानेर की | जी (बालांबाई के १इनके चशज नरवल : 
(४) रूपावती ( सोलंखणीजी ) राव ६ में 'मीमसिंहोत हैँ । (२) पिचाण जी | 
५ लखानाथा दोडाकी ( ५ ) जॉबवती ! (बालांबाई के २) इनके वेशज नायथला 
॥ ( सीसोदणी जी ) राणां रायमलजी ! आदिंमें 'पिचाणोत' थे (१)मारमलजी ६ 
उदयपुर की (६) रमादे (निर्बाणजी) ( बालां बाई के ३ ) यह आसेर के | 
| शयसल अचला की (७) रमादे [ हाड़ी | राजा हुए । (४) भोपाल जी (बालो : 
* जी ) राधनरचद बँदीकी (८) गोरचदे ! बांह के ४ ) इनके वशज़ धनाधावत' 
( ( निर्वाणजी ) धामदेव की और (६) : चौसूँ- सामोद आदि में हैं। (५) ' 
£ नरबदा (गोड़जी ) खरहथ की थी । | खुलतान जी ( बालां बाई के ४) ९ 
इनसें पहली ( या पदराणी ) कौ : जिनके 'खुलतानोत' काणोता में थे। | 
| थी इसका कोई पता नहीं लगता | (९) जगमाल जी- (बाला व ई के ! 
पंरतु पृथ्वीराज जी की प्रियतपा दे ) इनके 'जगसांलोत?ः-- खिंगारोत | 
| राशी बालांबाई जीथे । जयपुर श साईवाड़ नराणा और डिग्गी आदि 
राज्य इनके परिवार से व्याप्त हे । | सें हैं । (७) सहससल जी ( बालांबाईं | 
॥ ओर उनके यशगोरव को बढ़ा रहा है। $ के ७) आपुच् मरे। (८) साँगाजी # 
श आपसमेर से धालांबाईइ की साल नास |" ( बाला- बाई > जा ) इनका घिवरण ५ 
का सकान है उसके सामने जाते ही $ आगे दिया है। (६) बलभद्रजी (बालां ॥ 
| कप कि नतसश्तक होते ओर ताज़ोम ) बाई के ६) इनके 'बलभद्गोत' अचरोल 
देते हैं। जयपुर के शाजा के प्रथम : में हैं। (१०) रायमल जी ( बालाबाई | 
है. लक आ कलश कल कल मर के १० ) अपुत्र रहे । (११) रामसिह | 
होता है । इन बातों से आसासित ४ जे का के 
होता है कि बालांबाई पदराणी थे । + € पड़गजरजी के) इनके रामसिहोत' , 
हैं। (१२) प्रतापसिंह-जी ( घड़गजरजी ! 


( (११) उप्ररोक्त ६ राणियों के ! के) इन के 'प्रतापपोता! कोडड़े सें- हें । ५ 
+ १६ एुत् उत्पन्न हुए। (१) भीससिंह | (१३ सांइदासजी (बाला बाई के ११ 


। 
९/ 
| 
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इनके 'सांईदासोत कछवा हे बड़ोद में 
( हैं (१४) चतुधुज जी (बाला बाई के 

१२ ) इनके 'चतुस्ुजोत! बगहछ में हें । 
( (१५) कल्याण जी ( सीसोदणी जी 
के )इनके 'कल्याणोत' कालवाड़ सें है । 
| (१६) सीखाजी ( सीसोदणी जो के ) 
॥ अपुत् रहे । (१७) तेजप्ती जी ( सीसो 
+ दणी जी के) अपुत्र रहे । (१८ 
; पूरणमल जी ( तुबवरिजी के ) राजा 
| हुए इनके पूरणमलोत' नीम्हड़ा (पूल) 
| में हैं। ओर (?६) रूपसिह-जी -«- 


| (राठोडजी के)इनके बाबत कहते हैं कि ! 
| यह पहले बैरागी रहे पीछे गहस्थ हुए। ! 


$ अजमेर के पाप रूपनगए इन्हीं का 
( बचाया हुआ हे । 

| 
है। 


| 


ह 


। 


(१२) पुत्रों के उपरोक्त विवरण 
सें यह चिन्तनीय हे कि- (१) सीसो- 
१ बशावंली में हैं' अन्य सब सें दो हे 
तेजसीजी उनके नहीं थे (२) पूरणमल 


नर्े57:5€००००-२2::::<€-१० 


नाथावतों का इतिहास | 


दर्णीजी के तीन पुत्र लिखे हैं वे सिर्फ 7 
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4 परन्तु थे सबसे छोटे १८वें आए 
 सागाजी को अधिकांश ने आठवें लिखे 
१ हैं परंतु “वीर विनोद” में उनका 


/ नवर पांचवां है। व्यक्तिगत बातों से ? 


: बहुतों ने खाध या कारण वश महाराज 
( पृथ्वीराज जी के उत्रा क उपरोक्त 
* क्रम सें अपने पूर्वजों का नाम आरंम 
( से लगाकर आगे के क्रम को अच्त 
: व्यस्त कर दिया है | यही बात महा- 
| राणियों के विषय सें भी हुई है। अपने 
यहां से आई हुई को पटशणी प्रगद 
॥ करन के अनुरोध से उनका नाम- 
| पहले देकर ओरों का आगे पीछे कर 
4 
| के व्याही आने के सवत ओर. पुत्रों 
: की जन्म पत्नियां प्राप्त न हों तब तक 

इस प्रकार आगे पोछे करिए हुए नामों 

में छोटे बडे मानलेना किसी अश में 
| संगत नहीं । यहीं सोचकर यहाँ 
 प्रामाणिक्त इतिहासों .के आधार, 
) अनुभवी विद्वानों के अनुसन्धान 


( जी को प्रयोजन बस प्थ्वीराज जी ने ६ और जथपुर के इतिहास केममैज् पुरोहित 


दिया है । अत; जब तक महाराणियों ; 


न्‍्ड्छ >>: ३००० ब्जील हरे 


)( 


! 
; राजा बना दिया था: इस कारण 4 चेडित हरिनारायण जी शर्मों बी० ए० ) 


| पुत्रों की नामावली सें: सबने. उनका 


९ आदि के वबहसम्मत ऋ्रमकों लिखा 


रु 


नाम पहिले दिया है इससे भ्रम हो | और प्रतीति के लिए आगे कोष्टक भी ) 


| सकता कि यह सब से बड़े होंगे 


22-0७ न 


नल “>> ><ू 


] भ्ज्ल्र्य प्र |] 


दिया है । 


है 
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से स्पष्ट सालूम होता है कि सहा- $ जगसाल; प्रताप और सांइदास को ; 
| राज पथ्वीराज के १६ पुत्रों को १९ | ५ ने, भींव खुलतान, बलभद्र, कल्याण ) 
 झाधनों-में से पिच्याण, सहसमल, * भीखा और प्रणमल को -ई ने 
| साँगा रायनलल, रामसिंह जी को ३ | भारमल और तेजसी को | हे ! 
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ताक सीजन, 
१३९७-3० ०५ हे ५8 मी 


१६ पुत्रों सें २ राजा हुए। उमका 
( परिचय आगे दिया है। १५६- घारह 
कोदड़ी वाले कहलाए उनका विवरण 
बारह कोटड़ी' सें हे । २ ने अपना 
वश बढ़ाया उनका सुयश खदेश में 
विख्यात हे । और ३ अपूुत्र रहे उन 
में सांगा जी जैसों ने अपना अमर 
नाम किया जिनका कुछ हाल यहां 
दिया गया है और शेष का घृतान्त 
ज्ञात नहों हुआ हैे। सॉगाजो की 
ऐतिहाप्रिक बातें इतिहासों में कप्त 
मिल्ती हैं। केवल साँगानिर बसाने 
की बात उनके नाम से विख्यात है । 
उसको भी “ग' वबशावल्ी सें साौगा 
राणा की बसाई बतलाई है । इन्होंने 
तो. उसके पक्का /परकोदश और 
सकान वनवाये थे यही लिखा हे 
ओर इसको पृष्ठी मं “जेऊठेलो सांगो 
राणो तो सांभमर सुद्दे देख निराणो 
वाक्य दिया हे । परन्तु ''चीरविनोद' 
(पु० ५०) सें लिखा है कि- रत्नसिंह 
जी के ज़माने में सांगा जी ने 
आमेर राज्य की रक्ता के लिए अपने 
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(१४) सहाराज एथ्वीराजजी के 7 
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: सत्नर्लिंद्त जी सिरा सें सस्त रहते 
( थे। राज्य को शोखा और नरूका 
: दवा रहे थे। अकेले कमचन्द्र ने ४० 
| गांव दावे लिए थे। इन बातों से 
श सांगा जी, रत्न सिहजी पर चाराज़ि 
/ हुए और बीकानेर से अपने सासा 
4 की हज़ारों फीोज़ चढ़ा लाए । उनमें 
(१) चेचाबाद के वाघावत धरणीर' 
(२) साउजन के लूणशकरणोत 'रत्न- 

। सिंह जी (३) राजपर के कॉयलोत 
: दक्ष्ण सिंदजी (४) प्रोणपुर के ससार 
| चन्द्रोत 'खेतसिहदजी (५) सरूंडा के 
संडलावत 'महेशदासजी' (६) भेलू 

| के सादावबत 'मोजराजजी' (७! 
£ घहसीसर के वीकावत द्वोदासजी 
| (८) एूँगल के भाटी 'विरीसालजी' (६) 
$ चिरणोत के शेखावत 'घनराजजी' 
(( (१०) खांरवा के वाघावत “क्रृष्ण 
| (११) सिलत के हॉसा 

“ जोगिया' (१२) घ्विघाणा के 'महता 
अमरा” ओर वहों के प्रो द्चित 'लक्ष्मी 
दास आदि प्रधान थे। यहां आने 
पर सांगाजी न अमरसर से राममत 
शेखावत को ओर आमेर से रतन के 

| छसोंहंव सेंजेसिंद को मौज्ाबाद में 
व॒लाकर सब प्रथम लाला साॉखला 
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हाथ से कतचन्द को मरवा दिया | भाईयों सें बखेड़ा हुआ ओऔर/रायमल | 
और पीछे अन्य शक्षओं को यथाक्रमत ६ शोखावत ने आसेर के कई गांव दांव 
परास्त किया। उस अवसर से कम- ! लिए तब कासू कायथ बीकानेर से 7 
चन्द्‌ के भाई जयमल ने साँगा पर |! साँगा जी को यहां ले आया। यह ! 
भी तलवार का वार किया था परंतु | वीर साहसी ओर' हिस्मत बहादुद : 

7रसलजी के बीच सें आजाने से | थे । आते हो राखमंल की कमर ) 
बच गए। वह घाव छत्री के एक खंम्ले / पकड़ कर ऐसी दंवाई जिससे हड्डियां ) 
सें लगा जो अब तक दीखता है। ४ हटने लगीं | रायमल हार गया ओर ४ 
अन्त सें कधचन्द्‌ के कान्हा चारण ; आसेर के गांव छोड़ दिए । सांग/जी ) 
ने साँगानेर सें सेवकरूप से सांगाजीं | ने “सांगानेर # बसातले समय बकरे 
के समीप रहकर समय आएं अचानक £ का रूदका किया घा- उसमें वर्दे तुरंत 4 
छुरी घूंसदी छोर उसी .तरह अपने | कद गया और शिर अलग होगया ४ 
शरीर में सी घुसाकर आपसी वहीं ः प्रन्तु वह खड़ा रहा तब श कुनी ने 
$ भर गया। “ग' वशावली सें लिखा | कहा कि आपका यश तो बढ़ेगा परंतु 
॥ दे कि सागाजी का जन्म सदन्त (दांतों ई, अपुनञ्न रहोगे | अंतमें उपयोक्त चारण 
* सहित) हुआ था। इस कारण उनको ! उनके छुरी घूसदी ओर उन्होंने | 
| केई वष नांनरे सें रक्खे थे। वह घड़े / उसके रामझ्कारे की दी जिससे वह भी 
रे 


वलवान्‌ थे। पृथ्वीराज जी के पीछे / सारा गया। यों दोनों वहीं सर गये। 
' £ ाँगानेर” ऐतिहासिक बस्ती है.। वहां कई बार ऐसी घटताएँ हुई हैं जिनके | 
| उल्लेख इतिहासों में मिलते हें। किप्ती जमाने में जटिल समस्या सुलझाने के लिए आमेर 
: राज्य के शूर सामन्त साँगानेर सें इकट्टे होते थे और देश हित के अनेक कास करते थे। | 
| अब उसमें वेसे महत्व की सभायें नहीं होती। किन्तु छपाई ओर रंगाई के काम अद्वितीय 
* होते हैं। सांगानेर के साफे-घोती-रजाई-अगोछे ओर चादरें आदि बहुत विख्यात हैं | 
| विलायत वाले उनकी नकल करते हैं तौभी वैसे बेठते नहीं हैं. यह करामात वहां के जलकी ; 
है। दाथ के बने स्वदेशी कागजः भी वहां तेयार होते हैं ओर सॉगा बावा भी वहीं बिराजते ) 


) हैं | सांगानेर के जीणए परकोटा भी है जिसका प्रधान दरवाज़ा २४ फुट ऊचा है | ई 
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गलता की घादी और सर्थ मंदिर | 
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है रण 
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| । 
_€ऋ 8 के पथ 5 र्ः है 
_>4्क ब्कः ० 
आओ काका का है* ०. ४ *० अनाथ > 
चर > 
जी+ इरूआओ कक. >गी | 
् कथन के डा तक पक 
के रा हुआ ध 
कक अप | $ 
| । 
के का 
जाके, » आर जन्‍म 
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कर 
2 ५०क ब न 
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न की 7० कक 
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१ 
७५ न 
बहार हे का 
६५5५ कप की बैल क्र 3५५. १ 
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भव लत उ्क ५ 
4 पा आ दे मे 
# 
4 > 
को कक तु जज 3<# अक+ कक, हिन॑ कम है ;; ढ ञै 
है 
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क्र 
4 + डा १९५ ५६ 
॥ | 
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सांगानर और उसके जन मंदिर । 
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£ [आ० ३] नाथावरतों का इतिहास । 9७ 
3 कल मिलन कक सपने 2 टन न न लक मल लक पक लक नपसक मन 
| 


गा 





| । 
, हे 
[१५ महाराज पृथ्वीराज जो ) में द्वादशादित्य के समान प्रकाशमान 
( और उनकी प्रधान महाराणी बालां- £ होरहे हैं । आगे के अध्यायों में ) 
बाई भाग्यशाली और घमोत्मा ) उनका परिचय दिया गया है और : 


थे । उनका सुघश और परिवार / थे कहां कहां केसी परिस्थिति में हैं | 
। 3. ह 
+ जयपुर राज्य में सर्वत्र फैलो हुआ है | “दे भी दिखला दिया हे। ;ढ 


। ओर उनके बारह कोठड़ी वालों ऊसे £ (१६) तींसरे अध्याय की समाप्ति 
|! कई पुत्र अपने पुत्र पौचत्रादि के रूप 4 के पहले नीचे जो “प्राचीन राजा # | 


लेटे पसरणन०>-2 2 :5६*« 


बिक हु मल 


४००९-२१ 


हिना 





! ;क्‍ 
| * “प्राचोन-राजा” 
(१) “भारतवर्ष का इतिहास” (प्रष्ट ४३) आज विक्रम संवत्‌ १६८३ ह] 


| से २४५८६ वर्ष पहले उत्तरी भारत के १६ राज्य थे उनमें मगध और, कोशल ज्यादा | 
: विख्यात हुए | उन दिनों फारस का बादशाह “गशतास्प' अफ़गानिस्थान के रास्ते से ; 
| पञ्ाव में आकर चला गया था । ' ) 
; (२) “भा०३०” (प्रृ०५४४५)आज से २३४० वप पहले नन्दवन्शीय 'सहापहझ राजा: 
| थे। उनके पास २ लाख पैदल २० हज़ार घुड़्सवार ४ हज़ार हाथी और २ हज़ार रथ ये। 
(३) यूनान के फेलकूस (फिलिपं) का वेटा 'सिकन्दर महापद्म के जमाने में ६ 
! भारत में आया था। तक्ष शिला के राजाने उसका स्वागत किया था और वह पोरस को १ 
परास्त कर चला गया था। उन दिनों 'तत्तशिला के विश्व विद्यालय में संसार के # 
५ हज़ारों बिद्यार्थी सम्पुरण विद्याओं में निपुण होते थे और भारत के गौरव को बढ़ाते थे। / 


| (४) “भा०३०” (प्ृ०६१) सिकन्दर के एक वर्ष वाद कूट राज नीति के ज्ञाता | 
रे ४ महा बुद्धिमान कोटल्य की सहायता से ध्चन्द्रग्प इस देश के राजा हुएण। उनको ' 


' | “रा०्पू०इ०१ (प्रष्ट ६९) ने मुरा के “भा.इ.” (प. ६१) ने शूद्रा के “इ,ति.ना.? (४.६) ' 
ने नॉंणि के और हैवेल साहब (भा.इ.६२) ने मोर रखने वाली स्री के वेटे वतलाए हैं। ई 
विद्वानों का मत है' कि वह शुद्ध क्षत्रियाणी के वेटे थे और हिमालय की जिस तलंटी । 
६ में रहते थे वहां मोर होने से मौयवेशी कहलाए थे | “रा.पू.इ.” (प्र.५८-८७) में । 
इनका विशप बन है और प्राचीन राजाओं के स्थिति काल का अन्तर भी दिखिलाया 
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। छद. . नाथावतों का इतिहास । [आ० ३१| 
अकाल याल्यातइला समाज ! 
। शीर्षक की टिप्पणी दी है इसका | देना इसलिए आवश्यक हुआ कि 


ननरननवत 








दिया. #-<< 


न कक 
| है। “सारतीय ग्राचीन लिपि साला? (प्र ३७) में लिखा है. कि 'चन्द्रशुप्त के दरबार में ॥ 
सीरिया के राजा सेल्यूकस का वकील मेगास्थनीज़ आया था उस समय "भारत सं 
| ![ 
| पश्चाड्” घनते थे। चैत्र शुक्ता १ को सुनाए जाते थे |जन्मादि के इष्ट लिखे जाते थे | १०-१ 
१० स्टेडियां अथात्‌ ६०६ फुट का १ कोस होता था, हर कोस पर राहगीरों के सुभीते | 
/ की सूचनाओं के पत्थर गढ़ते थे, सड़कों के किनारे बृक्षावली और कूए होते थे ओर 


| पूरी मंजिल पर धर्मशाला होती थी ? | 
)(- | | 

) हे । 
। (५) “भा.इ.” (पए ७१) आज से २२२५ वर्ष पहले अशोकः! हुए थे; वह ४ 
॥ पहले हिंसक थे, उनके रसोवड़े में हज़ारों पशु-पक्षी मारे जाते थे, पीछे उन्होंने अहिसा- ! 


 प्रझ्ों पमः मान कर जीव हिंसा बन्द करवादी थी। वर्तेमान अंग्रजजी राज में 
| प्रजाहित के जो साधन हैं वे अशोक के जमाने में मी थे। अशोक वास्तव में शोक हता, 
दूरदर्शी और कीति रक्षक थे । उन्होंने अपने जमाने में काशी-अयाग-दि्ल्ली-साकतच्री 
/ ओर सारनाथ आदि में अशोकस्तझस स्थापन किए थे। उन में प्रयाग का स्तम्भ. 
$ अधिक सुन्दर है और दिल्‍ली का ऐतिहासिक बातों से पूर्ण है । उसकी ऊँचाई ३२ 
१ गज है जिस में ८ जमीन में और २४७ ऊपर है. और कई राज की मोटाई है । लेखों 
४ से यह भी आभासित होता है कि शायद यह अशोक से पहले का ओर दूसरा अशोक 
£ का है। (वहाँ ऐसी ही कुतुब मीनार है, जो यवन राज्य के स्थापन की हरीथूणी मानी : 
! जासकती है ।) आश्चये है. कि इतने बड़े ऊँचे और मोटे लोहस्तम्भ को सुन्दर रूप से ॥ 
सम्पन्न करवा के किस प्रकार तैयार करवाया था। बह भारत की प्राचीन: कारीगरी को £ 
| आज भी अलोकिक रूप में प्रकट करता है उसमें अब तक जंग नहीं आया है ओर उसके 
ई लेखों से पुराविद' प्रसन्‍न होते हैं | ““दि.द.” (प्र. १९) उपरोक्त अशोकस्वम्भ दिल्ली से 
! उत्तर में है | दूसरा दिल्‍ली के समीप संबत्‌ १४०७ में बसाई हुई ' फ्रोजाबाद' नाम | | 
: की दिल्ली में है । उसको फीरोजशाह दूसरी जंगह से लाए थे । लाने में बड़ी होशियारी की : 

| गई थी । जिस जगह से उसको उखाड़ा उस जगह पहले १ बड़ा भारी खाड़ा खोद लिया था। ? 
: अ्रकस्मात लाट नीचे गिर कर टूट न जावे इसलिए उस में सण सूत और रूईं भरवा दीगई । 
| थी और फिर लाट को आड़ी गिरबा के ४० पहिए की गाड़ी में लद॒वाई थी जिसको # , 


|; - 
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मर लक 
रे [ आ० ३. | नाथावतों का इतिहास | कप ! 
| कल मास्तीय सम्रादों ! 
! अब तक जो कुछ लिखा गया है वह | एक दो के अतिरिक्त भासतीय कक 6 
| रघुवेशी राजाओं या कछबाहों के | यां राजा वादशाहों आज 


(१ 


पूवज्ञों का स्तिप्त परिचय है । इस में / वर्णन नहीं आया है | यह एक पकार * 
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“६-७ ७७०७ 


व ३७००० फिनजन्मी 
#“ ४ 


हज़ारों आदमी खैचकर लेगए थे और नावों में लाद कर दिल्ली लाए थे। दिल्ली में भी एक 
ढालू खाड़ा बनवाया गया था और उसको धीरे से उतरवा के खड़ी की थी । पीछे चारा 
ओर पका चबूतरा बनवा दिया था। उन दिनों भारत में कैसी अद्भुत कला और लक करने 
के कैसे अद्भुत साधन थे यह सहज ही समझ में नहीं आसकता। इतने भारी वज़न के लोह. 
को गलाकर सुन्दर रूप में ढला देना आज कल के बड़े कारखानों के लिए भी कठिन हे । अस्त । 
(६) “भारत इतिहास” ( प्रष्ट ७७) आज से २२०८ बर्ष पहले 'मेनेण्डर' 
( या मरणीन्द्र ) ने भारत परं चढ़ाई की थी । और ्ः 
(७) #भा० इ०” (प्ृ० ८०) विक्रम संवत्‌ १३५ में “ऋनिष्क राजा हुए थे । 
उन्होंने भी अशोक के समान अच्छे काम किए थे | सोने का सिक्का चलाया था चरफ 
उसी ज़माने में हुए थे और उसी समय शक सचर्ता शुरु हुआ था । ्ु 
(८) “रा० पू० इ०”(एष्ट ११६) संवत्‌ ४५८ में गुप्तराज्य के द्शस्तरे चन्द्रगुत्त 
हुए। उन दिनों चीनी यात्री फाह्मान भारत में आया था वह इस देश के वर्ताव व्यवहार 
रीति रिवाज, कला कौशल,शासन विधान और लोक हित के साधनों से बड़ा सन्तुष्ठ हुआ । 
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| उन दिनों विविध प्रकार की वस्तुओं से भारत के वाज़ार भरे हुए थें ओर लाखों रुपयों | 
; १ २५७ गैर | विदेशों ९० ॥ 
का माल नावों और जहाज़ों के द्वारा विदेशों भ जाता था। ! 


िफय >> क##* 


न्लट्र 


हर के 


दर हल ह । 

( € )/रा० पू० इ०? संवत्‌ ६२८ में मुसलमानों के आदिदेव' दृज॒स्तमोहम्मद ) 
मकासरीफ में प्रकट हुए थे। वह ईश्वर भक्त और उन्हीं के उपदेश देने वाले थ। किन्तु कुजीबों 
के हैरान करने से मदीना चले गए थे और संबत्‌ ६८६४ में वेकुष्ठ वासी होगये थे। ) 


“-«<-# #*%७ ">> ह 07 ७ 


२५७०७न्‍िमद न 
किक 


० छा के. 


। «० (५१9 ज्य ६ 

( १० ) “भा० इ० (४० १०१ ) संवत्‌ ६८७ मे यहां 'हथ का राज्य था। | 

वह प्रजा को खुद सम्हालते थे ओर दण्ड या इनास भी आपही. देते थे। फोजदारी कड़ी ॥ 

थी । शिक्षा सुलभ थी, दक़्र अच्छे थे, इन्साफ यथार्थ होता था, पंणिडितों का है | 
दीन दुखिया पलते थे ओर त्राह्मण, क्षत्री गुणवान्‌ और सत्यवादी थे। उन दिनों धरमनिशय 


के लिये सबत्‌ ७०२ में कन्नोज में हज़ारों परिडतों की सभा भी हुई थी । उस. अवसर में .ई 
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नीम 


“<€-+ ७००५ ७-२ 
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हि ुधा 
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20007 ३७७॥७॥००४७०७४७८०८४ ७४८८० आन ८ ८० 222 20072 72३ 
४ द नाथावतों का इतिहास । 
व््य्च्स्््स्नटखअअसटथटअइड्:ल्‍्अअइअपइअलअ्अबंअंअंसंंसिसिसिड | 
$ से आसेर राजवेश के प्राचीन इति- | की समाप्ति पर्यन्त सुख्यत्थों नाथा- ह 
हास का दिगदशन लाच हुआ है । | वतोंका इतिहास' है और साथ में | 
किंतु आगे के चौथे अध्याय से अन्ध 4 थथा प्रसग आमेर राज्यवंश का : 








4 चीनी यात्री हुएन संग! और उनके साथी तावपुग, तोपिंग तथा सुंगयुंग भी यहां आए १. 
|! थे। वह वापिस जाते समय बहुतसी पुस्तकें तथा मूर्तियां लेगए थे और संवत्‌ ७२१ में | 

अपने देश सें मरे थे। उन दिनों कछवाहों के नामी नगर लाहोर, रोहतास और नरवत्र 
| भारत में विख्यात हो रहे थे। द श् ! 


४ (११) “भा० ३०? (प० १०७) सिकन्द्र आदि के आकर गए पीछे संवत्‌ ७७० 
टर में अरब के मुसलझानों? ने भारत की सिन्धु नदी के समीप देवल पर हमला किया | | 
ओर जीत कर वापस चले गए थे। उन्हीं लोगों ने भारत के ज्योतिष और वैद्यक का भी 


2-3 ७१३० ६ 


( अपने देश सें प्रचार किया था | क्‍ | 
! , (१२) “भा० इ०?०. ( प्ृू० १०८ ) संबत्‌ ८6७ में कन्नोज में “भोज और ऐ! 
। पड़िहार' हुए और ; 
| ( १३ ) १५ १११) संवत्‌ १००७--४ ७ में बुन्देलखण्ड में 'धैग! और कीति- !| 
६ बसों हुंए। धर ने महमूद गंजनी को और कीर्तिवर्मा ने चेदी नरेशों को हराए थे | 
| के १9 ७० 8 एः 

है (१४) सा. ३. (पर. ११६) भारत में व्यपक रूप से रहने के लिए सबे प्रथम ! 
| संवत्‌ १०४३ में 'झुब॒त्तगीन' ने हमला किया था उसके पींछे --- |! 
) हे से है 
; (१५) उसी के वेटे 'सहसूद््‌ गज्नी? ने कई बार हमले किये | उनमें 'पहिला ६ 


| संवत्त १०५८ में खबर के पास और पेशावर में 'दूससर7? संवत्‌ १०६२ सें लाहोर के रास्ते .. 
; के देशों में "तीसरा नगर कोठ में चोथा' थाणेश्वर में ओर 'पाॉँचवां! कन्नोज सें किया ' 
|| था। संवत्‌ १०७४ में उसने कन्नोज पर आक्रमण करके धन ओर जन्न का नाश किया था. | . 
* और हाथ आया सो ले; गया था। अन्त में 'सोलह॒वां' हमला 'सोमनाथ' पर किया.। 
| उसमें वह ग़जनी से पेशाबर, मुलतान, अजमेर और अनहलबाड़ा होता हुआ गुजरात -* 
काठियाबाड़ में गया वहां सवत्‌ १००२ पौप शुक्त १३ गुरुवार से १४ शनिवार तक 


रहा | इन तीन दिलों में उसने वहां सबका विध्चंश कर दिया और करोड़ों रुपए का माल ले | 
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नजर 


0 ४ द्विया | 
! बशन दिया है । जिन का सम्पर्क [ राजाओं आदि से है। अतः यहां 


भारत के सम्रादों बादशाहों या $ “आचीन राजा” शीषेक में पुराने 
दि ले कि पल व पे न न मम 


गया । ““राजपूताने का इतिहास” (ए. २५६--६१ ) में लिखा हे कि-“महमूद ने संबत 
१०४७ से भारत पर १७ वार चढ़ाई की थी | लाहोर के जैपाल को जीतकर वह माल ले 
गया उसमें रत्नों के १६ कण्ठे थे और एक एक कंठा १८-१८ लाख का था | सोमनाथ के 
सन्दिर के ५६ खम्भों पर शीशा मेंढ़ा हुआ था। महादेवजी की मूर्ति ४ हाथ ऊँची और ३ 
हाथ मोटी णी | मंदिर का घएटठा जिस जंजीर (सांकल ) में लटक रहा था वह सांकल 
दोसो मण सोने-की थीं। उन दिनों 'सहमसूदी मण' आज कल के १२ सेर का 
'तवरेजी सश' ५॥ सेर का ओर 'आची सण' २ सेर का था) “इंतिहास तिमिर नाशक 
(प्र. १०) में लिखा हे. कि-महमूद दोपतो मण सोन-दो हज़ार मण चांदी-और ६० तोला 
मणि माखिक (जवाहरात) तथा २० लाख दीनार (जो १ दीनार ४ मासे का था) लेगया था 
ओर रत्नादि के कई ऊँट भरे थे। शुसलपम्तान लेखकों न लिखा है कि मूर्ति पोली थी 
उसमें करोड़ों रुपयों के रत्न ओे उसके ४ टुकड़िकिए थो | २ टुकड़े सका ओर २ ग़जनी भेजे थे । 
मंदिर के कबाड़ मल्यागर चन्दन के थे उनको वह ग़ज़नी गढ़ ले गया था। किन्तु संवत्‌ 
१८८८ सन्‌ १८४२ में वे आगरे में आगए।) ओर अलवबेरूनी' ने अपने ''अलवेरूनी 
का भारत में लिखा हे कि-'यह सब कथा कल्पित हैं। ( अलवेरूनी विद्वान मुसलमान 
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+ 
| था। सस्क्ृत खूब जानता था । वह यहां आया उन दिनों भारत में सती होती थो। ब्राह्मण ! 
रे बिद्वान्‌ थो | राजा छठा हिस्सा कर लेते णे। फौजदारी नम थी] व्यापार व्यापक था और | 
| ब्राह्मणों के फॉंसी नहीं लगती थी । अकवेरूनी महमूद के साथ आया थां ओर सबत्‌ ११०३ १ 
में अपने देश में मरा था ।) | 
) 


| 


(१६ ) सवंत्‌ १०७४ अथवा कछवाहों के आमेर पहुंचने के दिनों में मालवा में 
(राजाभमोज' राज्य करते थे। उन्होंने ऋषि प्रणीत हिंदू शाह्लों और भारतीय विद्याओं को 
समाश्रय देकर उन्नत की थी | उन्होंने ही अपने नामकी “मोज विद्या' को संग्रहीत करने 
के लिए समरांगण सूत्रधार' नामका अद्भुत अन्ंथ वनाया था | उसमें अपने आप उड़ने, 
बोलने, दोड़ने , नाचने, लाने, लेजाने ओर पहर। देने वाले काठ या लोहे के पशु पक्षी ओर 
मनुष्य वनानें की सुगम विधि लिखी हुई हैं ओर वह छप भी गया है । 
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बा 
है है न ल्‍  ) 
! जमाने के सम्रादों था राजाबादशाहों | करा देने से आगे का इतिहास पढ़ने 
| के राजत्वकाल का यत्किश्वित्‌ दिगृद्शन | बालों को पिछले इतिहास का परिचय | 
0 2 


[ 
: ; 
(१७) भोज के पीछे दिल्ली में तिंवर' ओर अजमेर में “चौहान हुए थे । परन्तु | 
९ पृथ्वीराज के सम्राट हुए पीछे दिल्ली में सी चौहान होगए थे | ई 
५४, (१८ )“मा. इ. (प्व. १४४ ) महमूद ग़जनी के पीछे 'मोहस्मद ग़ोरी' के | 


आक्रमण हुए | उसके जमाने से भारत सें कई जगह मुसलमान सुलतान वन गए »ो | संवत्‌ 
/ १२६० में मुसलमानों ने कालिजर देश को परास्त क्रिया था । उनके पीछे- 


शक 


हक 
४-४०:९००८८- छ॥7 


(१७) संवतत १२६३ से 'शुलास वश आरस्म हुआ। उसमें कुतुबुद्दीन नसीरुद्दीन 


ऐ ञं ५३ ० 3 रु 
| बलव॒न और केकुवाद हुए | उनके पीछे | 
ई (२०) 'खिलजीबश' के लोग वादशाह्‌ बने । उनमें अलाउद्दीन -शमसुद्दीन- ३ 
है| | 
| कुतुब॒ुद्दीन- नशीरुद्दीन- और गयासुद्दीन- आदि “तुगालक' हुए'। इनमें शमशुद्दीन ने भारत 
$ की नामी “इमारतें ढहाईथी “तवारीख नांसरी” में लिखा है कि- सम्बत्‌ १९६६ ई 
| में-शमसुद्दीन ने भिलसा ( दक्षिण ) के एक अद्वितीय सन्दिर! को तोड़ कर उसमें से 4 
७२ करोड़ के हीरे मोती ओर सोना लेगया था | वह संदिर १.०४ ग़ज्ञ ऊँचा ओर आध ४ 


बज + >> ,आक 


५०-३9 


कसा कु 


कोंस लम्बा चोड़ा था । उसे (किसी राजवंश ने ) तीनसो वर्ष में ६९ करोड़ ७३ लाख 
॥ दर हज़ार ७६४५ रुपए लगाकर वनवाया था | उन दिनों मुहर १०) की थी।( ऐसा ही 
एक संदिसि महमूद ने भी तोड़ा था । जो मथुरा में था ओर उसकी शोभा- सुन्दरता-तथा 
/ सम्पत्ति अलौकिक थी-। मदिर केसा उत्क्ष्ट था इस- विषय में ख्य महमूद ने लिखा है कि 
] शअ्र्ग्र इस सदर को हस ४# सो कारीगर लगाकर सो ह वे सें २० पे करोड़ रुपए खचे 
, करके तैयार करवाते तो नहीं होता” उसने उन-दि्नों की सथुरा नगरी के बाज़ार की २२ 
वर्ग सीजन सें फेली हुई दुकानों का मेदान- बनवा दिया था। ) उनके पीछे- 


>्रद्:६६+लब«>०लेट:6*० 


*>>:::<€*«««६ 


“६-8 ६९१७ 


| (२१) लोदीबंश' का 'दृस्तरा:सिकंद्र? दिल्ली - का. बादशाह हुआ वह बड़ा | 
शक्तिशाली कट्टर मुसलमान किन्तु दयालु था ।- उसके वाद्‌- 


>>555<«+ ३४११७ # 


[ (२२) 'झछुगल राज्य शुरू होगया। “भा-झ” (प्रष्ट २१६) इस राज्य का 
प्रमुख बाबर! था । उसका बाप मिज्ञो उमरशेख सध्यएशिया के फरगाना की रियासत 
का मालिक था | बाप के मर जाने पर बाबर को ११ वर्ष की अवस्था-में घरकों ने निकाल 


अबकी बनना 
३ :-८६-* >फ् ६६ टन ८८ न -<< जे्े-+८<€ 9३९ २ मै 22222 >:<<# 277०० नेत्+ >>: ;0<<<+ 0९४९७ न 74+.5* लेट्5 ला मै 22229%-“ #4 ३-५ 
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[ अ० रे । नाथाचरतां का इतिहास [| ५३ 


डर 
५ 
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कप 
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4 उमर हनन नकिलि जि तत » 


| कक ० ७ घ, कस लक 
।| 
। 
| 





$* या सम्बन्ध जानने सें सुविधा | इतिहास किसी अंश में सर्वागपूण * 

4४ री 5. र्‌ हर + ५ *- 

मिलेगी और अवाचीन- (प्रस्तुत) : सम्पन्न प्रतोत होगा। (एबसस्ु ) 

| )( $ 

|! दिया। वह देशान्तर सें वड़ा होकर काबुल का मालिक बवा। फिर यथा क्रम कई ॥ 
देशों का विजय किया और अन्त में दिल्ली लेने की कामना से भारत में आया । यहां | 
पानीपत में दिल्ली के इत्नाहीस लोदी की १ लाख सेना से सिंफ १२ हज़ार सवार 


१९७५० नन 
7 न्यमर्यकि या 


(ैं+# ७९५ ७-ऐेट: 


साथ लेकर मुकाविला किया | उसके सेनिक शिक्षित थे । अत; वह जीत गया और 
सबत्‌ १४८३ के शीतकाल में दिल्ली का वादशाह वन गया | उसके १ बे बाद आमेर 
नरेंश महाराज प्ृथ्वीराजजी की अंतिम अवस्था के दिनों में सवत्‌ १५४८४ के चेन्न शुक्त 
में चितोड़ के महाराणा संग्राम सिंहजी पर चढ़ाई की जिसमें सब रजवाड़े महाराणा के 
_सामिल होजाने से वाबर एक वार हार गय्ा » दूसरी बार जीत गया ओर संवत्‌ १४८७ 
की घाघरा की लड़ाई में मर गया । ह 

(२३) “भा.इ-” ( पृू० २२२ ) बाबर के सर जाने से उसका वेटा हुमायू' 
बादशाह हुआ । उसने कई जगह लड़ाई की ओर अपने राज्य को वचाया परन्तु-वावर 
के ज़माने के हारे हुए लोगों ने इसको हर तरह स हेरान किया । तब वह सारवाड़ की 
तरफ भाग गया और जैसलमेर होता हुआ “ अमरकोट” पहुँचा । 


3 कैन ज5 ्ार 4 ३+प 9७ ७ ० “४ ७9७ $ 


(4 १4९७ ग्ज्-< 


छ. जि: क्या ६ 


कै 


विश िाजकॉ न हर ने 
हक मक्का बढ 


(०० ७५,० ७->77५7“;-७ ७५५ 
)9---६७४४७०० 


>> 


#/(-$ #4 4 ३... 


दिया मल 
* एए॑एएए 


का] आप #कष्म मु & ७५३३ # 
4७-२०. 


जी अमन 
#+क ३-० +औ-क ७० 


(२४) वहां संवत्‌ १४५८७ कातिक शुक्ल ६ शनिवार, तारीख २० अक्दूवर सन्‌ 
१५४४२ की रात व्यतीत होने पर प्रभात होने के पहले सुशल् राज्य बढ़ाने वाले सर्वप्रिय 
श्रीमान अक़वर” उत्पन्न हुए । जिनको सुकुमार अवस्था में ही सम्राट होने का सौभाग्य 
मिला और उन्होंने अपनी प्रयोजन पूर्ति की कामना से आमेर नरेशों के साथ में नाथावत 
सरदारों को भी ससीप घुलाकर सम्मान किया 


बिना. * >> 
बस 


$ 96,७५७ ३-२० 


जी डक 


४००००-११:- ८८८ 
ध्ग्स्ड्स् 


है ००७७ ३. हि, ००० 3 


तासरा अध्याय 


० कररकिकणई शि 
बिसिम्याइा मम फ 


हक #. ० ७-%- 
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| नाथाबता का इांतहास ल्‍ 
रे 
|! “7४ 2428६4%--- | 
ई है ' 
| “ गोपालजी ” | 

! 
| 9 हीए5<-०« !| 
। (७) । 


[ आरस्स से यह सूचित हो जाना उाचत हे कवि पिछले २ अध्याया स॒ आपेर के । 
| राजाओं का इतिहास प्रधान रूप से आया है | अब इस अध्याय से नाथावतों का इतिंहास 
| प्र्धान रूप से है और असमेरअथवा जयपुर के राजाओं का परिचय आंशिक रूप में दिया है।] 


| (१)आऑँसेर नरेश महाराजा ३ (२) “नाथावत खरदारों का ! 
| प्थ्वोराजजो के पुत्रों में गोपालजी 4 इतिहास? (एड ६) में लिखा है कि ' 
( शांति प्रिय ओर विशेष बुद्धिवाले $ “खंवत्‌ (७८४ में महाराजा एथ्वीराज 
। मनुष्य थे । उनका जन्म बाला बाई * जी के परलोक पथारे पीछे उनके 
के उदर से हुआ था । वह बाल्यकाल ऐ अठारहयें १त्र पूरण घलजी, पहिले पत्र 

| से हो धमोनरक्त भाता पिता के भक्त ; सींचजी ओर तीसरे पुञ्च भारसलजी 
रहे थे। “नाथ वंश प्रद्माश” (पद्म ४) | यथा ऋण आमेर के राजा हुए और 

| के अनुखार गोपालजी ने कुचर' पढे  घ्वोथे पुत्र गोपालजी को उसी व | 
सें ही अपनी योग्यता और . वीरता ) (संबत्‌ १४८४) में सामोद और 
| का परिचय दे दिया था। शेखावतों के ।॒ मोहांणां झिल्ा ।? “पुराने कागज” | 
ः ७ सह हुए थे. पैवारों. और । 'भ हे सं ० न 3३०५ | 

केपों का मद दृश किया था। + सें. आया ऊ ८ 

नबीण । ऋआऋछ दूँ रे हर: हे हि दर < ( 
 निवाणों के छुल्क की बर्बादी की थी ॥ १५८२ लिखा हू सूचित होता है 
| और क्मचन्दू की कुदिल गति सरल + कि उसी अवसर में एथ्वीराजजी के 
* बनाई थी। | अन्य पुत्रों को भी जाशीर के हिंस्से # 
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गोपालजी 





छ ६६५० २००२२०६६००-००>अेसई< नल न्‍्कसा< हल नकद मा<€ हल हनन ल€6+* "क्र 0००७)-::६६०००५०३:२२६६३००>+क्रे-3६६९००७०>:६६*००० मर 
५ [आ०.४ ] नाथावतों का इतिहास, ५४५ 4 
' अल पाााशानाााानममहत 
| प्राप्त हुए थे और गोपालजी की ) .._ (४) उस अल्प अवधि में; 
जागीर मोहाँणों लगभग १६००) २० पूरणमलजी आदि कइयों ने आमिर 

( वार्षिक आय का और सामोद वारह 4 के सुबश-सिंहासन का खुखानुभव 
गांव का था।' आँमेर की आय भी & या स्पश किया था और समय अथवा 
उन दिनों अत्यल्प ही थी । | असमय में भी या तो परलोक पधार 
( ३ ) पृथ्वीराजजी के परलोक ॥ गए या पद्‌ दीन रहे। इस प्रकार की 


क्‍ शिककी ( बढ़ी हुई भीषण परिस्थिति के खोटे 
यासी हुए पीछे २०--२२ वष तक ; 


हि थंति अधिक चिन्ता $ परिणाम का विचार कर शांति प्रिय 
3 लि कि ३0 कल सी | गोपालजी मे भारमलजी की राज्य 
जनक रही। पिता के पीछे उसके बड़े ' 


व प्राध्ि म॑ पूण सेवा व संदायता की । 
गे ध् क्र 22%| ॥ बह ( २8 ब्< ; दि 
का, हक बकारी 2 कोटे जाई * उसके पहिले वह पुूरणमलजो आ 
न होंतो वेकुणठ वा के हु ् 
को राजा बनाने आदि की जो परम्परा के कि हदकड रे कं अल 

ईपो, फूट, अपहरण और ओछापन 


ब न च्य््य डी थी हर ! के कक] छा कक अर 
हे या हक मिल सिक' हक हें के प्रपश्च देख चुके थे और उनके 
ली मिट गई थी। एक के पीछे दूसरे . 


जन हो निवारण के उपाय प्रस्तुतकर चुके थे। 
ओर दसरे के पीछे तीसरे सनमाने ६ 
कल पक (रे 
राजा भी हो गये थे। इस दुष्यंबस्था 


से भाई बेटों में आपस का कलह न 
“गोपाल जी ने चादस्‌ के समीप 


इतना बढ़गया था कि वेठे हुए राजा ु 
$ को मार भी डालते थे और राज्य की | सम्वत्‌ ४६३ मे शेरशाह # सूर को 


् ह। ६४ कक 
नियत सीमा को हडप भी जाते थे। & 7 ----- मी जाते थे। /, परास्त किया था । ' भारत श्मर 


.. # नहेरशाह- प्रजा को प्रसन्‍न : रखने वाला साहसी शासक था.। किसानों से 
छत की पैदा का चतुर्थाश कर लेता, द्वाकिमों को तनखाह देता, हिन्दुओं को सनन्‍्तुष्ट रखता 
और उनके धर्म साथन में विश्न नहीं करता था । उसने (१) गोड़ देश से अवध तक 

(२) बनारस से बुरद्दानपुर तक (३) आगरा से जोधपुर तक और (४) वियाना से 
जौनपुर तक अच्छी सड़कें वनवाई थीं। (भारत का इतिहास ० २३०) वचपन में 
शरशाह का नाम फ़रीद था, वह हसनसहसराम- का जागीरदार था । सोतेली मा से 
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(५) ५ नाथावत सरदारों का 
इतिहास” ( एष्ट ८) में लिखा है कि 
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+ आदि के खण्डसः आंशय देखने से / साथ ही हुमायूँ ओर मालदेव भी £ 
$ बचगये थे। कदाचित्‌ चादस सें शेरखां ।[ 
[ की गोपांलजी से सुठभेड़ न होती 


| मालूम होसकता है कि “ शेरशांह 

( उफे शेरखां ) हुमायूँ को हराकर 

मालदेव को दबाने के लिये चादस्‌ू 

के रास्ते से सारवाड़ में जारहा था। 
| रक्ताचिवान में बाधा पड़ने की शका 
* 'लथा सालदेव को बचाने की कामना 
| से गोपालजी ने उसको वेहाँ जाकर 
+ बेर लिया। छुसलमान ज्यादा थे 
4 ओर राजपूत कपत, कितु थे सब शूर- 
/ चीर और साहसी । अतः शेरखां की 
सेना को चारों ओर से घेरकर खड्- 
प्रहार से उनका सहार किया और 
शेरखां को हरांकर उसे वापिस लोदा 
दिया। गोपालजी की इस विजय से 
आमेर की आपत्ति तो बवली ही थी 
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यों से उकता कर गंगा.में गिर गया 
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बादंशाह बना ओर शेरशोह 


| हर शक 
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+ तो वह अवश्यही मारवाड़ पहुच कर 
+ सालदेव को हेरान करता । अस्तु-ऊपर' 
$ के चोथे अशमसें पूरणमलजी आदि 
। ४ राजाओं के जमाने का उछ्लेल हुआ 
| है। अत; यहां उसका यथा क्रम दिगू- 
दशन करा देना आवश्यक है । 


(२०) “पूरणसलजी” 
(६) अपने १८ भाइयों में. एक 
] 


| से बड़े और अन्य सबसे छोटे थे । 
] 


>>: 


क़्ब स्छ 


दिकण + ८ +8.-++,# 
सा एस 


| पूर्ति के लिए प्रथ्वीराजजी ने उनको 
| अपना उत्तराधिकारी बना लिया था 
ओर सचत्‌ १५८४ में उनका राज्या- 





अनबन रहने के कारण वह जॉनपुर चला गया था । वावर ने उसको बिहार का बढ़ा .( 

. हाकिस बनाया किन्तु काल्लान्तर सें उसने हुमायूं को हेरान किया, हुमायू अनेक आपत्ति |! 
परन्तु वहां एक भिश्ती ने मश्क में फूंक भरकर : 

हुमायूं के पास फेंकदी जिसको पकड़ कर वह किनारे आगया। (भारत का इतिहास 
पू० २५८) आपत्तियां हूटी नहीं थीं | शेरखां उसे द्वाही रहा था, उसने मालदेव का 
आश्रय लेना चाहा किन्तु उस पर भी शेरखां की दृष्टि पड़ गई थी, इसी प्रयोजन से . 
शेरेखां चाटसू होकर मारवाड़ में जाने लगा, तब रास्ते में गोपालजी से थुद्ध किया 'और 
असफल मनोरंथ होने से पीछ चला गया । उस पीछे वह सवत्‌ १४८६ में दिल्ली का 
नाम से विख्यात हुआ और हुमायू सिंध होकर फ़ारस 
देश में भाग गया। रास्ते में अमरकोट' में अक़बर का जन्म हुआ था । 


८ 2 


किसी कारण विशेष या प्रयोजन की : 


[ 


| 
" 


+ [अ०.४] नाथावतों का इतिहास -.. ४७१ 
| फन्‍न्‍न्‍नततततत्तत कक ज्तकक........ 
५ ४ । 
 मिषेक हुआ था । “आँसेर के राजा ! 
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( परगने मिले हुए थे |सचत्‌ १५४६० में ; 
| (एष्ट ६ ) में लिखा है कि- 'डस ; हिन्दालने शेखावतों पर चढ़ाई की तब 
 चक्त हिन्दुस्थान में छुगलों की बाद- | परुणमलजी उनसें शामिल हुए.। 

( शाहत जम गई थी। दिल्ली के तख्त + उस समय अन्य राजा अपने महलों 
|! पर छुसायू आरूढ़ थे । नियमानुसार ! ह+ रंग ओर झलाल से बसन्‍्त मना 
। प्रणमलजी बादशाह की छेवा में | दे थे ओर प्रणमलजी शत्रुओं के 
| गये और 'राजा' का खिताव तथा ! साथ अपने खून के से फाग खेल रहे द 
 मादी मरातब प्राप्त किया । | थे। उ्सी युद्ध में माघ खुदी..४ को . 
| पूरणमलजी के पहिले आमेर के राजा ४ >न दी वेडुएबास हुआ। उनके. दो 

बादशाहों के पास नहीं गये थे किंतु | राणी थीं- एक प्रतापदे ( राठोड़-जी ) : 
देशकाल के खयाल से प्ूरणमलजी मं मेड़ता के जिन के सूजाजी पुत्र थे और : 
] ने चेसा किया । दूसरे चोौहाण जी थे । 
कि (७9) उनदिनों बादशाह के भाइयों + (२१) “भींवजी”- | 
/ में हिन्दाल विख्यात था उसको ( (८) के बाबत “चंशाचली” (क) 

/ आादशाह की ओर से सेवातआदि के ६ में लिखा है कि- 'पूरणमल जी की 
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” “प्ाही -छुरातव” “राजपूताने की ज्ञातव्य बातें” (०२) में लिखा है कि 
एक वार इंरान के वादशाह नोशीरवाँ का पोता खुसरो राजच्युत होकर निकल गया था। 
वह रूम को शीरीं को व्याहा था फौजी ताक़त आजाने से उसे फिर राज्य मिल गया। उस 
दिन ज्योतिष के हिसाव से चन्द्रमा मीन राशि में था। मीन का स्वरूप मछली जैसा माना 
गया है | ऐसी स्थिती को खुसरो ने अच्छा शक्ुन समझ कर मछली और चांद के मिले हुए . 
चिन्ह को “माही मुरातव” नाम से मशहूर -किया | (माही सछली का नाम है और उस से 
मिश्रित चाँद होने से मुरातव होजाता है।. खुसरो ने ऐसे चिन्ह के चाँदी सोना के मण्डे - 
पनवा कर उन सरदारों को दिए जिनका आदर सत्कार सर्वोच्च श्रेणी का था | खुसरो के 
पीछे दिल्ली के मुग़ल वादशाहों ने भी उसका अनुकरण किया और राजपूताने के सर्च भरष् 
राजाओं को समय समय पर दिए ।' मानसिंहजी आदि को मिले हुए माही मुरातव जयपुर 
ः के राज चिन्हों में मौजूद हैं. ओर ठाट बाट की बड़ी सवारियों में लगाये जाते हैं.। 
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$ राणी अपने पीहर ( सेड़ते ) थीं और | ६६ ) सें लिखा है कि- यह काका के 7 
| उनके बेटे सूजाजी बालक थे इस ; हाथ से मारे गए थे! । दूसरे ने ! 
कारण मींचजी सालिक हुए'-“आमेर | लिखा है कि 'इनको आसकरण ने सारा : 
| के राजा? (पृष्ट १४) में लिखा है कि 5 था। और तीसरे ने लिखा है कि 'यह | 
“सोसबलचान था। राज का कास सी * ज़हर खाकर भरे थे ।' प रन्तु इन सब 
)( आपही करता था। खूजा सिफ्र २ वर्ष $ की अपेक्षा “आसमेर के राजा” ( पू० 
। का था। उसके सार डाल ने का भयथा * १४५) का यह लिखना ठीक है कि 
4 इस कारण उसकी सां उसे पीहर ले- ! : रतनसिंह से राज्य का प्रवन्ध नहीं १ 
| गई मेष ओस स होगया । 'बीर होसका उसके चलोचसे भाई बेटे भी ४ 
! विनोद” ( ए८छ ४६ ) सें लिखा है कि | नाराज़ थे, सांगाजी नांदेरे चले गए 
* पथ्वीराजोत सीस आमेर की गद्दी थे, छुल्क बश्वाद होगया था, सरदारों || 
पर आरूढ़ हुए किन्तु दो चष बाद | सें फूड पड़ गई थी, शेखावल और : 
| ही उनका देहान्त होगया?। दूसरे ; नरूका फिर जञसीन दावमे लगे थे | 
लोगों. ने लिखा हे कि दह एपतृहनता | अकेत्ते व्यसचन्द ने ४० गांव ह्ड्प ः 
| थे! । और “ इतिहास राजस्थान? $ लिए थे जिनको १० वषबाद साँगाजी ) 
(४० ६८ ) सें लिखा है कि “सींवजी 4 ने वापिस लिए थे, लोगों की इच्छाथी 
| अपने भाई परणसलजोी को सार कर + कि लौगाजी राजा बन जाँय, किन्तु 
राजा हुए थे! | किन्तु “ जथपुर हिस्दी” । धमज्ञ साँगा मे रतन को पादवी लानने 
के लेखक ठाबु र फंतेसिहजी राठोड़ | में परम्परा दी भयोदा का पालन ॥ 
ने इन बातों को (लदूल बतसाया हे | । क्ष्यि आर आमेर से अलग रहे ढ ! 
अस्तु | रूंचत १४६३ के आध्ण सें ॥ सेचत्‌ १६०४ में रतमसिंहजी परलोक 
| सींवजी का चैकुएठ बास हुआ तब + पधार गए, और रतमपुरा जो अथपुर 


भाददे से क्‍ । के सलोप एच सह बरी उनके पीछे-* 


(२२) “रतनसिंहजी”_...._. (१३) “बसकरणजी” | 
(६) आमेर के राजा. हुए । इनके ! . (१.० आमेर के अधिपति हुए। ५ 
विषय में “इतिहास राजस्थान? (एृष्ट 5 परन्तु.(५ दिन पीछे इनको अलग 
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। कर दिए। “बंशावली” (क) में लिखा 
है कि शिकार के समय आसक्रण ; 


जी के हाथ से नीलगाय ( जिसको 
रोउज्ञ कहते हैं ) मरगई, तब भाइयों 
ने उनको गं गास्नान के जिए बाहर 
मेज दिया?- “आऑमेर के राजा? ( पृष्ठ 

५ ) सें लिखा है कि आसकरण ने 
अपने साले को गद्दी पर बिठा दिया 


था। इस कारण भाई बेटे विशड़ : 


गए और गंगा नहाने के बहाने से 
उनको अलग केर दिया। “दाडराज 
स्थान /( पृष्ठ ४७१ ) में लिखा हे 
कि मींचओर उसका बेदा आस- 
करण दोनों पित॒हन्ता थे | इसी लिए 
राजवंश में उनका नाम नहीं दिया । 
अस्तु-गंगाजी भेजते समय आसकरण 
को आशा दिलाई गई थी कि 


$ तुम्हारे पुत्र- 


(२४) “राजलिंहजी” 

(११) राजा बनेंगे। किमतु वह 
आशा निराशामें वदल गईं। राजसिंह 
जी कय राजा अवश्य वनाए परन्तु 
१२ दिन वाद ही बदल दिए। अब 
किस को राजा वनांया जाय यह 
विचार होने लगा | उसी अवसर में 
खबर मिली कि “आसकरण जो 


०-><- 
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| बादशाह के पास दिल्‍ली गए हैं और 
£ शाज्यलाम की कोशिश कर रहे हे ।? ४ 
| इस्तले गोपाल जी को निकट भविष्य 
; में अधिक चिन्ताजनक परिस्थिति | 
| होने का सन्देह हुआ तब उन्होंने ; 
सारमलजी के राजा होने.स हो सव 
॥ का कल्याण समता । गोपाल जी 
$ अधिकांश भाइयों में सबसे बड़े थे। 
4 बुद्धि-धारणा-पसद्विवार ओर दूरदशिता 


बडे प<क्‍+« 


»००२>::::::६-१०० « 


» भी उनकी आदश थी। वह आपत्ति 
। निवारण में आंगे रहते थे ओर सबका 
हित चाहते थे। अतः भाइयों ने 
उनका स्तुत्य प्रस्ताव खीकार कर लिया 
आर सम्तत्‌ १६०५ सं- 

(२५) “भारमलजी” 

(१०) को राजा बना दिए । १ 

अधिकार लाम? (पृष्ट ५)- में लिखा | 
है कि राज्याभिषेक के अवसर से ५ 
+$ प्रायः सब भाई बेटे वेठे हुए थे उनमें 
| सब प्रथम गोपालजी ने अपने हाथसे 
$ भारमलजी के विशाल भाल पर | 
॥ “राज़ तिलक किया और सबसे 
| पढहिले आपही हे] नज़र की । इस 
। शिष्टाचार से भमारंमलजी सन्तुष्ट हो 
/ उनको उचओेणी के भान-सम्मान 
। पुरस्कार और अधिकारों से अले- | 


| करत क्रिया जिनकों उपलब्धि सबके | 


2 आओ नारी 
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' लन्‍ननगनननननननन्‍ननननन न लनखखखशन 5 
५ लिंए सुलम नहीं थी। “ नाथवबंश 
| प्रकाश” आदि से आमाछित होता 
* है कि उनके वेशजों ( चोमू सामोद 
| के सरदारों ) को जो (१) आमेर 
£ शाज्य के परैज्ञ- ( २) बड़ी पश्चायतों 
। 

| के सीमांसकर- ओर (३ ) दरबार से 
सहाराज के अति निकद प्रथम अ्रणी 
( अवउ्बल् दर्ज वी ) बेठक पर बेठवते 
आदि के अधिकार प्राप्त हें. उनका 
| अ'रम्स उसी अवसर सें हुआ था । 
* सारसलजी के राज्यालिषेक के अवसर 
सेंगोपालजी ने अवश्पही साथ तथा 
पत्त छोड़ कर देश हित को दृष्टि में 
रख के न्याय पाप्र अप्तीसम साहस का 
कास किया था और नित्य नये 
उपद्रत् उपजाने वाली खोदी परिश्थि- 


७० “॥६-+ ३5.6 


शांति स्थापित ऋकर्के आमेर राज्य का 


राजा” ( ए० २४ ) से विदित होता 
है कि राज्य प्राप्ति के लिए रतन 
: को डराने आखसकरण को बहकाने 


आदि के उद्योग खग सारमसलजी ने 
| सी किये थे।' 

(१३) उन दिनों भारत सें दिल्ली 
के बादशाह शूरवशोी सलीम शाहसूर 


६६९०५ २२2:747:<6९०५००+>47<6१५० ०४ने>475६६१७«ब््पम6 


ना ब्न्न्ी 


ति. को बदल कर स्थायी ओर घ्यापक : 


ओर सांगाजी को सनन्‍्जुद्ट रखने ६ 


आज ककशहिी७थ-ज लक पा 


) 
| 


मििमा<€4० 


अपू् हित किया था । “ आसेर के : 


१/ 
) 
।( 


! 
) 


८६५०९ ०६ 


न्‍ 
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नाथावतों का इतिहास । 
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थे और सम्बत्‌ १६१२ से छ॒ग़ल * 
हुपायूं छुवारशा आए थे। सुज्ञरात | 
पआ्रादि में सलतान महसूद तीसरे ; 
छुजप्सा दूसरे और सम्बत्‌ १६१८ 
में पुमग्झा शाह तीसरे थे। चितरौड़ 
( उड्जैपर ) में रतनिहजी विक्रमा- | 
हदित्प जी ओर बनवीश्जी के बाद : 
उद्देसिह जी का उदय होकर सचत्‌ | 
१६१६ से प्रतापसिंह जी का प्रकाश 
होगया था और जेसलसेर में लूणकरण ४ 
जी तथा सबत्‌ १६०५ से मालरेवजी 7 
सान्षिक्क थे । ऐशी उपस्थति सें मारभल 

जीराजा हुए और आखकरण जी ने ! 
बादशाह के पास पुकार को, उसपर ः 


हि प्‌ जी ( 
५ सलीमशाह ने सहाशज भमारसघल जी | 


को दिल्‍ली वलवाए तब उन्होंने गोपाल | 
जी को अपने प्रतिनिधि बना कर ५ 
डढिल्ली सेज दिया। साथ में रूपसीजी 
सी गए ये ।“अधिकारलॉस! (एप्ट५) १ 
में लिखा हैकि 'बादश।ह कीखिदसत में 
गोपालजी के खड़े होने पएः खलीस 

शाह ले फ़रसाया कि न्याय की |! 
निगह से ऑमेर का राजा आस- ; 
करण होना वाज़िब हे |? इसके |] 
उत्तर' में शोपाल जी ने निवेदन 
किया कि 'हम सब माहयों को निगह ६ 


हि 2242-43 मजा +€* ४ नेम 6 लेले+++6१प+०ले्ा ८6 बा 22। 
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9१ ३ 9 है शर 


०० #>- 8३8 १७ ७. ०» 


# ३७३ ३७ 


४. नी कम 
फ् 
जी 4क्‍य कनन 


की रजत 
११५ ०4 - ४+ बडी २+4 ७७ 


'अनाना 


हम 'क 0० की ये, १० आ्कन्माह- + ७ के विन धयाह॥मा् 


स॑ आसकरण जी राज्य के 


कर. कर .०५# ५ 3 मय कम मर 
योग्य चहीं जचे तब इसने सारणल 
। 4" बड़ मर 
जी को शजा बना दिया अब चह्द 


किसी प्रदार भी हद नहीं सदकते। 
यदि आप आआशकरण जो की राजा 

चाहते हैं तो भनरवल 
हसारा ही राज्य दे वह आसकरणजी 
को देदीजिए । बादशाह ने गोपालजओं 
का कहना सान लिया ओर खिलअत 
देकर विदा किए । 


(१४) “जयपुर हिस्टी '(आ० २) 
में लिखा है क्लि 'उपरोक्त प्रकार की 


4 

नियुक्ति से नरच॒ल सवत्‌ १७५३ तक 
कछवाहों के कउ्ज्े से रहा ओर फिर 
दूसरों फे अधिकार सें चला गया।' 
“इत्तिहास राजस्थान” (एड ६६ ) 
स॑ लिखा है कि आह्करण जी 
आग्रह करके हाज्ीखां दो आमिर 
पर चढ़ा लाये थे | किन्तु बह सारमल 
जी से मिल कर खत; 
होगया / “उसी अवसर सें 
राज्यवंश का लड़का लेजाने के लए 
नरव॒ल से आदसी आए थे तब, सच 
साइयों ने आसकरणजी को 
भेज दिया । (अच्छा किया न लाठी ला ठ 
टुटी ने साणख्डा फूदा ) ऑसेर के 
राजा (एड रू ) स॑ लखा 


गान्त 


से 


सरचत्त 


अत मं अरिसियककनस 


हशाह ८ राचल राज्य आसक्रण 
से दिया था। अस्तु। 


क्मकाण+नणा- सके. आया-म्माए) (-ऋषपक ० ४० कक 

#* शक कर ४ 

६ न्दू ५ | ब+ हि रत नर 
है. 


/ (६५७) आमध्यकरणाजी का बखेडा 

५ छिंद नए दोदे गापाल जो न भारसल 

५ जी रे आशेर शज्य के निष्काटक 

५ परन का विनय की । उस जसाने 

अर सचल 

। से रस य तो सबल थे ही जिनके 

+ ब्वोफे मत ओे पज्प 

ऐ व ८ काट राज्य जहा तहा बखेडा 
९ 33 5 2 3... लक पे 

४ बाजी के अड्डे हरहे थे ओर सोक्ला 

39% परः उन्हों जय 

( मिलन परः उन्हों से इस राज्य को 

2 ० न 0 

: छ्लाति पहचाते थे । उनके सिया 

रू 0: कक लक कर 3 के ब्द्राजा 

४ भाहई वेदों से सनी उद्श्डता आर 

)( हिल, 

। उच्छाद्धलता बढ़ रही थी। पाँच पीढ़ी 

“कि 


१० रे +र 2 
ह । 4०.७ कक 


७०>४.७ ४+ 


यो 
नो 
क्ः सन आन 


>:-7::<-४२९ » 


७०३ है कर. 


के हि, ामआहममम 4००3 है प्युकामाा छा ३०० >::7::<-* क० ८१ # आई मन कक] है कप ४८० ज<्‌ कम 


प्‌ का विभसाअओित करके 
अधिकार से दिया था 


ब्चॉज्न्डी 


० ,५ हू जो 


जो-४ 3० 


है $% ५.4 क+- 


3 म्मयाइडमम >.4..6 04०७ ७ >क ७०८4, 


>::-::६-*०७-+ 


सा >> व 
9270 :7(--० ४४४० ७->॥ 


या ] बट न न्स््र्ः 4३० 


डी 
शक क्‍क 


२ ३४कमदीकण्माई* 
नथीययचा मर 


“हूं--७ 0++॥ #+- १ 


वसा मुह 
न 


२५५ ७०अनी पाकर हु. 
है न््यकणन्ब 494 ७ ७ 


हजार रचड ; 
५ कर रहे थे और अचसर आए उसके 
है है 
, साऊणा कर सा स्‌ («स जाते थे । १ 
४ इन सब बातों छो निमल कर देने के )| 
५ लिए सद्दाराज मारसलजी ने गोपाल ; 
/ जी आदि की सब्मति के अचुसार 7 
;' रण ब्याद्दा क्रापफ बा जिनके या स्थाया 
४ होजाने थे साई बेटों को सन्‍्तोप £ 
; कि | होगया ओर थे राज्य रक्षा के मीन 
>पस्‍+न « चप “८ बनने हप्पभ बल «न्करेट ८५ ५०+* थे८ ८८22 
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विधान में बैंध गए। | ओर उससे उसकी ऊँची हैसियत !| 
| (१६) “बारह कोटड़ी' के विषय ) था सहत्व दीखता हे हे प्रत्येक राज- 
! में अनेक मत हैं ।अधिकांश आदसी : के ऐसे मकान को . ४०१३० ! 
५ इनको प्रथ्वीराजजी की स्थापन की ! ताल क ही को ४ कहते कर हें ई 
ता चर ता पा" हां पूछ भक्षि 
| हुई मानते हैं कुछ उनसे बहुत पहिले ; ; हे हक छा जाता है कि | 
$ की और कुछ बहुत पीछे की बतलाते || _ है गहाहू : अधि- 
हैं। संख्या में मी कोई ७ कोई ८ | + लाभ! (एछ ५) से प्रतीत 
कोई १२ ओर कोई १६ हैं | किस का | होता न्‍ कि है हार जा न संक जी | 
सत सही है इसकी खोज हो रही है। $ . ते को जुढी हऊुदी जागीर | 


: जयपुर परिवार के अधिक परिचित | रे उनको १२ ठिकानों के सालिक ! 
ओर जयपुर इतिहास के अधिक । किए थे, भारमलजो के ज़माने सें | 
अनुभवी विद्या झबण पुरोहित पं० 4 वही ठिकाने कोदड़ी नाम्रसे विख्यात 
हरिनारायण जी बी० ए० ने “१२ ६ है | आरस में कोवड़ी वालों की 


कोटड़ीए निबंध सें इनका चशान | रण सेख्या १९ थी. इस कारण वे 
किया है उससें इनकी १६ प्रकांए से £ १३ कोंदड़ी वाले भी कहलाने लगे || 
संगति लगाई है और यह मालूम ! ओर कालान्तर में १२ के बदले १३ 
किया है कि कौम कोट्ड़ी कहां- किस £ १० या १०- ११ होगए तोशी रूढी ॥ 
जमाने में क्‍यों स्थापन की गई थी | होजाने से वस्चा ही कहलाते रहे। 
ओर' अब उसका अस्तित्थ नास्तित्व | अस्तु उनका यां उनके अतिरिक्त ! 


या महत्व क्या हे ? । अन्य कोवड़ी वालों का संज्िप्तः परि- ; 


हां दिया जा 
(१७) कोटड़ी किसी भी क्षत्रिय ! चय यहां दिया जाता है । )| 


| परिवार के स्थान का १ विशेष नाल |. (१८) “बार कोवड़ी ” आमेर !| 
| है। अमीर गरीब कसे ली शजपूत ? राजवंश के (() जोशसीजी (१ ३७४- ई 
! हों उनके महल सकान या कोंपड़ों £ १४२३) के तीसरे पुत्र कूंभाजी से ) 
को जी. कोंदड़ी कहने से सकान के £ (बांसखोह) के कूसाणी? (२) [ 
५ सालिक का सन हरा होजाता है | उदयकरणजी (१४२३-४५) के पॉाँचवे $ 


किक कप लैककमन न नमन 
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हल 
न | 
डर 
42[0 


है... क ६ ॥89 ०080 को 7 ० 4 ७9% 


: दे; पच्याणोतः (३) तीसरे पुत्र खुलता- 
/ ऋजी से (सरोठ-करह) के 'खुलतानोत | के 'पच्याणोत' (४) छुलतानजी से 
*, (४) छठ पत्र जगमाल जी के खग़ोर | ( रूरोठ ) के 'सुलतानोत' (५) जग- 
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चश्थ नाथावनों फा इनिहास । | ३7 





ए् शिचन्नद्णका से (नींदटर) के सथो- | लिय्वर्दा हेँ। “झविकार लास” ( पू० | 
दे चना डक सात ाजनजां | पट का ४ “व है 2० ॥ लिखा क्नू कि 'राससिंह जी 
थक न 


४ दराजी से (चादका) / नह इंदाम जी और रूपसीजी के 
' दगादीर पोता * और (५) ८न्द्रस्तेन , परदाद होजाने से हम आठ कोटड़ी 


/!. ॥ 


+ £ ६००५/* १ छः नानज्र पुछ् 3 बाले शहद । 
ईकाती से ( महान! के 'कैमादत ! (२०) 'घारह कोटडी” भहाराज् 
+% हसन हा डड़ा इयवाराजजा से | वजवोराज जी के १६ पुष्रों में ५ के 
"जा थी 


| अपुत्न सर जाने और दो के राजा एवं | 
(१६) “आठ कोटड़ी” (१) नभद्दा- + जोगी बन जान से शेष १६ स॑ (१) 
एथ्दाराजनी दे; चौथे पृश्न गोपाल | पृथ्चाराजोत गोपालजी के नाथाजी 
वेट नाथाजी से (चामू- , से (चोमे सामोद्‌ ) के “नाथावर्त' 
नाथादत (२) दूसरे पुश्न | (९) पृथ्वीराजजी के रामसिंहजी से 


8 
थ्शी 
| # 
५ 
का । है 
प्‌ # 


थक 
यु, 9 
न्‍नगे. 
/ 


) 
(नायला फिर साँमरया) | ( खोह गँणशसी ) के 'रामसिंहोतः (३) 
पच्याणजी से ( नायल्ा- सामरया) 


मे साइवाड़, नरेणा और डिग्गी) | सालजी के खंगारजी से (साईवाड़, 
वंगारान! (५) नयवें पुत्र पलभद्गरजी | नरेगा और डिग्गी के ) खिगारोत'(६) 


7 4) ७ 


' से ( आच्येल ) के चिलभद्रोतः (६) | घलभद्गणी से (अचरोल |केवलभद्रोत' 
: दहन पुत्र चनुभुलजी से (बगरद) के ! (9) प्रतापजी से (सांड कादड़ा) 


चनुऋूजोत (७) पैंदरइचें पुत्र कल्याण || प्रताप पोता! (८) चतुछ्ठज जी से 
जी स(कालवाइ) के 'कल्याणोतः और | (बगरू) के 'चनुशुुजोतः (६), कल्याण 
(50 आठवें पुत्र प्रतापजी से (साड » जी से ( कालवाड ) के 'कल्याणोतः! ! 
काचड्रा १ के प्रताप पाना? हुए।- यह ३ (१०) सांइंदास जी से ( घड़ाद ) के (' 


* आठ कोटडी पृथ्वीराजजी से पीछे की 4 'सौईदासोतः ( ११ ) सांगाजी. से ;ढ 


: हैँ किन्न क्रम पृति के लिये यहां पद्िले £ ( सांगानेर की “विख्याती! और 
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। ६४ नाथावतों का इतिहास । [ आ० ३ | : 
आए आतएलनाएनाछचाणाण 

हि हि ' 3 दल ५ 
£ (१२) रूपसिंहजी से ( बं के | चतुसुजोत और (१९) कल्याणोतर ये 5 


| 'रूपसिंहोतः हुए। थे १९ कोदड़ी है। ५ १३६ कोदड़ी भ्धान पैर सर्वसान्य )| 
| “अधिकार लास” ( घु० ९ ) लिखा ) किसी है । ई 
| है कि हमको ये छुकाल आस पास |. (२२ “सोलह कोंदड़ीं” उपरोक्त | 
तालुका आसेर के देकर ( आत्मीय ५ ३ ८ १९। के सिचा “जयपुर भर्दुल- 
( व के परम जिश्वाली ) बड़े सरदार | शुपारी”" (सवत्‌ १६८६) के अनुसार 4 
बसाए ओर राज की सलाह शसबिरा * १ हमीरदेका | २ कुमाणी । ३ स्थोवह्म 
/ से सुकरिर किए |! | चोला ४। कूम्माचत। ५ पिच्याणोतर । 
|. (२१) पृथ्वीराजजी के पीछे खुलतांनोत ।७ नाथावत ।८ रंवगारोत |! 
सहाशज जारमल जो ने ४।८। ९३ | ।९ बलसद्रोत। १० रामसिहोत ११ : 
! पएुच। सस्कार' था आवरबद रहोबदलस) |] प्तापपोता। १२ सांइंदासोत ३ चत- | 
! कऋरषके अपनी असीफ़ १२ कोदड़ो ५ स्ठ ज्ञोल। १४ दकल्याशोत । १४ एरणा- * 
( क्वायम वी और उनको यथोचित # सलोत और १६ रूपसिहोल ये १६ ) 
सत्व सासथ्ये व सम्मान से सम्पक्ष $ कोदड़ी हैं। और-- 
( चनादी। “आसेर के राजा? (४० ८) |. (२३) “विशेष- कोव्ड़ी” “वेशप्र- 
|! में लिखा हे कि- 'डनसें (९) चौम ' दीप” तथा “पुराने कागज” (नंबर 
;क्‍ शी के 'नाधावत' (२) बग्मर के | (५ ) आदिसे आमासित होता है 
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| किए ओर बड़ी वुद्धिधानी के साथ ५ भिषेक्त कियां गया । | 
की सडक आ ९ ः 
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सम के पर * ही पठानों ने छुगलों को अलग करने + 
जमाने में यदि मारसलजी अपनी | क्वा फिर प्रयत्न किया । उन में 
गेचित उदार नीति से काम नछेते ! हाजीखां पठान हों [ै 
मल कक जज गा) 5: लता गला टोंक के सीरखां जसा) 
+$ तो आज आसेर का रूप इस रंग से | झबल उद्दगडड़ और खच्छन्‍्द था। 
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१ दिखाई नहीं देता | झन्शी देवीप्रसाद ; उसने नारनोल फे वादशाही किले को | 
|! जी ने अपने इतिहास “आ. रा. (इछट | कब्जे सें करने के लिये उसे घेर ॥| 
९८) में लिखा है किसंबत्‌ १६१६४ सें ; लिया । चहां सजनखाँ काकशाल ः 
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|, पास जाऊर सार मलजा का दारता तथा ई खार आसेर चालां हे तरफ़ भीकपदा | 
| राजभक्ति की बड़ी बहाई की ओर / परंतु ये लोग भागे नहीं दीवार की ; 
| उनको दरबार से बुलाने का आग्रह $ तरह अडिग खड़े रहे और वाल भर ॥ 
$ क्रिया | तब सद्गाद अक्चर ने फरमान )! त्योरी नहीं बदली ? यह देख का 
| शेज कर उनको भाई वेदों सहित | “बीर विनोद? (पू० ५२) के अनुसार ! 
दिल्ली बुलबांये और बड़ी इज्जत की, / अकबर का भारमलजी के सरदारों ई 
५ “आमेर के राजा” ( ए० २६ ) और # हो क़दर सालूम था ॒ 
$  मआसिझल उसरा? (४० २६४) ; विश्वास हसन हक प्थ्ीत, हि * 
५ लिखा है कि सारमलजो के हारा | हक दुलेर बी ओड का 
+ मजतन को लदत सिरने के समाचार | लि अति हद >> | 
१ खनक्षर सत्ाद सनन्‍तएछ छए आर नो |  ज के फारसी मी कर आर । 
| अपने सप्दीप छुल्लाकर सस्तान किया ई हे कि वह ह न कल हे आपके 
ई उन समय उन सबरऊझो वादशाह को ॥। हज 0 हर का के आड | 
! ओर से बहु खुल्ववल्न शब्य ओर आचू- ले हसराहो अप सहन." हे ] 
: पंणाद्ि के खिलआत ( शिरोपाव ) | भर इधर उबर नहा हट । वह हट ग्रे 5 
| पहना कर स्नेहकेसाथविद्याकियाथा ६ फिशाह वडुत हे 3१ हे कक 
] २६) बिदाके समय सप्ताट अक- ! #किेशबन हर दे है क्‍ धात थे वम 
! बर हे सस्त हम थी पर आरू ढ़ होकर | पा ! 
। मई के हैं के ड़ हे (कक निहाल कऋरदेंगा और तस जलडी ; 
)| पल ४४ | हर किए सी वक्त पास ; ही देखागे कि तम्हारी इत्नत प्रति देन | 
उनके भाइ शी गला चगरह सब्र लोग ज्यादा होगी। “ आसेर के राजा? ! 
| शअ्रगोवद्ध खड़े थे। हाथी इधर उधर दो इ ४ (पृष्ठ २० ) से “तरानिहाल? के चदले ! 
: रहा था, उसके भय से दशक लोग ॥ “अब तुम जल्दी ही बादशारी सिहर : 
) हज़ारों रुप की लायत की हैं उप्ती प्रकार वे दुलस या अलमभ्य होती जारदी हूँ। *साधव | 
2! बंधप्रदात 5 (प्र०२४) के ल॑ंखानुतार सवत्‌ १४२५ से शत्ाना की स्थापन की हड बारह 
का, गी में _चद दायरा सुख्य दे | दिनिशविमिि नि मिीकि किलिििलिल ) 
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चानियों से सरफराज ( खसुशोलित ) 
क्विए जाओगे । लिखा है मारल सजों 
पृहिले पह्िल के मिलने में इस प्रकार 
सम्मानित होकर खददेश पथार आये 
और राज काज में सल प्र हुए । 


(२७) सम्यत १६१८ से सम्राद ने 
पूर्तोक्त दाज़ीसां को निकाल दिया 
ओर उसकी जगह सिजो सफुद्दीन को 
सेवात का हाकिस बना दिया उस 
अवसर में पूरण घल जी के बेटे खूजाजी 
नदिरे थे जवान होगएथे ओर राज्य 
करने की इच्छा थी अतः सिजो में 
झ्षलिऋर उसे आपमेर पर चढ़ा लाए । 
किंतु सारखल जी से मिले पीछे मिजो 
की वापिस चले मए और झूजाजी ने 
साल देवकी फोज़ लेकर खग चढ़ाई की । 
किंतु आमेर से २«कोस पर निवाई सें 
मरूका लाला सॉंखला ने उनको उन्हों 
के आदली के हाथ मरया दिया। 
सूजाजी का बेदा क्रिशनदास पहिले 
मेड़ता में था पीछे दोड़ा सें रायखिह 
के पर चला गया । तब शरफुददीन ने 
द्िरआमेश पर चढ़ाहे करना चाहां 


था। किन स्यश्चत्‌ १६ १८ के साथ झुदी 


११ को सन्नाद के आगरा से अजमेर 
जाते सम्मय शांस्ते में सरदार चगत्ती- 
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खाँ के याद दिलाने पर मारमलजी 
को साँस? के डेरों सें बुलाए ओर सिले 
तब शरफुददीन की चढ़ाई ढीली होगई। 
उस समय सिफ मसगवतदास जी घर 
रखयाले रहे थे बाकी सब भाई बेटे 


* सारसल जी के साथ साॉमर थये थे। 


पूर्वोक्त हस्त लिखित “फारसी इति 
हास” सें लिखा है कि अपतीर चुग- 
त्ीखों नामी सरदार था और गोपाल 


, जी का पगड़ी बदल भाई था उसने 


महाराज के बुलाने की सूचना गोपाल 
जी के पास पहलेही भेज दीथी | अत; 
वहां जाने पर सम्राद से मिलने में 
अधिक छुविधा सिली | इसके पहिले 
बोला में सम्राद से सिले उस समय 
गोपालजी के साथ जगमालजी गए थे 
सम्राद ने गोपाल जी को देखते हो 
पहचान लिया और स्मरण कियों कि 
हाथी से निडर रहने वाले यही हैं ।' 
तीसरी वार सम्राद अजमेर सेआगरा 
जाते समय जथपुर के पास रतनपुरा 
में ली मिले थे। 


(२८) इस प्रकार दो तीन बांर 
सामाट की सेवा सें उपस्थित हो आने 


८ 
और सप्ताह की ओर से यथा क्रम 


आदर बढ़ता रहने से महाराज 'मार- 
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न्नेट 


$ सलजी का प्रभाव बढ़ गया और शचन्न- | जाते थे। उनमें वाहन के मीणा#राजा 
| गण एक एक करके घद गए । केवल # का ज़्यादा उत्पात था वह आमेर राज्य 
! बचे खुचे मीणा कुछ छीना कपटी ।॥ की हसेसः हानि करता था। इस कारण 
करते थे ओर हाथ आता उसे हड़प £ भमारभलजी ने दलबल सहित उस पर 


रह 6। 
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+“सीणा?”- मिश्र और अमिश्र दो तरह के होते हूं। मीणी के गे में मीणा के 
वीय से पेदा हुए मीणे अमिश्र ओर क्षत्रिय के वीये के मिश्र होते हैँ। “टाड राजस्थान 
(पू० ५६७)आदि में लिखा हे कि “मीणों के कुल या खाँपों के नाम से भी इनकी भिन्नता 
सालूम होती हैं मीणां का अथ है असली या अमिश्र ऐसे मीणे इस देश में 'ओसेरा' हैं 
जिनका वंश लुप्त होता जाता है । इनके सिवा सिश्र मीणे बारापोल' या वारा कुल के 
कहलाते हैँ | इनकी सम्पूर्ण सख्या ५४ हज़ार दोसो है | इनकी बवंशावली जागा ढोली और 
डोमों के पास सुरक्षित हैँ । बारा पोल' वाले; तंवर, चौहान, जादू , पंवार, कछवाहे, 
सोलकी, सांखला ओर गहलोत आदि ज्षत्रियों के ओरस से मीणी थ्ियों के पेदा हुए हैं । 
जिस भाँति भील, फोल, वावस्था और गेोड लोग यहां के आदिम निवासी हैं उसी भांति 
मीणा भी हैँ । ये लोग वस्ती के कोणे, एकान्त के भूखण्ड या पर्वतों की खोह में रह्य करते 
हैं। चोरी का पता लगाना, लेजाने वालों के खोज हूँढना, असली चोर को पहचानना, 
उसे पकड़ लेना, सेंध लगाना, पकड़े जाने पर हर तरह से छुड़ा जाना, या पकड़े गये का 
शिर काट लेजाना, अपना असली भेद जाहिर न होने देना, पहरायत (या चौकायत ) 
फे रूप में रहकर धन जन चोपाये वस्तियां या राहगीर आदि की चोकसी करना इन लोगों 
का जातीय पेशा है। प्राचीन काल में इनका राज तिलक किसी वबूड़े मीणे के अगृठे के खून 
से किया जाता था| अब विवाह में ढोल के बजते रहने पर मीणियों के 'घृमर घालने' का 
दस्तूर होता है। मीणों के वहुत से दस्तूर क्षत्रियों के जसे और बहुत से शुद्रों के जेसे होते 
हैं | ये लोग खभावतः स्फुरत्मज्ञ (तुरंत ठीक जवाब देने वाले) ओर प्रकृतिपरीक्षण में चतुर 
होते हैं। चोरी करने से ये चोर और चोरी हूंढने से मीणा कहलाते हैं। प्राचीन काल में ये 
लोग धन के रक्षक रहते और चोरी नहीं होने देते थे। इस कारण आमेर में कछवाहों ने 
अधिकार किया तब तत्कालीन महाराज कुतल जी ने मीणा राजा “राव भाह संसावत मीणा? 
को पहले तो युद्ध कर के हराया और किर उन्हीं को पीड़ी दर पीढ़ी के लिए पआमेर के 
खजाने की रखवाली करने वाले नियत कए दिये और कई गांव जागीर में दे दिए जो अब 
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चढ़ाई की और सीणों को सार कर. ! बूडथो राज नाहण को जब हासिल 
| उस देश को आसेर सें मिला लिया। ६ माँग्यों भूसा को |? इस प्रकार निष्क- 
* <“टाड राजस्थान” (पृष्ठ ५६६) और | एक होकर महाराज भारमल जी 

“आसमेर के राजा” (छ. ४०) सें लिखा ; 
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हे कि नाहन बहुत बड़ा शहर था 
उसके ५२ बुद्ध और ५६ दरवाज़े थे । 
उसका राजा बहुत बहादुर था किन्‍मजु 
जुल्म ज्यादा ओर सुनाई कम होने | 
से प्रजा हरान थी। राज्जने सूखा 
( खाखला चारा ऑर तठुछ ) जेसी 
निकृष्द चीजों पर ली कर जगा रक्खा 
था.।. ऐसी अनीति का नतीजा यह 7 
हुआ कि भारसलजी ने उसे मिद्दी सें 
सिला दिया ओर नासी शहर' 'नाहन ) 
को तोड़ फोड़ उजाड़ कर-लवाणश[ कर 
दिया | इस विषय सें एक कविका 
कथन हे कि“बावन कोट छण्पत दरचा- 


अकबर ने आपको बहुत 'सशेसा के 
राजा थाने ओर अपने रा्यसिहासन 
( तख्त ) के सरच्षक नियत किए । 
बादशाह कहीं बाहर जाते तब भी 


तख्त के रक्षक सारभलजी ही रहते थे। , 


(२६) उन्होंने आभेर के हित 
तथा सप्ताद की सेवा के जितने काम 
किये उन सब में गोपाल जी सेषक 
रूप से सदेव साथ रहे थे और 


: अ्रमेकों काम अकेलों ने ली किए थे । 


जझिनमसें उनकी व॒द्धि प्रवीशता और 
दूर दर्शी पौ्या प्रगद हुआ था । गोपाल 
जी मे अपने अदीघ जीवन के ( ४६- 


|! सम्ाद्‌ की सेवा में आगरा गए। वहां | 


जा सीणा सरद नाहण का राजा | तब ॥ 





; तक हैं | कहा जाता है किये लोग घन की रक्षा सें मन के इतने मज़बूत होते हैँ कि अगर 
नके ० नि र्ज़ ३ 
| उनके सगे चेटे सी खजाने पर खोटी निगाह करलें तो उनको बिना विलंब जीव से मार | 


ही डालते हैं । प्राचीन काल में आमेर में मीणों का राज था ये लोग पवतों के नत्ते, दैकड़ी, ; 
£ घाटे या शिखर आदि पर जुदे जुदे रहते थें और आवश्यकता के अवसर में नगारे ३ 
| की. ध्वत्ति सुन कर इकढ़े हो जाते थे.। इन लोगों के देवी की मानता थी। ये उसे “घाटे की ६ 
६ राणी अर्थात्‌ आमेर अथवा अपनी मालिक मानते थे और साधारण यात्रा में उसका | 
) अन्त; स्मरण तथा युद्ध यात्रा सें जय शब्द का उच्च .घोष करते थे। मदिरा ने इसका भी रे 
$. बहुत नुक्सान -कियां था किंतु अब : ये सम्हत्त गए हैं ओर सुशिक्षित हो रहे है द 
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व ) सें १ पृथ्वीराज। २पूरणमल। ३ | ज़साने से ही शुरू हुई थी और भारत 
भीस । ४ रतन।७ आसकरणा । ई $ में मुसलमान वाहशाहों का फई पीढ़ि- 
राजसिंह और ७ सारमलजी जैसे / यों तक निरापद राज बना रहने का 
राजाओं और १ सिकन्दर | २ उत्ना- $ वीज गोपाल जी ने ही बोचा था।? अत 
होम । ३ वावर | ४ हुमायूँ। ४ शेशशाह। 4 एवलोक हितके लिएगोपालजी अवश्य 
॥ है सलीम ओर ७ अकबर जैसे वाद- ३ ही महापुरुष माने गए थे । अस्तु । 

$ शाहों का क्षमाना देखा था जिसमें 
4 हिंदुस्तान की अनेकों अवस्था उनके 
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( ३१ ) “त्ाधावत सरदारों का 
इतिहास” (पृष्ठ ६ ) सें लिखा है कि 


0 जम, 
ला 4७7५७ $ 
पराक्रम 


४ देश में ५५ ७ १8 च््प बे गैर इस ० ौ हे 

| देखने में आई थीं और इस कारण वह ; ले हाई से बेकराठ | 
ले #3 ब् रु अन्त सर हट ट्क 

/ राजनैतिक सामाजिक और व्यावहा- घह केदकी लड़ाई में वेकुयठ | 


भ्क्क््फेजज 


हे 
£ रिक बातों सें बहुत अतुभवी हुए थे । आल के कि | यह लड़ाई किस के साथ 
) | क्यों हु थी ? इसवात का कोई पता 
(३०) दायरा पुस्तक भण्डार के : नहों चलता | गोपालजी के ४ विवाह 
! फारसी इतिहास सें छुसलमान लेखक | 7 थे। उनसें (१) पहली राणी सत्य 
$ ने लिखा दे कि- 'गोपाल जी हिन्दू / भामा ( जादूणजी ) करौली के राजा 
! सुसलमानों सें मेल बढ़ाने वाले सेघा- | उद्वरण की बेटी थी। २) दूसरी रुक्मा- 
वी मनुष्य थे। मुसलमान बादशाहों | वती ( चोह्मणजी ) मोरा के भीमदेव 
के समीप सें हिन्दू राजाओं का आदर )| की पुत्री थी।और(३) तोसरी लाड़कुवरि 
पूथक सानुराग रहंना गोपाल जी ने (सेडतणी राठोड़जी) भेड़ताके जयमल 
हो शुरू करवाया था। पीछे जाकर वी पुत्री थी इनमें जादूण॒जी के (१) नाथा 
सप्चाट अक्लचर ने हिन्दू सुसलमानों जी हुए जिनके चंश के “नाथावतः' है । 
के साथ एकता का बत्तोव करने में / (२) दूसरे पुत्र सुरजन जी अपुन्न रहे 
गोपालजी का अनुकरण कियां थां। ६ (३) तोसरे वाघाजी सिरसी वबिन्दा- 
घह्यलहारादि के रणन्षत्रों में भूखे $ यक वेठे उनके वंश के 'वाघाचत' हैं। 
प्यासे दिनरात फँसे रहने वालेक्षत्निय 4. (४) चोथे देवकरण जी टॉक की राणों- 
सिपाहियों के भिसती की सशक का ५ ली बेठे उनके दंश के दिवकरणोत? हैं 
पानी पीने की परिपादी गोपाल जी के # उन्होंने पचारों फो परास्त किए थे इस 
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[जयपुर दाच्य के अतर्गत चोमें, सामोद, मोरीजा, मूँडोता रायसर, हूँगरी और किसन- 7 

पुरा आंदि में जो नाथावत हैं वे उन्हीं नाथाजी के पुत्र पोत्रादि हैं जिनकी वीरता का आंशिक “£ 

दणुन इस अध्याय में ह | | क्‍ ही 
जिला को का चर “ मर सी को. 4 

(१) गोपालजी का वेहुणठ वास # से सी मण्डाहरजी का संवत्‌ सही | 

न )( ४ 


१६२१ म॑ सामोद की जायदाद 
कऋ सालिक हुए । उस ससय उनकी 
अवस्था अडतीस वप की थी। ख्यातों 
म॑ लिखा है कि 'नाथाजी चिक्रम 

संदत्‌ ९४७७ म॑ पंदा हुए थे' किन्त 
सांचवगापालंजी हक इतिहास 
के एक घिलज्नण विद्वान थे और 
जिनका भारतीय राजाओं तथा पारदे 
शाय बादशाह्रां का तेहास 
ज़वानी याद था, उन्हांने अपने म्क्तक 
संग्रह! म॑ नाथाजी का जन्म संचत्‌ 
१५८२ निश्चित किया है।. अलसान 


घ्चत 
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पन्ने 
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उत्पन्न हुए-थे। उनके विपय में ““ैंशप्रदीप”ः (पद्म ३२) में यह विशेष लिखा 
उनके जापा मे अथात प्रसव काल में जोड़ले ( दो दो ) लड़के जन्मे थे । सभचत: 
ण॒ जनश्व॒ति में यह विख्यात हुआ होगा कि “भारमलजी और गोपालजी यमल जात 
र इसी कारण गोपालजी को ओर भारमलजी 
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सालूम होता है। क्‍योंकि सहाराणी 
वालांवाई जो नांथाजी की दाढ़ी भे 
उनके विवाह के सबत्‌ १५६४ पर 
ट्ि ढी जाय तो नाधाजी के पिता 
स्वय गोपालजी जो “पुराने कागज” 
(न०३) के सत से वालॉबाई के तीसरे: 
आर अन्य इतिहासों के मत से चौथे पुत्र 
चत्‌ ९४७० से कराब ११ वष के हो 
सकते है अत; ऐसो अवस्था से नाधाजी 
का जन्म होना सभदय नहीं | 
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£ साने पोषे शासि शुक कृष्णे पक्ष अयोदश्या कु छा हे हे 

4 तिथों शान चारर इंछ्मा कण | ८ सूथ [|] की 9 । ह 
| लम्नप्त हु | एतोारसंद शा ससये श्री साल म्त्‌ 22 हर 

: सानसिंह झें सहोदस (प्रथम) जन्म । बीज मा जी 


कटी. 
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हराया था? काप्त का आशप दोनों का 
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लोक सेवाओं से लोग राजी रहे थे ओर 
इश्वर ने सी उनका नाभ्अभर करते के 
विधान बनाये थे। “नाथावत सरदारों 
का इतिहास” (पू० ६) में लिखा हे कि ६ 
नाथाजी मे सहाराज कुमार मगवान- | 
दासजी के साथ जाकर रूचतल्‌ १६०७ 
सें - अहमदनगर में छुजप्फ्रबेग को 
परास्त किया था और “पुराने कागज? £ 
(नू० ३) तथा 'शादहिसद्री” (घु० ५) 7 
में लिखा हे कि उन्होंने सबत्‌ १६०७ १ 
सें अहमदाबाद से छुजप्फूरशाह को 7 


एक है सिर्फ संचत्‌ की संख्या तथा गाँव | 
के नास सें अन्तर है | इस विषय की ः 
अन्यइलिहासों से सगति लगनिसेउक्त | 
घटना का सबत्‌ १६०७ के वृदले १६ १७ 

होता है क्योंकि १६०७ सें उमक्ोशाही ) 
सेवा सें जाने का अवसर नहीं सिला 
था। संभव है इष्धि दोष से १७ क्ा०७ १ 
बन गया और कालान्तर' में संवत # 
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| सं 
 उछर से इतिहास प्रसिद्ध से।नसिंहजी 


, प्रकार अप्रसन्न या विद्या व्यवहा- 


१६०७ स्थिर होगया। यहां इस विषय 


घटना स( जिनसें एक दो सें विषयान्तर : 
भीहुआहे) इस अभिप्राय से युक्त की 
गई हैं कि उनके पढ़ने से संचत्‌ १६०७ 
या १७ का सन्देह सिर जाता है ओर 
इतिहास की अंग पूर्ति-हो जाती है । 


(३) “शान चरित्र” (० ८) से 
आजसासित होता है कि संचत १६०७ 
के पोष बढी १३ शनिवार को 'सगंवन्त- 
दास जी वी घन पत्नी पँंचारजी के 


का जन्म हुआ | उनके अह % देख कर 
ज्योतिषियों ने बतलाया कि इनको १२ 
व एकान्त में रखने चाहिए तदलुसार 
महाराज सारमसल जी ने वर्तमान जय- 
पुर से दक्षिण दिशा सें २० कोस पर 
मोज्ञसाबाद से उनके रहने का प्रबन्ध 
किया और अकेले राजकुमार किसी 
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रादि से चर्जित न रहें यह सोचकर ) 
उनके पास उनकी साता प्ंवारजी को ; 
तथा आत्मीय वय के (नाथाजी, जर्य॑- / 
मलजी ओर जगभालजी आदि भाई : 
बेटा के) समवयस्‍्क सो लड़कों को रख 4 
दिया ओर उनके खाने, पीने, पहन- / 
ने, कुस्ती, कपतरत, शिकार करने ; 
ओर अख शब्तादि के घारण तथा 
सन्धवानादि सीखने का सलत्गुचित प्रवंध ! 
कर दिपा | फल यह हुआ कि ज्योति- 
पियों की बतलाई हुई अवधि के व हे 
सर पहले ही मानसिंहजी तथा उनके 
सहवासी राज कुमार बड़ी प्रसन्नता | 
के साथ राजोचित धम कम सीख कए! 
होशियार होगये | उचर- 
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(४) संचत्‌ १६१३ सें अझबर इस )( 


देश के बादशाह हुए उन्होंने साम्राज्य 

की उन्नति के लिये आरम्भ ही में 
(१) रांजा रईस और सरदार लोगों 
को राजी रखने (२) गये हुए राज्य 
वापिस लेने (३) राज को सुब्पवस्था 
लगाने ओर (५) ज़रूरत पड़े तो 
राजाओं स फूड डाल कर का मनिकालने 


१ 
के सिद्धान्त स्थिर किये ओर उनका ; 
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ध्रावादी २८ हज़ार है | चारा ओए पुराना परकाटा है । १४ फाटक है। धानेछुए और 
दिल्ली के बीच की जमीन लड़ाई का मदान हैँ | वहां की 
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अन्त तक पालन किया। “सआ- ' 
सिर्ल उमर? (पू० २७६) ४ लिखा * 
है कि उन दिनों राजपूताना में £ 
उदयपुर २ हगरपुर 3 वॉसवाड़ां ४ 
प्रतापगढ़ £ जोधपुर ६ बीकानर ७ 
आेर ८ हद्ी € घिरोही १० करोली 
ओर २११ जसललभेर ये ११ राज्य थे। इन 
से अकचर ने सब प्रथम आमेर राज्य 
को अपनाया ओर भहाराज सारसभल 
जी को हलाकर सम्मान किया। जिस- 
प्‌ गोपालओ तथा नाथाजी आदि 
सभी भाई बेटे शामिल हुए थे। 

(५) 'जारत का इतिहास? 
पृष्ठ २४६६ ) से पिरत्ीत होता है कि 
जीपत # की दसरो लड़ाई अकबर 

के लिए पहिला शुद्ध था उस आदिल 
का सहायक्त छेद १५०० हाथी और 
बहत सी सेना झाव लेकर आया था 
ओर राज चिन्ह घारण करके हाथी 
पर चढ़ा हुआ अपनी द्ेसियत दिखा 
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:. सवबत्‌ १६१३ सन्‌ १५४६ में अकवर ने शेरशाह के भतीजे हेमूँ को परास्त किया था । 
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पराजय का कारण हुआ # यद्यपि उस )| था कि हम वापिस आते समय मिलैंगे* 
लड़ाई में महाराज मारसलजी नहीं गए : तदनुसार जब बह अजमेर से आगरा |] 
थे तथापि “आसेर के राजा” (पू० ४४ | जाने लगे तब आमेर के पास रतन * 
पंक्ति १४) से सूचित होता है कि हेखूँ $ पुरा # सें सम्नाद ने भारमल )! 


( ७ लियिकण, ते 
से युद्ध कर वापस आए पीछे अकबर ) जी से भेंट की और उनके आतिथ्य ; 
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भाई बेटे सतीजे अवश्य गए थे । $ सलजी ने आतिथप सत्कार के अधिक 
पहिले लिखा गया है कि अजसेर जाते ॥ आयोजन किये थे और साथ सें 
ससलय अकबर ने सारसलजी से कहा $ गोपालजी, जगमालजी, छुलतानजी, 
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और (३) संवत्‌ १८१८ ता०७-१-१७६१ में अहमदशाह दुरांनी ने मरह॒ठों की संपुण 
सेवाओं पर विजय ग्राप्त की थी उस में यवनों की सेना में ३८ हज़ार पेदल, ४२ हजार 
घुड़्सवार और ३० तोप थीं तथा मरहठों की फॉजों में १५४ हज़ार पेदल, ५५ हजार 
घुड़सवार, २ लाख पिण्डारीं और दौसो तोपें थी | (भारत अ्रमण प्ृू० ४६३) । 
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+ (२) “बुद्ध में हाथी'- अधिक लेजाने से पराजय होता ही है “रा० पू० इ०?१ 
(प्रू०७०) कीं टिप्पणी में लिखा है कि (१) पोरस ने सिकन्दर के साथ युद्ध किया उससें 
तीरों की सार से महावतों के मर जाने पर हाथी भड़के थे ओर उसी की फोजों को कुचल 
डाला था (२) सिंघ का राजा दाहिर हाथीसवार होने से ही घायल हुआ था । (३) सह- 
मूदगज़नी की लड़ाई में लाहोर के राजा आनन्द्पाल के हाथी भागने से दी सेना भागी थी। 
(४) कन्नौज के जयचन्द को हाथी पर देख कर ही शत्रु ने निशाना बनाया था (५) महाराणा ) 
साँगा भी हाथी सवार होने से ही बावर के तीर से घायल हुए थे। और (६) हेमूँ की / 
आँख हाथी पर चढ़ने से ही फूटी थी। 

* “शत्तनपुरा” को “सआसिरुल उम्रा” ( ४० २६४ ) में सिफे रतन लिखा है 
और उसकी टिप्पणी में उसको रणंथभोर (रंत मैंबर ) बतलाया है जो सवेथा असंगत है। 
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नाथाजी, मानसिंहजी तथा मनोहर- £ शीत काल में सम्राट की आज्ञा पाकर 
दासजी आदि सभी भाई बेटे भतीजे | महोराज कुमार 'समगवानदास जी ने 
ओर पोतों तक गए थे। उनसें सानसिंद $ सुजफ्फ्रशा ह#पर चढ़ाई की और साथ 
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के पिता सगवस्तदासजी भी अपने £ है कि नाथाजी ने छुजफ्कर शाह के 
साई सगवानद्ासजी तथा माथाजी ४ 
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# “'मुजप्फ्रशाह” के सम्बन्ध में “'राजपूताने का इतिहास” (प्ू० ५३६ ) में लिखा 
है कि मुजप्कर नामक ३ व्यक्ति जुदे जुदे समय में हुए हैं, उनमें पहला सम्बत्‌ १४४३ 
में दूसरा १५६८ में और तीसरा १६१७ में हुआ “हिन्दी विश्वकोश? (प्रष्ट ७६१) में लिखा 
है कि झुजप्फर हृतीय का आदूनाम नाथू था । बह 'सर्वम्रथम सम्बत १६१७ में। (नाथाजी 
के द्वारा ) क्ेद. होकर भी आगरा-जेल से भाग गया था दूसरी वार सस्वत १६२८-३७ में 
अकवर के आधीन होकर 6. वर्ष बाद भागा था और तीसरी चार सम्बत्‌ १६३६८ में खांन 
खाना से हार खाकर जूनागढ़ चला गया -था और कुछ दिन वाद ज़हर खाकर मर गया था? | 
“सम्राट अकचर ” (पू०१७७-७८) में लिखा हे: कि मझुजप्फर शाह पर सम्राट क्री ओर ॥ 
से कई बार फोज गई, कई वार पकड़ा गया, कई बार आगरे में कैद हुआ और कई बार भाग 
गया इस कारण इतिहासों में उसके लसंवन्धः की कई बातें संचत्‌ सवारी और सहगामियों )| 
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। |! 
५ बल्कि उ्से पूणातया परास्त करने तक | भाग गया तब सम्वत्‌ १६२६-३० में. ई 
| युद्ध भूमि सें स्थिर रदे । अन्त में उस , खय्य सम्राद्‌ ने उस देश पर चढ़ाई की ; 
+$ को पकड़ कर आगरा ले गए ओर केद !( आर उसे फिर पकड़ लाये उसका वणन 


। 


| करा दिया। किन्तु कुछ दिन पीछे वह & नीचे दिप्पणी में दिया है । 
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कि मिल मल ! 
ल्लि | रण 4 
(पृष्ठ ४८ ) में लिखा है कि 'जिस ससय सम्राट ने गुजरात पर चढ़ाई की उस समय -: 








$ उन्होंने ऊँटों की सवारी से १ महिने के सफर को ७ दिल में ते किया था और साथ में भगवंत- । 
दासजी, भगवानदासजी, मानसिंहजी और नाथाजी जैसे “अकवर” ( पए० ४४ ) के अनुसार | 
/ १०० तेंथा “आमेर के राजा” ( प्ृ० ४४ ) के अनुसार १५० सहगासी.( सवार ) गये. ) 
थेः । रास्ते में सिजी मुजप्फर हुसेन एक हज़ार सवार साथ ज्षिए लड़ने को तेयार खड़ा था । 
कुंवर सानसिंह जी ने महेन्द्री नदी पार करके उसको परास्त करने के लिए फोजें भेजी उस 
समय सम्राट्‌ अकबर अकेलेही एक ऐसी गेली ( तंगरास्ता ) में फेस गए जिसके दोनों ओर 
की डोली ( मिद्ठी की दीवारों ) पर नागफनी ( थूहर ) भरी हुईं लग रही थी ओर आजू ) 
बाजू के खेत दुश्मनों से रुके हुए थे। कुशल यह थी कि उसमें शत्रुओं के ३ से ज्यादा सवार 
आ। नहीं सकते थे। “दा. पु. से.” के फारसी इतिहास में लिखा हे कि “अकबर को इस ॥ 
भांति घिरे हुए देखकर उनके दाहिने वाजू भगवन्तदास जी वायें वाजू मानसिंह जी ओर +* 
पीछे को-नाथाजी तलवार लेकर खड़े होगए। ( “अकबर” एष्ट ४४ ) उस समय शात्रु के 
३-३: सवार आते गए और वे तीनों ३-३ को मारते गए | आ. रा, ४८ उसी अवसर 
भें शत्र के ३ सवारों ने अकस्मात्‌ आकर अकबर पर आक्रमण किया उसको देख कर भगव- 
: न्तंदासजी ने उनमें एक को अपने बर्छे से मारडाला,दूसरे को घायल करदिया और तीसरा : 
मिट्टी में सिल गया । इस ग्रकार इधर शत्रु के सैकड़ों सवार मारे गए और उधर से गाँव 
बालों को परास्त कर शाही सेनां आगई तब सब शद्भ भाग गंए। उनको परास्त किये पीछे 
सूरत खम्भात और अहमदाबाद को भी अकबर ने अपने अधिकार में किया और वहां अपना 
पूरा आतंक जमा दिया। आमेर के कछवाहों ने खम्भात के समीप में समुद्र को पहिले पहिल 
देखा था और नाथाजी जैसे वीर ज्षत्रियों ने महस्मद हुसेन जैसे विख्यात ऊधमी का वहीं शिर 
'कांटा, था' अत; उस घटना को निंगह में रख कर'चद कवि ने अपने “नाथावशप्रकाश”' 
. (पद्म १२) में लिखा है कि “त्ञाथा की सुयश गाथ पहुँची निधि पाथ लगि अकबर के 
साथ हाथ दिखिलाये समर में !7 “बशाबली” (क) में लिखा है कि उपरोक्त नागफनी उसी 
£.. अवसर सें आमेर (या जयपुर ) में आयी थी। ह श््ै 


8, मकर अ हा र ४ १०:८५: बज 
4४2 #१:३३->्-+०+67१  केस्++६१ ०७४5 ६६०७० लेटे: प::€००००२2::25<-९ ०७ लने>::7<<:१५९।१५ अर ०००३१ ३६-227:2:<6-0०»९००+2:7::<€-* ९९७४ <€-३8९५४ ३->>_ 


(7<< 3 


६-०५ 


+४-६००५०१ ३-० 


छ१८क *>25--<» ७4१३ 8४-3०; 


22244 अु 
९०००-०>::-::८५ 


्६+ 


२ उरी वार 
#* आओ 


:३ ७५५9 $-2०- 


8 ००/० 0-27: 7€-+०१७७ 
॥। 


पक 23०आ# 
57६ 
80 > १०५५" ०८८“: 


१७-२2: 


हां + आने 


नजर 
६० 0 94: ०» +७ ८८ /:€-७०७५ 


८०००० ट्रेट42:26*9 


“पाक कि>क->न 


3ेट् 


| ३ आा चं 


नस्ल जाके 


“६-९ 00०७ 


४ ००१६८: 


निया 


०22-2::5<-9 ७७ 


९.००“ 4 
। 
9५0०:८६-७ 9५ शष 


म-्ूश 


न८न्‍3र७% «०3--६६-५०«० के८६६+०«*०६२2०६८-२७+ब्क->-८8> «५ «२१८:६९०० «»«०२-०६६-** ७०+१-८:-२९४४७ +«+६--९-६८-४९ ««+327:75-२९-+०००३६--२६:६-+००७ कक 


[ अझ० £ | नाथावर्तों का इतिहास । ७ | 
4 


चत+->+ वि का... 3238० धाम कक 5 क्‍ऑरिनानन आओ. "७४७ ७. सम बा >+ ना... री नाना का बम >मममनक व फनाना।. अत व 3  वमनरअअकमो कक 73. 33 परोगफम अमम..3 अनम- 3. 3 >-3 3 2 मम. अतकझ-ा०>०3० >> क० जञ-तनी अमान... अल न. कह कक न ४+ ४३»२छ७ण- “२० »४- ₹ - 23 अमर “3 पल 3«“>५ अल जमयर-प- अनन्त तन, क्र 


घर $ 


लक वि रा *ी दिल] 
$- 2०७ जम $०७क 3 22० )( 


(७) इस प्रकार राजपूतों के सह / त॑ वीर उससें शामिल हुए थे। * नांथा 
योग से वरावर युद्ध हाते र हने से सम्ना- ) ए सर दारों का इतिहास ( पृष्ठ ६) 
टुअकवचर को वड़ी सफलता सिली सें लिखा है कि कुँवर मानसिंहजी के 

का साम्राज्य सबल होगया और यथा- / सहगासी हो कर नाथाजी ने ३ लड़ाईयों 
क्रम घह गया | कई एक राजा और सें विशेष प्रकार से विजय लाभ किया 
राज्य उनके वशवर्ती बन गये। परन्तु 4 था । उन तीन से पहली लड़ाई चि- 
सेवाड़ सें उनका आधिपत्य नहीं हुआ। सौड़गह की चढाई थी। इसके चणन .] 
वहाँ के तत्कालीन सहाराणा उदय सिह सें नाथाजी के आंशिक पुरुषाथ को 
जी अपने विता के समान पराक्र॒मी ? +गद करने की अपेक्षा उसकी श्ञातव्य ): 
नहीं थे तौभी बादशाहों के चशवर्ती : "ते विद्ित होजाना अच्छा हे । 
होने सें उनका सन नाराज था ऐसी -) “रा. पू, ई? (पं, ७२२ ) सें 
धारणा देख कर सम्नाद अकबर ने । लिखा है कि सम्राट अकबर ने सबत्‌ 
सचत्‌ १६२० के आसोज सें चित्तोड़ | १८२४ सें “/चितोड़' # पर चढ़ाई की 
पर चढाई की | यह सासूली काम नहीं सित्त आसोज बढ़ी १२ को आगरा 
था उसके लिये अकबर ने अद्वितीय | से रचाना होकर रास्ते के शब्ुओं को )( 
आयोजन किए थे ओर बड़े घड़े विख्या- + परास्त करते हुए संगशिर बढी < को ई: 
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४“ चित्तोड़” मेवाड़ राज्य की कीर्ति रक्षा का अभेद्य विधान है | राजपूृताना मालवा 
रेलवे तथा बंबई वडोदा सेट्ल इण्डिया रेलवे के चित्तौड़ स्टेशन से पूर्व में पहाड़ के ऊपर 
वना है। पर्वत के पूर्व दक्षिण ओर उत्तर के पसवाड़े तरासे हुए हैँ। पश्चिमी पसंवाडे | : 
में अन्दर जाने का सागे बड़ा विकट या वीहड़ है शत्र॒ की सेना उसमें होकर किले में सहज ही £ 
जा नहीं सकती | पहाड़ के ऊपर केई कोस के विस्तार में किला हे उसके अन्दर हज़ारों [४ 
मनुष्यों की आवादी का शहर है हज़ारों'मण अन्न उत्पन्न करने योग्य खेत, खच्छ- पानी के [' 

कई सरोवर, राज परिवार के अनेकों सहल मकान, सरद्यर लोगों की सुन्दर हवेलियां, नित्य |: 
कास आने वाली विविध वस्तुओं के प्राप्त होने के साधन | शिव, दु्गों,विप्णु तथा हनूमान 
जी आदिके अति विशाल सुन्दर मंदिर और राणा कुम्भाजी की कई खणु- की मीनार का 
। कीति स्तस्भ आदि 
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म््स्यय्ख्््््य्स्स्स्म्म्सम्त्८ ,छआ | 
) 

चितोड़ पहुँचे। फोज बर्शी ने किले के | ! 


| घेरने का काम शुरू किया वद १ सास 
में पूरा हुआ। फिर सेना के तीन वि- | 
जाग किए । (१) में कवर भवगन्त- ; 
दास जी राय पत्तरमलजी ओर हसन- ! 
खो आदि अफसरों सहितअकबर रहे 
जो लाखोदा दरवाज़ा के सामने था, 4 
(२) दूसरे में राजा टोडरमल जी और ४ 
कांसिमखाँ आदि मय तोपखानों के 
रहे जो पूे में सूधपोल के सामने था 7 
और(३)तीसरे सें अच्दुलमज्ीद आदि * 
अफसरों सहित फौज रहीं जो दक्षिण 
में चित्तोड़ी घुजे के सामने था।सगवा- : 
+ नदासओो, सानसिहजी, माथाजी ओर | 
|! सनोहरदासजो आदि की उपस्थिति : 
: 'सथवाबदासजीं के संकेत इशारे) पर ) 
| होतीथी | अधिकांश इतिहालों स लिखा 
है कि “सगवन्तदास जीं अकबर को ) 
| युद्ध विषय की रहस्थ जनक झ्ातव्य | 
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बातें बतलाते ओर राजाओं की रीति! 
; रिवाज्ञ समकाते रहते थे। ._ | 
)( 
(६) भेचाड़ सें अकबर का आग- : 
सन होंने के पेहिले ही जयमल, बीरस )। 
देवोत, सीईदास चूड़ावत ओर: ईशर- 
दास चौहान आदि सरदांखें- की ) 
सलाह से चितोड़ के तत्कालीन-अधि 
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पति महाराणा उदयसिंहजी अज्ञात- 
बास के लिये सपरिवार पहाड़ों में चले 


गए और जयमल तथा पत्ता को प्रधान: 


सेनापति बना गए। “स, अ.? (प. 
१५८) सें लिखा है कि उस समय किले 
सें ८ हजार राजपूत थे उनसें जयमल 
का सोचो अकबर के सासने था । यथा 
समय युद्ध आरक्ष्म हुआ । शाही 
सेनाओं ने अमिद आक्रमण किए । 
निरन्तर गोले वषोथे गए । और शुद्ध 
सामग्री का दुरुपयोग भी किया किंतु 
कोई फल नहीं हुआ। तब सम्ताद ने ३ 
सुरंग बनवाई । उनको फौजों के 
पड़ाव से आरंभ कर किले के नीचे 
तक पहुँचाईं, उनसे १० सवार आजा 
सके इतनी चोड़ाई की गईे। और उन 
के बनाने सें बहुत से कारीगर तथा 
हज़ारों सज़दूर लगाये गये | उनसे 


/ किले वालों की भमारसे ढदोसो आदल्नी 


नित्य भरते थे जिनकी ज्ञतिपूर्ति के 
लिये झुँद मांगी मजदूरी देकर' नंथी 
भरती को जाती थी । “जयसल वश 


प्रकाश (छ० १३०) - शा पू. इ.छ 
(पु०. ७२६ ) और “सप्ताद अबकर” 
(प्‌ १४८ ) आंदि सें लिखा है कि 
सेनिकों. तथा मजदूरों के बचाव के 
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हके हुए रास्ते जेसा था । उसके लिए ; 
थड़े बड़े ढोल बने थे जिनके अन्दर 
गोलों को चंद से बचने के लिए मिद्धी 
के तह लगाये गए थे और उनके ऊपर 
| गाय बल या मेंसखों के मोटे चमजे डेंढे 
गए थे। उनके अन्दर रह कर आदमी *६ 
काम करते और उनको आगे ढके ! 
लते जाते थे। ऐसे प्रयत्नों से २१ $ 
दिन में तीनों सुरंग तैयार हई। उनमें 
से १ में १२० मंण दूसरी में ८० मण * 
आर तीसरी सें ६० मण बारूद भरी ४ 
गहे। ओर साधबदी १ सबत १६२४ 
को यथाक्रम आग लगबाई । पहिली 
सुरंग के धड़ाके से किले के केवल ४० 
आदमी और उड़ी। दूसरी से 
दोसो आदमी मरे और एक दीवार 
फटी । ओर तीसरी से केवल ३० 
आदमी मर फटा हटा कुछ नहीं । 
मस्राट अकबर? ( पृ. १४८) तथा “'ज्य 
मल वश प्रकाश” (७. १३० ) के लेखा 
चुसार चित्तौड़ का तो इना। सहज नहीं 
था। रास्ते होकर उससे प्रवेश करना भी 
शेर के मुह में जाना या ध्धकती आग 
से घंसना था | छित उपरोक्त घडाकों 
से किले व दीवारों सें दो एक जगह : 
श॒ुब्यारे बन गए थे जिनमें होकर | 
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वहाँ उनका तत्काल विनाश करवा 
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दिया गया और- दीवारों की सूराखें 
रसुधरवादी गइ 


(१०) इधर “सावात” ( हँका ह 
श्रा सागे ) भी तेयार- होगया-धा ! 
उसकी छत पर भी सोचे बन गए थे. | 
ओर सजी हुई सेना भी तेयार खड़ी 
थी | आदेश मिलते ही दोनों ओर के 
भीषण युद्ध का आरम्भ होगया और 
दोनों ओर के बीर योद्धा ह्ुट्गए ऐसे 
जुदे कि एक दिन और दो रात-.तक 
खाना पीना भी भूलगए और किले की 
दीचारें तोड़ते रडे । परन्तु अग्निक्राण्ड 
होते रहने से कोई अन्दर नहीं. जा- 
सके | उसी अवसर सें रात के ससय 
अकबर ने देखा कि 'एक महायली 
योद्धा पर कोटे पर इधर उधर घूम रहा 

उसे देख कर सप्ताद ने अपनी 'स- 
आम! नासक बन्दक से उक्त चीर पर 
गोली चलायी । चोद निशान लगी | 
वीर कौन थे ? वही घीरमदेव मेड़तिया 
के ११ पुत्रों सें बड़े चेटे जयंभलजी 
राठोड़' । उनकी ज्ञांघसें गोली. लगी | 
'मिजोमान! दाह राजस्थान कोर 
भारत भ्रमण स॑ उक्त गोली हृदय 
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20 7 आप 2 का 2 आम 4 >> 2६ 
दर : नाथावतों का इतिहास।.. .. * [आअ४५]१ 
£ से लगना और उसी से जयमल का | उसके होने का कारण एँछा तब उन्हों 
! सरना लिखा है किन्तु “जयमल चंश | नें बतलाया कि यह क्षत्रियों का || 
| प्रकाश” (ए० १३७) में 'जांघ सें लग- ( जहार ध्षत है। विजय होने में रुकाचट ] 
ना और “ राजपूताने का इतिहास” ई आजाने से वीर ज्ञज्नी प्राणांतक युद्ध ! 
)( ( पृ० ७२७ ) की टिप्पणी में उससे 4 करते हैँ तब यह ब्रत किया जांता है। 
$ जड़ा होना? लिखा है। जो कुछ हो + धधकती हुई आग में पड़कर उनके रत्री | 
( इस प्रकार अतिकाल तक युद्ध होता £ पुत्रादि भस्मीभमूत होजाते है और पीछे : 
| रहने और भोजन सामग्री निबद जाने £ वीर कऊ्षत्नों घोर युद्ध करते हैं। सभव )| 
है चित्तोड सें यही प्रधत्न किया गया दे 


। 
अत; अब सावधान होजाना चाहिए। $. 
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( से जयमल ने किले चालों . को सलाह 
|! *सप हक ' हज ' ब्रत 2 चचा- 
॥ हिये ओर किले के कंचाड़ खोल कर क्‍ ध्च्त्तो 
* वीरता के साथ लड़ना चचाहिये। ( रा- (११) दूसरे दिन चित्तौड़ के रज्ञक || 
| पू, ह. ७२८) के अनुसार ऐसा ही कि- | रजपतों ने किले के केचाड़ खोल दिए 

£ या गया। काठ से सरे हुए छुण्डों की | और 'हतोवा प्राप्स्थशे खगे के चाव 
१ घधकती हुईं आग सें किले की अनेकों से हर्षित होगए तब बहुत दिनों से बाद ५ 
| रजपूतानी ठ5ंढे जल के हौज की.माँति )| देंखने चाली शाही सेना अन्दर घुसगई। 
धड़ा घड़ गिर गई और स्वदेश रक्ता | और जहां तहां पहुँच कर लड़ाईंकर 
॥ के लिये अपने पति आदि को पन्धचन ) ने लगी। फिर क्‍या था तलवारों के 
झुक्त कर गई। “दाडराजस्थान” (ए० £ खचा खच से किले सें शःर मच गया 
| ३०६ ) में ऊुहार प्रत वाली नोराणी ।$ ओर धड़ाधड़ नर सुणड गिर गएं “रा 

पांच कुमारी, दो बालक और. संपूर्ण $ प. हैं.” (ए० ७२८) सें लिखा हे कि | 
| शरदारों के बाल बच्चे तथा.ख्रियां | 'डोडिया सांडा, इईसरदास चौहांन 
लिखी हैं। ओर “राजपूताने का इति- | सांईंदास रावत, राणाजेता सुलतान | 
| हास” (पू० ७श८) में अप्रिदग्ध आ- 4 आसावत, रावसंग्रास सिंह, रावराणा * 
त्माओं के नाम भी दिए है।। उस भसंकर' ! साहिबखान और राठोड नेतसी आदि !( 
॥ आग के महा प्रकांश को देख कंर स- | ने बड़ी चीरता दिखलायी। उधर राय ( 
$ भ्ाद अकबर ने भगवन्तदोस जी से |( पत्तरमल, राजा ठोडरमल, असरफरख्ां, | 
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कासिमख्ाां, भगवन्त दास जी, मान | अनेकों वीर बिना मोत सारे गये परन्तु 
सिंह जी, ओर नाथा जी आदि ने £ उनकी हिस्मत नहीं मरी । उन्होंने 
अपना पुरुषाथ भगद कि यां । अकबर | हाथियों को सी खूब हैरान किया | 
की गोली से जयमल लँगड़े होगए थे | कहयों की सूड काद ली,कट्टयों के दूत 
किन्तु युद्ध करने की उनकी अमिद 4 तोड़ दिए ओर कहयों को मार डाला। 
इच्छा थी अतः उसको पूरी करने के + अन्तर्यं अकबर विजयी हुए। उन्होंने 
लिए उनके कुटुम्नी कछा ने उनको 4 सवत्‌ १६२४ के चतबंदी १३ (या -दाड 
कन्धों पर विठा लिया और हाथों सें ४ ०३०७ के अनुसार ग्यारस) रविवार की 
तलवबारें लेकर शाही सेना का दोनों ५ दृपहरी में चित्तोड़ पंर अधिकार किया 
ने सहार किया | अन्त सें हनुमान पोल $ और ३ दिन में उस के रज्ञाविधा 
ओर भेरवपोल के वीच सर गए। दूसरी 4 बना 'कर अजसेर चले गए । .उन 
जगह महावली पत्ता लड़ रहे थे उनको नियम था कि-चह प्रत्येक विंजय के बाद 
एक हाथी ने सुड से उठा कर' ज्मीन ; अजमेर जाकर ख्याजे साहब के दर्शन 
पर पठक दिया तब स्रजपोल के सम्नीप | करते थे। “दा राजस्थान''(पृ० ३०७) 
वह भी मर गए। (सं. अ. १६६ ) में + सें लिखा है कि- “चित्तौड़ के किले की 
लिखा दे कि हज़ारों सवार साथ लेकर "| बहुमूल्य वरतुओं में चृत्तादिकी आकृत 
घोड़े सवार हो के सम्राट अकबर -भी  चाले अद्भवद्यीपक तथा सिह द्वार के 
युद्ध भूमि सें गये थे ओर उनके साथ | अतिछन्दर अद्वितीय कँचाड़ दिल्ली 
सधे हुए हाथी थे जिनकी सँडों में घड़े ; भेजे गये और युद्ध में मरे हुए सलु- 
बड़े खायडे लगे हुए थे। अकबर ने | षपों की सम्पृण संख्या ७४॥ के अंक 


उनको छोड़ दिया जिनके आघातों से $ तुल्य कूँती गई ।# 


“'चित्तोड़ युद्ध में? कुल कितने मलुष्य मरे थे इस विपय से “टाडराजस्थान” 

पृ. ३०७ ) में लिखा है कि ७४॥ मण की जितनी जनेर हो उत्तने तो उसमें जनेऊझ धारी 

। हिन्दू थे। शेप संख्या अलग थी | उस पर ७४॥ मण की २। लाख जनेऊ मान कर कई लाख 
॥। मर हुए माने हैं । (२) डो साहब ने-उन दिनों ४॥ सेर का मण वतला कर मत मंनुष्यों 
की संपूर्ण सत्या ३४७८० निश्चित की है। (३) “सम्राट अकचर'” (प्ू, १७० ) में ८००० 
राजपूत और ३० हज़ार अन्य नर नारी कायम किए हैं. और (2) भारत भ्रमण” (प्र.-२२३) 
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* -- (१९) चित्तौड़ विजय के दूसरे चर्ष | जगह था। अकबर ने यथा नियम : 
| संबंत १६२५के पौष में अकबर ने सारत ह किले को बेर कर उसके सूखे शरीर में !| 
. के दुर्भेथ् दुग “रणथस्मोर” पर चढ़ाई ५ चारोंओर से गोलों के खूब धक्के लगाए 
| की वहांपोष छुदी २को पहुँच कर किले + और 'सहवात आदि के द्वारा फौजों 
के घेरां लगाया। चित्तौड़ की अपेक्षा ५ को ऊँची चढ़ा कर या पास के पवत 
॥ रणंधमोरका तोड़ना ज़्यादी कठिन था। | पर से पुल बैंधवा कर भी प्रवेश करने 
 क्योंक्िवहां किले के नीचे चारों ओर £ के प्रथत्म किए किन्तु किसी उपाय में 
' इस सा सदाव था और यहां ७- ४ ॥ वह फली भूत नहीं हुए । | 

| : पत्षतों के ध्राक्ृतिक परंकोटे खतः बनें. ! हलक सर 
4 हुए थे और उन सें कॉटेदार फाहियों | (१३) उन रनों बवूँ री के हाड़ाराच 
$ के खीहछ जगल थे | किला वाले प्चेत॑ | खरजन जी उस किला के अध्यक्त थें 
/ के-जों अंश पहाड़ी परकोरों से बचे हुए * अकबर के आक्रमण आरम्भ होगए 
|. थे/उनको किला के बनाने वाले द्रदर्शी | पे भी वह किला की इृढता के पूरे ; 
 नेग्चाहों हाथ ऊँचे तकतरासद्या था | भरोसे २ निश्चिन्त रहे । इधर अकबर ६ 
! “जिसके कारण किल्रेका अंग संग होना के हमराहियों में आसेर केभगवन्त- [ 
* अप्तमसव हो रहा था। उसके लिए सार | दीसजी और उनके पुत्र मानसिंहजी .: 


॥। 


| काटठिकानां केवल रिणक्रीूँगरी' था / पता नाथा जी और सनोहरदास जी 


2३.० फैक्ट 5 विकण ना न 
>-५<६-१४५०५००-३; 


#३६०िक 


++०१ ५-२: 


छँ ह 2 अव * ०८८ न 
296 बीबर एर०, 


५२७७० मल 
42० आस 


६8 


आओ 
आर 


९५ ४०० 2-२:<€-५००+22-:4::<€-+० *०-३२-८ 


०१:77 ०००७ # ">> 


(4 0१७ ७-> 


नल 


* जो 'किप्ती बहुत ही पुराने जमाने में , आदि भी,किले पर कब्जा हो जाने ; 
| रणंथसमोर के बनाने चाले रणत्या' | के उपाय कर रहे थे है देवयोग से [ 
' _हाया या भील के बेठे रहने की £ उनकोडपरोक्त रणकी हूँगरी दिखलाई ; 
( . में जुहांर अत सें जले हुए ८००० स्त्री पुत्रादि और युद्ध में खोये हुए ७४॥ मण रत्न बत- ? 
के लाये हैं। ७४॥ मर्ण र्स्नों के गायब होने या ७४॥ सण की जनेऊ धारंण करने वाले नर 
! रत्नों के मंररे जाने से ७४॥ के अंकसे अकित किए पत्रादि को अनधिक्वार खोलने से ““चि- ! 
१ तोड़ मारी हत्या” लिखी है। परन्तु प॑. गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझा ने अपने “रा. पू. 
| : इ. ('छ. ७२१ ) झौर “आ्राचीन लिपि माला ” (पर. १६) में ७४॥ को केवल ऊँ का # 
॥ , बिगड़ा हुआ रूप बतलांया हैं'।' जो कुछ हो उस युद्ध में धन जन बीर साहसी ओर सामान <. 
२ ” का- बहुत संहार हुआ था | या 
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सी, 


दी। और उसके शुणों ने हुदय से || सी जोश क्रिया जिससे सुरजनजी 
प्रवेश किया तब बाद की बात पं अक- : उनको जान गये और हाथ पकड़ कर 
वर का जगी तोपखाना हँगरी के ॥ घेठा लिया व कगड़ा समाध हुआ 
शिरपर चढ़ गया और वहां की भोला ६ अपने सम्मान की ११ शर्ते लिखवा 
चृष्टि से रणशधम्मोर के घुर डड़दा स- * कर किला अकबर के अपेण कर दिया। 
सव होगया। “ससाट अकबर” पट्ट + इस विषय सें'राजपूताने करा इतिहास” 
१६९) सें लिखा दे कि यह देख कर १ (पर० ७३०) सें यह लिखा है. कि दूँदी 
[ राव सुरजन जीं ने सपि का प्रस्ताव +* के राव सखुरजन जी चित्तोड़ की ओर ) 
पेश करन के लिए अपने पुत्र ( से रणधम्मोर के किलादार थे | गह ई., 
और भोज) को सप्नाद की सेवा में मेज ह वहुत ऊँचा था । अतः रणकी प- 
दिया और अकबर रने उनकी मान रक्षा * हाड़ीं? सेवादशाह ने तोप दागना शु- 
के लिए वहीं खिलअत (शिरोपाव) दें- | रू किया किल्तु.(ए०२७७) के अनुसार 
कर आदर कियां।इस प्रद्चारकाशिष्टा- +* किले वालों के शरण न-होने से भेद | 
चार होने के समाचार सुनकर खंय | नीतिसे काम लिया । आमेर के कुंवर ! 
सुरजन जी सम्राद के समीप गए और - 'मगवन्तदाख तथा ((झंवर) सानसिह | | 
किले की कुजियां सौंपदीं | “बूँद्ी का | की सलाह से राव उजन हाड़ा ने मेचा 
तिहास” ( ए० १६) में लिखो है कि ; ड़के महाराणा से छुख़ मी ड़ कर राणा || 
कई दिनों की गोला वृष्टि होने पर मी / जीक़ा रणवम्सौर अऋषर को दे दिया ।- / 
किला हाथ नहीं आया तब अकबर ने $ उपरोक्त दोनों जिले हाथ आ जासे के ॥ 
भगवन्तदास जी सानसिह जी और १ अनन्तर जोधपर धीकानेर ओर जेस 
धाजी आदि) को सधि का पेग़ाम .+. लमेर-आदि के. राजाओं ने भी सम्राट 
लेकर सुरजनजी के समीप भेजे और 4 की आज्ञा का प्रालन करना आरंभ 
पीछे से आप खुद भी जलेबदार अ- + कर दिया धा ओर सलीम मुहनुद्दीन 
धोत्‌ हलकारे के भेष में गये | वहां + चिस्ती की क्वपा से एक पृत्र भी हो 
मानसिंह जी के विनम्र वर्ताव पर भी # गया था । जिसकी खुशी सें अकबर 
राव सुरजनजी को जोश में आंये £ ने संवत -१६२६ में “फत्तेपुर सीकरी 
देखकर (बदले हुए भेष के) सनाद ने ई की नींच लगवाई आर उससें एक 
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+ सनोहर सहल बनवा दियां जो इस 


प्र 42260 ०१२७ 


(६-३ ४०५५ ४-२: 


#+ «प्‌ ३-३००:७७८६ 


पंरिणत हो रहा है । 


(१४) उपरोक्त लड़ाइयों में सहा- 
शज सारमल जी के सहयोग -का उल्ल 

ख इसलिए नहीं हुआ है कि वह वि- 
शेष कर सम्नाद अकबर के पीछे से 
घर घार और तखुत आदि के सर- 
ज्ञक रहा करते थे ओर यथुद्धादि सें 
जाने.की जरूरत होती तो अपने 
' भाई -बेटों को मेज देते थे। ऐसे वली 
ओर बुद्धिमान सलहाराज का सम्वत 
१६३० सें चेकुणठ घास होगया . उन 
के नो राणी थीं। (१) पहिली बाना 
दे (राठोडजी ) सेहाजल की (२) रुकमा 
वती (शाठेंड्जी) राणाजी की (३) कि- 
खनावंती (राठोडजी) खेतसी की (४) 
खूजों (राठोड़ज)) जेसलकी (५) लाडॉ 
(शठोडजी) बीदा की (७) रेशादे (रा- 
ठोड़जी) नगराजभालावतकी (९) सो 

लखखशणीजी रायचन्द की (८) सोलख- 


पलक 25 गा: 
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ब्लड 


पद्मांचती (बीहाणजी) मालवा की थी । 
इनके पुत्र (९) 'लगवम्तंदासजी आसेर 
के रोज़ा हुए। (२) सगवानदासंजो 
लवाण के राजा हुए. (उनके बशज बां: 
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"नेता 4६०० 


सप्तय एक विख्यात नगरी के रूप में ; 


| शी (बॉपावतजी) गोगाकी ओर (७) 
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चुखार नाथाजोी ने उनका राज तिलक 
' ऋरके सच प्रथम स्वय नज़र को । भहा- 


*छऋऋएऋछऋत््कालांड किक ओं 
कावतहैं ।) (३) जगन्नाथजी दोडेगए थ * 
ह »' राजा कहलाए और सनसबदाः 
र हुए । (४) शादेलजी को झालपुरा मि 
ला (५) छन्‍्दरदासजी चादस के मा- 
लिक हुए। (६) सोपतसिंहजी (७) ए- 
थ्लोदेय (८) सबलूदेद (६) रूपचन्: 
ओर (१०) परशुरामजी अपुन्न रह.। 
“जयपुर हिस्ट्री” में चोथे पत्र सघुसिह 
लिखे हैं और उनका भमहाबली होना 
प्रकट किया है | कहा है कि “उन्होंने 
एक बार आसे' के दरवाजा के भारी 
केवाड़ को दोनों हाथों से उठा कर १ 
चूएलिया ( ठेगा ) पर रखदिया थधा। १ 
महाराज भमारमलऊी पंचहजारी मनस- 4 
बदार थे । 


; 
; 
) 


६-१ ४४,०७-२:-५ 


*>44 


(९-9 ७३६8७ 
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। 
(२६) “भगवन्तदासजी”  $ 
(१५) के विषय सें “झआसेरके रा 
जा” (प्‌ ४४) सें लिखा है कि यह ! 
सवत्‌ १६३० के माघ छुदी ६ को फ- : 
तेपुर सीकरी में आसेर के राजा हुए || 
सम्राद्‌ ने उनको दीके का दस्तूर दिया , 
ओर “अधिकारला'म (प.६) के अय- ! 


राज 'भगवन्तदासजी पर सपम्ञाद अक- ४ 
घर का अमिट विश्वोस. था । उन्होंने... 
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को हीन कर सकते हैं अत; इनसे किसी 
प्रकार बेर भाव घढ़ जाय तो अच्छा 
है ? इस प्रकार की कल्पना के किले 
बला कर अकबर ने राणाजी पर चढ़ाई 
करने का निश्चय किया । 


अपने शरीर से सप्लाद दी अध्वितीय 
सेवा की जिनका परिचय यथास्थान 
आगे दिया गया हैं। 


३५. काका 
॥ ७०५५१ छन्टैक बज 


पु 
७ चर 
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३ कह मिल्क ०, 
ह+२४* 
अय कफ 


कस 3क०००३०० 
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हाई इक 
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(१६) उपरोक्त दोनों लड़ाइयों फे 
याद सम्राद का आतंक बढ़ गया ओर 
एक एक करके राजा ओर राज्य साम्रा- 
ज्य के आंधीन हो गए! फिर भी-सेवाड़ सें लिखा है कि 'उन् दिनों महाराज 
में उनका कोई महत्व मान्य नहीं हुआ। !! मंगवन्तदांसजी गुजरात से इधर आ 
वहाँ हिन्दवाना रूथ महाराणा प्रताप- ६ रहे थे। रास्ते सें उनको बादशाह का 
सिंहजी के प्रतांपादित्य की प्रखंर किर- 4 हक्त्म सिला कि “इंडर होते हुए आगरे 
णों का सुप्रकाश इतना ज़्यादा था कि + आचें और रास्ते के प्रतिकूल राजा- 
उस पर अकबर की आँखें ठहरती नहीं ५ आओ को अछुकूल करें 7 इसके अनुसार 
थीं। परन्तु उनका भाग्य बलवान था # 'भगवन्तदासजी ने बडनग्र के रात्- 
और घुद्धितीत्र थी साथ ही आमेर के $ लिया को गुलाम वना कर उसका कि- 
एक महा तेजस्वी प्रभाकर पुरुष छुबर ॥ त्ञा कब्जे सें किया और ईडर के राजा 
सानसिंहजी का उनके समीप एक थुग ; सच नारायणदास से आतिथ्य सत्कार 
से सहयोग हो रदह्या था अतः सम्राद ने अहण करके दादशाह के लिये बढ़िया: 
लोचा कि 'सहाराणाप्रताप ओर छुँवर : चेशकस (सेंट) ली | वहाँ से चल कर 
आानसिंह दोनों ऋजिय जाति के सच्चे | उदयपुर स्मोघूँदा)गए, वहां प्रतापसिंह 
सिंह हैं| प्राचीन गौरव की रक्षा मैं ; जी ने उनकी पेशवाई की उस समय 
प्रताप समथ दे तो महासान्य को भी ॥ पहाराजने पूछा कि 'आपबादशाह के ) 
सम्नाद फी सेवा में खड़ा करने वाला ; पास क्त्घों नहां प्यलि ? तव ञ्त्तर दिया | 
सान दं। अवसर आये ये चाहेतों आ- / (कि मुफे भरोसा .हो जायगा जब 
पस सें एक होकर किसी भी शक्ति के + आऊाईँगा ? इस विपय में फरिस्ता, ६ 
ठोकर मार सकते हैँ और यदि इनसें ५ ने लिखा हे कि 'राणाजी ने अपने वेटे 
$ फूट हो तो ये आपस में हीं एक दूसरे | असरसिंहजी को अकबर फी सेवा में । 
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'श ह 

/ दी कि 

$ ज्ेज्ा था और सम्राद ने उनको बढ़िया ) के आपषाह सें सहाराणाजी को सम- 

द | सिरोपाव दिया णा। ॥॒ स्घांन च प्रयोज न से सान सिहजो 

4 
ई 


४ ॥ सेवा ह गए। सद्ााराणाजी न उनका 
(१८) उपरोक्त सम्सेलन के थोड़े 


श ु नेहपूण सत्कार किया परन्तु भोजन 

| ही दिन पीछे कुंवर सानसिंहजी सेवाड़ | दिपय में अनवन होजाने आदि का- 
गए तथ भोजन विषय की बातों में ६ रणों से सादसिंहजी ईश्वर के अपेण 
अनबन. हो जाने से चह नाराज़ होकर | (से हुए प्रथम ग्रास को सिर पर पणड़ी 
चले आये और पीछे बादशाह भी ; है रख के खड़े हो गए और वापस 
त्ताराज रहे | फल यह हुआ कि -१०- || ले गए (टा० रा० ३ ३६) “दूसरी 
/ 


१२ वर्ष तक सेवाड़ पर यधाकम कई ; बार” सम्वबत १६३३ के वेशाख में 
बार चढ़ाई हुईं. जिनका कि हम । गाज़ीखाँ और बद्‌छूशा आदि के सांथ 
राजस्थान” ( ४० ३१६) “इतिहास | सानसिंहजी फिर सेवाड़ सें गये 
शजस्थान? (ए०.५०) हम है । माँडलगढ़ में सेना इकट्ठी हुई और 
इतिहास” ( ए० ७४० ) “आसेर के * ? 
“अं; बा मै अर पद 20 न के समीप 'हलदी घादी? से 


| 
४ बनास के किनारे पर युद्ध 

“ज्ञाद अकबर” (पू० ३१) “सारत + हे 

का इतिहास” (ए० २४२) और “धप्रताप ६ 


हुआ । सरदार लोगों की सम्सति के 
चरित्र” आदि सें न्‍्यूनाधिक सब सें हे ई 








कक ल्लेसमपीमा<4५ 


जप 


बजट 


8९% 


लप्4प६6२०७००फ्रेट ८६२० 
७४»% ह नई ह 


विकास | 
)०-<<+ अब आई 


३ १० 8-> 
24००८ 


## 
वियया जा «बुआ 


४१०2: ८ 
श्जेटे 


27-53::€5 8 * ६२2१: ५६-५४ 
0 हु 222:45०- ८ पा 4५% 


<€-३ 8 ४#॥ 


अलसार महाराणाजी भी अपनी 


( फौज लेकर वहीं आगए। “( रा०पू० 
आर उनसें स्वार्थ या प्रभाद वश कहयों ! 
हे बे है हर प्ण 4 | प्र्तां ब्य शव छा रा 
सें अनाप सनाप भी लिखा गया है। | कट कि है हे । आह हे मिट्टी 
खतः इतिहास की अंगपूर्ति और सग- 4 के हि हे के” बंद शक 
तदासजी:सानसिंहजी एवं नाथाजी )| 30 मलबे सजी दी ० अल 
आदि के सहयोग के अरोध से यहाँ / 
वयस्क + : चस्तु युद्ध सें राणाउगे को तरफ ग्वा- 


के. 
उनका दिग्दशन करा दिया है। . ॥[ लियर के रामसिंहजी तैँवर तथा भामा- 
(१६) “सर्व प्रथम” सम्बत्‌ १६३० $ शाह*ूआदि थे यह युछ सम्वत्‌ १६१३ 
35 «2७० ७०००५ 35 जन +ंञजके 3 अर नर >ल्‍न «मनन रमन अर >> 42 रन के लक बम न कल नरनंअ9»+«»+>+ «कम >+3२+प मम ने नाक + 5 न कमी कलम लक ०१ 6 
# “भासाशाह महाधनी वीर साहसी- बुद्धिमान प्रवीण और राज. भक्क वेड़िया: रे 
गोत्र के ओसवाल थे.। महाराणा जी के मन्त्री रहे थे। आपत्ति में अपनी. सम्पुण सम्पत्ति ई 
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; [अआ० ५] नाथावतों का इतिहास | > कर ५ 
“>> चननन्ंन  ऑ कक 2 कक न ्मनलब्डड्डि । 
हल 2 <र पर (८ हो &- .... ४. ० 
: छे दूसरे जेठ सें हुआ था। “ राज- | नामी था उसको सम्राद की सेना ने * 


॥ पूताने का इतिहास” (प० ७४५) सें ६ छीन लिया ओर सानसिंहजी ने ३ सौ ४ 


++ #०२१,- ७० 4 0-3० 


२३ सि * 4 
: लिखा हे कि “इस युद्ध सें सानसिंह ५ सवार साथ देकर उसे समाद की सेवा : 
| जी के साथ ४५००० और प्रतापलिंहजी + से मेंद स्वरूप भेज दिया। ! 
$ के साथ ३००० सवार थे। “ सेवाड़ 2 “थरि पल, 
£ की ख्यातों” सें “मानसिंहजी के साथ # (६ की. न शक न ! 
* दर० हज़ार लि धाम से आभासित होता * 
: छ० हज़ारओर प्रतापखसिहजी के साथ * _ - __ *म में सानसि 
| शिरिकलनीज र्यात” | ५ अंडे के आरंस सें सानसिंहजी 
५ ४० हज़ार थे। 'लूतानेणसीकी ख्यात | साध परे आर अतॉपसितली कफ * 
£ से सान के साथ ४० नव सता के  चितक घोड़े पर सवार थे । उन्होंने 
/ साथ १० हज़ार थे । लक अलबदा- | थोड़े को हाथी की आस अिशरजी ९०५३ 
$ यूनी जो उस लड़ाई सें वहीं था उसके ; है दे दर अंक 

ही ' सान 

५ अनुसार मान के साथ ५ हज़ार और )| | र्‌ हृद्य पर मसाला चला 


या। परन्तु सान के मनोहर दांस' 
“रा० पू० ०१ (ए० ७४५) की टिप्पणी | जेसे शरीर रक्षकों ने ही से चेटक 
से उक्त युद्ध में १९० झुसलमान सरे $ » तत्काल हदा दियां जिससे भाला 
३५० घायल हुए और ६८० दिन्दू खेत )| हाथी के होदे में घुस गया और सान- ई 
: रहे.। कई कारणों से शाही सेना की $ लिह जो बच गए (इस दृश्य का एक 
भोजन सोमश्री कम्त होगई थी किन्तु 2, वड़ा चित्र उदयपुर के महलों सें. और 
सानप्विहजी ने राणाजी की प्रजा को ई छोदा पुस्तकों सें है ) “राजपूताने का 
+ लूदना नहीं चाहा अतः अफ़सरों के $ इतिहास" (ए० ७५१) में लिखा है कि 
सार्फत दूसरी जगह से सामान मँँग- ६ हाथी की रूँड में जो खाण्डा लगा 
वाया | राणाजी के 'रामप्रसादः हाथी +$ हुआ था उसकी चोट से चेदक का पेर 
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महाराणा जी के अपण करदी थी उन्होंने राज के करोड़ों- रुपए जमीन में जगह जगह गाड़ 


रुकी कै « 


2० 


रक्‍्खे थे और उन्तका पता वहियों में लिख रक्खा था जो आपत्ति के दिनों में राणाज्ञी के काम 
- आए थे। महाराणा को उन्होंने मालवा विजय की २० हज़ार असर्फी ओर २५४ लाख रुपए - 
भेंट किए थे | 
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4 कद गया इसके कारण 'भाले की चोट | और राणांजी का तलाश करवाया। ! 
| निशानें नही लगी । “दाड राजस्थान” $ उन के हूँढने सें कई जगह कई बार युद्ध | 
; (छू० ३३२०) में लिखा है कि चेटक का ह हुए किन्तु सब प्रयत्न. निष्फल गये। * 
| घण कद जाने और चारों ओर से घिर $ संवत्‌ १६३५ के बैशासत्र में बादशाह ॥ 
* जाने आदि संकटों को सोच कर प्रता- 4 के अफ़सर शहबाज़खां ने गोचुँदे सें 
!' पस्सिह जी अछुला गए जब सादड़ी के | अधिकार किया और उदयपुर को लूट 
* काला मन्नाजी ने राणाजी के राज * लिया । किन्तु ये लोग एक को लूदते 
। चिन्ह घारण कर चैसा ही शेष बना | ओर वह दो को वापिस लेते थे और 
4 लिया और उनको बाहर भेज कर आप ; आहद पाकर शाही फौज एक पवत में 
| युद्ध करमे लगे। उधर राणा जी का | हँढती तो वह दूसरे में अलक्तित हो ( 
$ चेढक हलदी घादी से  कोस बलीचा ; गते थे इस कारण वह बादशाह के 
4 शाँव के पास पहुँच कर मर गया और | सें नहीं आए जब चौथी पारस- 
६ उनके भाई शक्तिसिंह ने पीछे से 'ओ /£ उंव १६३५ के दूसरे आसोज में भग- 
घोड़ा का सवार ठहर ? की आवाज्ञ |( पन्‍्तदासजी,मानसिहजों ओर पायदा 
|! देकर उनको अपने घोड़े पर बिठा के | जो आदि के साथ फिर फोज आई 


( गिर जैसे किलों 
अलज्नित कर दिया | उस दिन लड़ाई. | जल जसे नामी क़िलों पर 
कब्जा कियां परन्तु राणाजी उनके भी 


ऐक्‍ ७ घ्पें 45 ड 
| के सेदान में मन्नाजी ने बड़ी वीरता |! कलर की आओ 
 दिखलाई जिसके बदले सें उनको तथा 4. दे > 3 त उतसे हर 

3 अल ज चिस्हों | सरों ने भगवन्तदास जी ओर सान- | 
| उनके चेशजों व्दो पूवीक्त रांज चिन्हों | ध्ि | 
हित सहलों तक जानें का सम्मान ५ सिंहजी को इस लिए वापिस भेज दिया रे 
के मु ४ कि स्थायत्‌ महाराणा को ये चाहकर ) 
ई न क 4 छोड़ते होंगे । परन्तु फल फिर भी नहीं ई. 
| (२१) तीसरी बार संवत्‌ १६३३ $ मिला। पॉँचवीं बार-सवत्‌ १६३५ के / 
की काती सें फिर बादशाह की फौजें ; पौष में शहबाज़स्ां और मुहम्मद । 
(५ इकटठी हुईं। रवये सञ्नाद भी शामिल 7 हुसेन आदि को बादशाह ने यह धमकी ६ 
 हुए। सगवन्तदासजी मानसिंहजी तथा ; देकर भेजा कि राणा को पकड़ कर ; 
$ न्राथाजी आदि को आगे भेज दिया .!| नेहीं लाओगे तो सर उड़ा दिया जा | 
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यगा ।? परन्तु इन लोगों के प्रयत्त का | सनोहरदास जी को पहिले सामोद 
भी कोई फल नहीं हुआ । छठी बार- ! मिला फिर हाडोता आया । इनकी 
संवत्‌ १६४० के मँगशिर सें सगवन्त | स्ाथप के वही ५६ गांव है जो नाथा 
दासजी के भाई जगन्नाथजी को भेजे | जी के थे । इन # चंशज * सनोहरदा- 
वह इस देश सें २ चे रहे और एक 4 सोत' कहलाते हैं। (२) रामसहायजी 
यार महाराणाजी को देख भी लिया | समोरीजा के मालिक हुए ओर सहाराज 
किन्तु वह हाथ नहीं आये तब वापिस | के मनत्री रहे। इनको सायप के सो 
चले गये उससें राणाजी का चिजय + रीजा आदि *८ गांव हैं ओर इनके 
६ धां 4 ] न | 
हुआ । $ धांभे के ४८ गांव हैं। इनके चंशज 
2हिस्टी” / रामसहाय जी के' कहलाते हे । (३ 
(२ थे ) ड़ शायहिस्टीः पृ ९ ) तथा | के हे ह्व्‌ है कह ठ्‌ प्‌ छ्‌ ( ) 
हु हे £ फेसोदासजी विचूण के मालिक हुए । 
पुराने कागज (नं० ३) सें जो नाथाजी $ कह तक 
; | इनके चशज 'केसोदासोत' कहलाते थे। 
लिए लिखा है कि वह सानसिंह 4 0 कली 
के सहगासी रहकर ३ लड़ाइयों सें शक कक मे शत मो & केक । 
रे 
र्‌  चविहारीदांस जी पहिले वादशाह की 


॥ 
रता दिखलायी थी, चहतीनों लड़ाई $ सदा से गजनीगढ के राजा रहे। फिर 


चित्तो पद थ्‌ ५ गा 
अशशोया अमोपलिर ओकेसाकसी जप महल के अकीबस 
णु ई । चेल- 7 

। उन्हीं में नाथा जी सामिल रहे | "सो के मालिक हुए ।60 जसवंतः 
हे कह शेप क किन अर- सके" 7 सिंह जी जसूता घबठे ( एक जगह भ्ृ- 
00 व कक कि 2 $ तेड़ा और दूसरी जगह सखूडोता बैठे 
वीरता का परिचय दिया था। अन्त | ज्वी लिखा है । ) सूडोता वाले उन्हें 
चह सवत्‌ १६४० को कक प्तिसें | के वशज हैँ ।) (६ ) द्वारझ्ादास जी 
परलोक पधार गए । उनके ढा विवाह (७) श्यामदास जी ओर (८) बनमाली 
हुए थे। प्रथम स्त्री नोरंगदे ( चोह्यण | ज्ती ये अपुच्र रहे । जयपुर राज्य के 
जी) बेदला (गगराणा) के रावशेर सिंह कछवाहों | '“ज्ाधावत” वश के सल- 
की ओर दूसरी लछमावती ( सोलख- # पुरुष नाथाजी थे। इसलिये भूतल पर 
णशीजी ) टोडाभींव के रामदेवकरण की : जबतक नाथाचत रहेंगे तवतक नाथा- 
त्री थी । इनकेआठ पुत्र हुए । (१) ३ जी का नाम वना रहेगा। उनके स्प- 
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! ७र्‌ नाथावतों का इतिहास | [ अ० ४ ६ 
कयायान मी कल कब कु 
| ति चिन्हों में यही सर्वोत्तष्ट चिन्ह || सबत्‌ १६२१ सें गोपाल जी की छत्नी 
|| है। इसके सिवा उनकी बड़ी राणी ; वमवायी थी। ये दोनों अब जीण हो | 
चौहाण जी ने सवत्‌ १६०२ सें सामोद्‌ | गई हैं और मरम्मत चाहती हैं। |; 
| के अन्दर एक बहुत बड़ी बावड़ी ओर ; ! 
अल िलिक किन मील जिए। दिल लिर मम पवन हक । अमल कक जप अत 5 आउड है 
| ॥ 
| । 
| 4 
| |! 
) मा मल / 
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ठाक॒र्थ मनोहरदासजी । 
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१ ९७.>आम पका" 


(| 

“मनोहरदासजी । 
| (६) | 
; [ वीरता के विचार से आमेर के राजाओं सें महाराज सानसिंहजी ओर चोौमूँ सासमोद्‌ ' 
) के सरदारों में मनोहरदासजी सहारथी ( या अधिक वली ) हुए थे | उन दोनों (खामी और )! 
! सेवक) की आयुष्य का अधिक अंश अकवर साम्राज्य के बढ़ाने, आसेर राज्य को आदश ; 
| बनाने और शत्रुओं का पराजय करने सें व्यतीत हुआ । काबुल जैसे २-३ मुकामों के अति- )( 


३५०७५ ७-2०; 


4 ७७३4 ७--%- 


रिक्त इन कारों में ये दोनों विशेष कर साथ रहे थे | “जयपुर वंशावली ” तथा “मिजो- 
मान में लिखा है कि 'मानसिंहजी ने ४७ हेटी ( छोटी लड़ाईयों ) ओर ६७ जंग ( बड़ी 
लड़ाइयों ) में विजय पाया था और ““नाथावत सरदारों का इतिहास? ( प्ृ० ४ ) में लिखा 
है कि “भहाराज मानसिंहजी के साथ रह कर मनोहरदासजी ने २२ युद्धों में जय लाभ 
किया था'। उक्त २९-४७७ और ६७ लड़ाइयों का यथा क्रम वणन किसी खतेत्न भ्न्थ में नहीं 
है सब में सब के साथ मिला हुआ है इस कारण आधुनिक लेखकों को मानसिंहजी के अति- 
रिक्त उनके साथ के शूर सामन्तों के प्थक नाम नहीं मिलते हैं। अतः इस अध्याय में मान- 
सिंददजी के मुख्य मुख्य युद्धों का उल्लेख इसलिए किया है कि उनके सहगासी मनोहरदासजी 
आदि के २२ युद्धोंया अन्य लड़ाइयों का दियदशन होजाय और ऋरमागत इतिहास अधूरा 
नरहें।] 

( १) सवत्‌ १६४० के अन्त सें 
नाथाजी का चेकुणठ वास हुए पीले उ- 
न के बड़े बेटे मनोहरदासजी उनके 
उत्तराधिकारी हुए । उस समय उनको 
पृ्वागत सामोद की जाग्रीर मिली | 
पीछे कई लड़ाइयों सें मानसिंहजी के 


साथ रहकर वीरता दिखाने ओर आ- 
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सेर राज्य की अच्छी सेवा करने आ- 
दि से हाड़ोता मिला। वह कई दिनों : 
तक सामोद और हाड़ोता दोनों के ॥ 
मालिक रहे; पीछे सामोद उनके छोटे 
भाई विहारीदासजी के अधिकार में 
आगया तब वह हाड़ोता चले गये । 
(२) नाथावतों के विपयके + 


है. 
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* ऐतिहासिक घशन से मालूम होता है | धानी थी नाथाजी ने उसे सनाथ बना- ५ 
| कि 'जिस समय सामोद गोपालजी : ई थी और सनोहर भ्ूप ने उसकी शो- | 
: के हिस्से में आया था उस समय (सं ( भा बढ़ाई थी।' 
| चत्‌ ९४८२-८४ सं ) सोहाणा आदि ! (३) समनोहरदासजी को सांन- 
। सामोद के नीचे थे और चीतवाड़ी सें १ सिंहजी की सेवा में रहने का खुयोग 
|( उनकी राजधानी (या कोठड़ी) थो। गो ६ खुकुमार अवस्था सें ही मिल गया था 
पालजी अवक्काश के समय वहीं रहते * उत्ती अवस्था से वह उनके समीप रहे 
) थे और कई बार नाथाजी भी वहां रहे ॥ और यथोचित सब्र काम क्विए। पिछ- 
. थे । सामोद की अपे त्ञा चोतवाड़ों सें 2 ले अध्याय सें लिखा गया द्दे कि 'स- 
| रहने के दो कारण हैं पहिला यह कि | चत्‌ १६०७ के पौष बदी १६ शनिवार 
|! सांमोद उन दिनों आज का जैसा ; को ४८ । ८ पर भगवन्तदासजी की 
ई नहीं. था । श्यामा जाद की ढाणी था | || घम पत्नी (पचारजी) के उदर से सा- 
£ राजा विहारीदासजी के अधिकार में |] नसिंहजी उदय हुए थे और १२ वष 
५ - आया ओर उन्होंने वहां महल बनवाए | के होने तक आत्मोय वर्ग के सनोहर- 
६ तब वह 'एयामगंढ़श या सामोद नाम | दासजी आदि १०० राज झुमारों सहि- 
५ से विख्यात हुआ' | दूसरा यह है कि || त मोज़माबाद में एकान्त.वास किया 
९ उन दिनों चीतवाड़ी चमक रही थी | था। ( क्‍यों किया था ? यह परंचव 
। और युद्धादिं के अवसरों में वहां सें- [( अध्याय में लिखा गया है |) एकान्त 
| कंड़ों शूरचीर सहजही मिलजाते थेअ ; वास की अवधि पूरी होने पर संवत्‌ 
५ तः हज. की तीन पीढी वहीं रही? / १६१८ के शीतकाल सें उन सब की 
| इस विषय सें चंद कवि ने अपने “नाथ : रतनपुरा के समीप सम्राद से पहली 
॥ बश प्रकाश” (पद्य १६-१७) सें लिखा | 'मेंद हुई। उस समपघ सानसिंहजी के 
६ है कि 'चीतवाड़ी गोपालजी की राज- | चेहरे में श्यामता थी । # इस कारण 
. # घानसिंहजी” को अपरिचित लेखकों ने कुरूप सान कर उनकी बनावट में मनमानी ६. 
|| कल्पना की. है। “मआसिरुल उमरा” (प्ृू० २९१ ) के चित्र में भी उसी कल्पना से काम ' ॥। 
;$ लिया है. । उसमें उनको विचित्र ,आक़रि,का-सुत्तम्य रशिल्तिज्विकमतै-विएप आ ईल का रख ! 
$.. ४ “धानसिहजी” को अपरिवित लेखकों ने कुरूप सान कर उनकी बनावट में मनमानी ; 
| कल्पना की है । “'मञआसिरुल उमरा” ( प्र० २९१ । के चित्र में भी उसी कल्पना कर हा 
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प्रा१5 


“दीर चरितावचली? (ए० ८) के अजु- | (४) चहां गये पीछे मानसिंह जी 

सार अकबर ने पूछा कि-'मानसिंह! | ने और उनके साथ के 'भाई बेटों # ते |! 
जिस समय खुदा के दरवार सें नर | यथा समय अनेकों काम ऐसे अट्ठि- ! 
चेंट रहा था उल समय तुम कहां चले + तीय क्विए जिनसे साम्राज्य वृद्धि के ! 
गए थे। ' इसके उत्तर सें मानसिंहजी ! साथ ही कछवाहों की सत्कीर्ति का स- ! 
ने निःशंक होकर जवाव दिया कि "मैं | भ्पूर्ण भारत में विस्तार होगया। घंगा- 
वहीं था परन्तु नर के चदले वीरता | ल, विहार, ओड़ीसा ओर काचुल तक 
पदोर रहा था। “ मिजोॉमान' आदि ह ब3्नकी जागीरें नियत हो गई। अनेक- 

में लिखा है कि “में इबादत में था $ नगर सें उनके नास के या उनके बन- 4 
और जब चीरता और दातारी बढने | बाए हुए. गढ़ किले शहर था म्कांन | 
लगी तब में यही ले आया। इस उ- | घन गए और सानसिंह जी के आतंक !( 
तर से सम्राट को बहुत सन्‍्तोष हुआ || की सब जगह घाक जंस गई । उनके ५ 
उन्होंने कहा कि “सानसिंह! खुदा ने लिए उपरोक्त मज़ाक एक प्रकार से |! 
तुमको मेरे दुश्मन दूर करने के लिये | बादशाह के साथ के चाणी युद्ध सें 4 
भेजा हे आगे जाकर तुस्हारा उज्चल ; विज्ञय हुआ ओर वही उनकी ४७ है- | " 
भविष्य बहुत प्रकाशित होगा | यह दी था ई७ ऊँगों में जीत होने का आ'* 4 
कह कर उनको अपने साथ आगरा ६ रम्म रहा | “आमेर के राजा? ( पृ०.. | 
लेगए । ! ४५ ) सें लिखा है कि आगरा जाने 


# “साई बेटे” (१) मद्दाराज पृथ्वीराज जी के (१) भींव जी ३ पच्याणनी ३ । 
भारमलजी और ४ गोपाल जी आदि १६८ बेटे थे । उनमें (२) ३ भारमलजी के है भग- 
वन्‍्तदास जी आदि झ और (२) ४ गोपालजी के १ नाथाजी आदि € थे | फिर (३) १ ५ 
भगवन्तदास जी के १ मसानसिंहादि ८ और (३) १ नाथाजी के मनोदरदासादि रे 
ये। और (४) मानसिंद जी के ? जगतसिंदादि १० तथा (४) १ मनोदरदास जी के (५) ॥ 
फरणसिंहादि १४ पुत्र थे । इसी श्रकार अन्य सब के सेकड़ों पुत्र पौज्रादि थे | और उनमें )(. 
अधिकांश चेटे पोते भारमल जी भगवन्तदास जी और मानसिंद जी आदि के साथ युद्धा 
दि में जाकर वीरता दिखाते थे। परन्तु उन सब के नाम न तो मिल सकते दें और न दिये 


जा सकते हैं इस कारण विख्यात इतिहासों में सिर्फ भाई वेटा लिख दिया है। र 
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: के थोड़े दिन पीछे बादशाह ने अठगी- | था। (२) अजैराव ने सोने-चांदी के 


का इतिहास । 


६९५०५७०#रं. बकरी 


ल्टे-€€०२०७००>य ८8 
[आअं० ६ ] ६ 
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| ली के अदने जसीदारों पर चढ़ाई की ; सिक्‍के मिलाकर बांटे थे । (३) मानक- 


खाण से सगवन्तदासजी, मानसिंहजी 
ओर सनोहरदास जी आदि भी थे .। 
अकबर जवानी के जोश में थे ओर 


<<-+७००००-२2०८९८६६-१०४०९+ 


०००९ ७-37“ 


स्थिति सें उन्होंने उपद्रव करने वालों 
पर श्वस आक्रमण करना चाहा कि- 
तु भगवन्तदासजी ने वेसा नहीं करने 
दिया उनको हरे वृत्ञोंकी शीतल छाया 
सें बिठाकर ठंडा पानी पिलाया और 
आप- अपने पुत्रादि सहित फिशादियों 
को परास्त करते रहे । 


2 थय 


४००“ | 
4 कर, 
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९५ २० *िकजमम/टी 
न्तजज्य्र्ल न 


(५) उन दिनों खींचीवों ड़ा के चो- 
ह्ानों ने ली कुवुद्धि का आश्रम लि- 
या था इस कारण उनपर मान सिहजी 
ते चढ़ाई की “हिंदी विश्व कोश (प्‌. 
३२५६ ) म॑ लिखा दे कि खींचियों को 
/ परासत करके मानसिंह जी ने चहां 
जांसीरगह' किला बनवाया था और 
'मप्िजाम्षान' ( एू. २६ ) के अछुसार ४ 
| वर्ष बक वहां के हाकिस रहे थे । (खीं- 


छ ने-+७०7५ 88 9 | 


६ यो में 
$ थी क्‍यों कहलाये ? इस विषय में 


५ दामों 
| “ीचीएज का इलिहास?” ( पु० 
4 ७६ ) मे ४ कारण बतलाये हैं। (१) 
(४ इनका पूल्ज साणिकराब खींचपुर गया 
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ज़मीन पर कड़ी धूप पड़ रही थी ऐसों 


ब्नम्र्प्र हद 


! 
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+ हे शामिल रहे थे और मौके मौके सें | 
' उन्हों 


| नेसे 


राव ने गँवारों की (बिना पकायी ) 
खिचड़ी खायी थी। और (४) खिल- ॥ 
चीपर सें रहे थे। इन कारणों से खींची ! 


कहलाये । ) अस्तु । | 


(६) उपरोक्त दोनों लड़ाईयों के ई 
पीछे सबत्‌ १६२४ में चित्तोड़ १६२५ ( 
सें रण्थेभोर १६२८-२६ सें गुजरात । 
ओर १६३३ से लंगमग १६४० तक : 
मेवाड़ के सींषण युद्ध हुए उनमें भ- | 
गवन्तदास जी और भसगवानदासजी :; 
के साथ नाथा जी मानसिंह जी और । 

नोहरदास जी आदि सनी भाई थे ः 
ः 
अपना पुरुषाथ प्रकद किया : 
था । यद्यपि उनसें सनोहरदासजी का- 
सम्लुचित सहयोग था। तथापि उनके (६: 


के जता 


! पिता नाथाजी का प्राधान्य था ( कछ- (६ 


वाही सेनाओं का सेनापतित्व ) हो- # 
ह लड़ाइयों का चंणन पिछले * . 
ध्याय सें आगया है और उनसे म- /. 
नोहरदास जी का सहयोग रहने के * 
अनुरोध से यहाँ भी उनका नामोछे- 7 
ख कर दियां है | प्रसिद्ध इतिहासों 
में उनका न्यूनांधिक वर्शन सब में है। | 


१78 बजे मा +9३->-:::€-+ ७४५४७ न्ज््र0 


( ना० इ० १४ ) 


#_ंध+ंआ 


# सारा 


ब 


4 


का 2 2आममन #%७७ 


किया था और विजयी हुए थे । 


(७) “आसेर के राजा” (४. ५५) 
सें लिखा हे कि 'सेवाड़ से छुटकारा 
पाये पीछे सम्नाद अकवर ने 'सगचत- 
दास जी को और मानसिंह जी को 
पंजाब से भेज दिया और आप 
आगरा चल्ले आये। घहां रहकर उन 
दोनों पिता प्रश्न ( 'मगवन्तदासजी 
ओर मसानसिंह जी ) ने वहां के कुच॒- 
द्वियों को थोड़े ही दिनों में सरल बना 
दिया ओर निश्चिन्त होकर सम्राद की 
सेवा सें हाज़िर होगए। इसके उपलक्ष्य 
में अकबर ने महाराज भगवन्तदास 
जी को खासा घोड़ा देकर सूवेदार की 
सहायता के लिये पद्थञाव में भेज द्विया 
ओर' सानसिंह जी को स्थालकोद का 
हाकिस घना दिया। 
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२३०००क-जप 
५ बम 


७३4 ३-१० 


(८) सानसिंद जी जिस प्रकार 
मसहावली थे उसी प्रकार महाव॒द्धिमान 
भी थे उनको राज्य करने और शज्च- 


चर 
/ हक ७8 मं भय 3 | कम न्जोोड्ि<5 
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, शहकर उन्हों ने अपने घल और वुर्दधि 
का बादशाह को ऐसा परिचय दिया कि 
वह थोड़े दिनों सें उनको पश्चहज्ारी 
सनसबदार बना दिया ओर सिंन्ध के 
!/ देशाधिपति (जिलाधीश ) करके भेज 
दिया। साथ ही उनके सहगासी सर- 
दारों (मनोहरदास जो आशंदि ) को भो 
अलग अलग जागीरों या देशों के 
शासक रक्तक निरीतक्तक या उयवस्था- 
पक बना कर उनकी आमदनी तथा 
सम्मान आदि यथा योग्य बढ़ा दिया। 


(६) ऐसे विधान सिंफ सानसिंदई 
जी के समुदाय सें ही नहीं. थे किन्तु 


०>१-८४---+ 4० 


27९१ ३४-२८.-००६-१ ७-४७ 


कफ 


ब्ण्ग्नट 


न्ज्स्््त< 


८ 


जिया + हज. 
भा 


१७-२४ 
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सिंहजी ओर वीरवल आदि छोटे घड़े 
सभी जिलाधीशों के थे ! प्रत्येक 
जिलाधघीश अपने अधिकार के भूमाग 
का एक प्रकार से आप ही भालिक 
होता था । उसकी सीमा आमदनी 
ओर आयादी बढ़ाना, उसे शन्नओं 
४ से सुरक्तित रख कर उन्नत करना; 


(०4 94-0१ 9-3. 
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सगवन्तदास जी टोडरमंल जी राय- - 


। 
धर 


[ झ० ६ ] नाधावतों का इतिहास । ९७ है 
विनयनननिननिनननननननननुतततततााततञूत3त१677₹0 
झतः उन सबका पारायण किया जाय | ओं को दवाये रखने के विधान याद | 
तो मालूम होसकता है कि अघुक यु- | थे। उन दिनों पत्णाव सें शत्नुओं की ; 
छू के अपछ्ुक्त स्थान से सानसिंहजी ने | कमी नहीं थी किन्तु उनका विनाश | 
या उनके भाई बेटे ( सनोहरदासादि) $ करना या वश सें रखना सानसिहजी | 
ने स्व॒तन्त्र रह कर श्चओं का सहार ! जानते थे इस कारण स्पालकोट सें | 


॥#+॥$ 0-3 
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$ हद नाथावरतों का इतिहास । [ आ०.६] 
हस्त ल्स्चकत्ततलततनततत्ततत तर 
4 $ पा गो | के | गे घ्में ( 
; आतंक बढाना और शाही सेनाओं के ॥ भीषण युद्धा तक मे जय लाभ किया ; 


सिवा अपनी निजकी फीोज रखना आ- 
दि सबके लिये साधिकार नियत थे | 


प्रकार के कामों में इच्छालुसार करते 
रहते थे | “सम्राद अकबर  (०३७०- 
७७) सें लिखा है कि 'उपरोषक्त जागीर 
के सिवा उनको यथायोग्य १०-३०-३० 
था ३४ हज़ार रुपया सासिक मी 
सिलता था जिससे वे अपनी देसियत 
के अलुसार लगलग ५०० घोड़े, ३०० 
कुत्ते, २७० गाड़ी, २०० ऊँट आिर१०० 
हाथी, साथ रखते थे।' 


(१०) इतिहालों में लिखा हे कि 
प्ञानशिंहजी के पाथ ७ हजार शाही 
सेना के सिद्या २१ हजार सेना निज 
की थी ( जिससे सनोहरदासजी आदि 
सजी भाई बेटों का सफुदाय सामिल 
था ) और वह शाही खेना से ज्या- 

दा लाकल रखते थे। सेल्नसिहजी 
होकर डेढ़ करोड़ को 
शालिक हुए ये और अठ्यीनी 
खींदीवाडा जैसी छोटो खंड़ाइयों से 
आरश्य कश्के चितच्तोड़, रणथरूमोर, 
सेयाड़ था काठल जेसे देशों के अति 
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वह वहाँ की आय का उपयोग उच्त : 
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था । इससे सत्देह नहीं कि मनोहर- 
दासजी उन सभी अवध्याओं सें मा- 
नसिहजी के सेवक सामनन्‍्त सहणान्नी ऐ 

गे कक: 
ओर सेनापति रह कर ही, सान चेसच ६ 
सूसभपति और अधिकार प्राह्ठ किये ![ 
थे। अनेक अवसरों में सनोहरदास 
जी ने सानसिंदजी की लोकोत्तर से 
वायें की थी जिनसे प्रसज्ञ होकर वह 
उनको प्रत्येक देश के अधिवास और 
प्रत्येक्ष अवसर की लड़ाई में अपने 
साथ रखते और सहत्व सम्पन्न या 
रहस्पपूर्ण कासों में उसकी सम्स ति 
लेते थे | अस्तु । 


( ११) “मिजोसांन? (एछ० ४६ ) 
के अलखार लाहोर का ( और अन्य 
के अनुसार सिन्‍ध का ) शासन करते 
रहने के दिनों सें अकबर के सोलेले 
भाई सिर्जाछ्ुहस्सद हकील ने सामा 
के बहकाने में आकर सारत पर च- 
ढाई की, लाहोर में आकर एक वाश पट 
हेश किया और आक्रमण करने के 
दिवान बनाये किन्तु सानसिंहजी ले / 
उसका किंखी प्रकार दृश्तक्षेप नहीं हो |" 
ने दिया तब वह सन झलोखे कर वापस 


:5:::€-+ #०४::<-+ | 


०9३-५६६४०«७ब्लेसेपा44 ०० ने 


7:5<-+ 8०; 


2०२०००# करा 


#१३-२>:--५ 


(. 


पष्ला 
चला गया और उसके णये पीछे ५ 


जम ३९५० लटक पक >> आर ६ 
००-०:०:८१८:८६-१ ०४९४ ४-२:::। २६१ ९४४ बजिट॑+<6€? ५४० न्सेट्र5 


१३५५ >जकह जम 40९७७ अहर कि अमनी 
>ट्रिन5ह+ 75 १० १० #ट 6९ १४४४२ ६२ 


पक फेम, को 
जा 2००१८ 


5 


3 5::65७०० »::::4 *१००+ 


*# 79 ०४००+४- १०-०५ हिमआाय हम दिकण “आयूं-शरी कक के 


55 ज्याध्जी, 


८“६-+०९०००-३:::::-:(५-+ ०४००१ »- 


ब्म््ग्गटी 
गा 


रिक७७>लाई 
आग 


खत हु ९-३० 


म््र्रू+ 


न] 55 ०-२ ०० +क न्झ्ट् 5 


अत सम, 


६ 


अीँ', 
अममक 


विज > 5 5##ी अ९+ककि 
5२ ॥० #क ७-०: ५ 


३-३4 


२३० ०>““(-+# ३. २०३७७०७७ वककनी 
फ्रैक्जा ५2१ ०,७ ०+कै:५ >:५++ 


गे “7३ १७० ०० ७- 


| 
| 
+ 


22००७ 


८६.१ ०७,०+ 7 ५८7<६+० ०«०+१:::६+०००६2-:/९ ००-97: ९-:८६-+७ 





सा मानसिंहजी के अधि 
सं आगया ।! थोड़े दिन बाद ( से० 
देस्ट) मे दकीस का घधायमाई शाद- 
सान चढ़ कर आया था उसको पराजित 
करने के प्रयोजन से मानलिहजी ने 
स्यालक्कोद से प्रस्थान किया, साथ से ६ 
सरजसिंहजी ( ओर सनोहरदासजी ) 
आदि साइईवबेटे थे। अदक के इस किनारे ६ 
पर नोलाब के क्रिले के पास सारी ५ 
लड़ाई हुईं, उसमें सूरजसिंदजी के हाथ / 
से शादमर सारा गया। उसकी सझत्य के 
समाचार सुनने से समिजों मुहम्मद 
हकीस को सारी ढख हुआ ( क्याकि 
शादमों उसके सिर की ढाल था ) इस 
लिए उसने बहुत सी फोजें साथ लेकर 
भारत पर दवारा चढ़ाई की | तव उसको 
रोकने के लिये इधर से सम्राद ते प्रस्थान 
किया ओर उनके साथ में शाही सेनाएऐं 
तथा घड़े अफसर गये | अदक्न के पास 
उनका डेरा हुआ । 


( १२) उस महानद के परली पार 
जाने के लिये नाथों का पुल घनवाघा 
गया था ओर वह दो महीने सें तेघार 
हआ था। उसके ऊपर होकर जाने के 


लिये से प्रथम सम्राद के पुत्न सलीम # 
ने प्रस्थान किया साथ सें सानासे 


नी थे भारत की सीमा उलोघ कर £ 
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१९०० काकागी कम: 
० +०-२:-४७८< 


अदकऊ पार होने का सानसिंहजी के 
लिए यह पहला सोका था ओर उनके 
साथ के सरदार लोग भी सदा को 
मयोदा को तोडमे से सहमत नहीं थे 
इप कारण सानसिंहजी ने अदक पर 
अटकतमे की सूचना अकषर को दी। 
उसके उत्तर में छत्राद ने सोच समस्त 
कर घद्द लिखा कि “सब जम भापाल 
वी यामें अट्क कहा । जाके मन सें 
अटठक हो सोही अदक रहा ।” इसको 
हकर सानहिंजी अपने सहगासी 
अमीर उप्तरादों सा त नि।सकोच 
अबद्झ पार हो गएओर उघर सब प्रथन 
शाहजादे सत्ली न दो शत्र॒आ दे बचाया 
उक्त दाह +% दिपय २ विशेषज्ञ लोगों 
का पतह कि यह आकचर का नहां 
पीछे का हे परन्तु “जयपुरदंशावली 
( पू० ५६ ) “सारतोय राज्यों का 
इतिहास” (प० ११५) “सम्राद अकचर 
(पू० २७०) आर मिज्जीप्ञान? (प.४७) 
आदि सें यह सब से है ओर सब ने 
पान के लिए लिखा सूचित किया हें 
घस्िफ इतिहास राजस्थान (9.१८०) 
ये मान के बदले सावन्तदा हजी के 
नाह पर तलाया हैं । अस्त | 


न्न्ज् प:€-+०२०+केट 


०९०>::८२८८६+७९ »«०२२-४८६१७, 


ण्ष फेज प्र्ःछश कब जेट ध्_्- 
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(१३) “आमेर के राजा? (( ५८) 
में लिखा है दि बाटे में जाकर सान- 
सिंहजी ने कायल वालों के साथ सारी 


सक इन ३४57: १7.4 ४३5५ ३" .8 #-९.-५ हि 
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६ १०० नाथावतों का इतिहास | [ क्र० ६ | ६ 
७ ७ ७ जप | 
$ लड़ाई की उससें हकीम हारकर भाग ( पड़े लेद कर उनको जला दिये और ; 
न्‍ १ ४४५ ३५ न रब 

॥ गया और अकबर ने उस्तका अपराध |, अब से इचर उधः छोड़ दिये। रात | 
हु पा ्ज बी ९-९९ 

$ च्ासा करद्या? । “सिजोसान' (६-४८) ६ अधेरी थी मेंसे दीखते नहीं थे काबु- 

! में लिखाहे कि 'कायुल सें कई लड़ाईया (४ लियों ने उनको शाही सेना के मसा- 

$ हुई थीं। उनमें सावसिंहजी का विजय 4 जची मान कर उसी दिशा सें सामूहिक 

/ पर विजय होता चला गया । यह देख £ धावा किया । फल यह हुआ कि पीछे 


है 


प्र६+९ 
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कर सम्ाद मे उनको पेशावर और सर- 
ह॒द्दी इलाकों का तथा सिंध का अधिकार 
देदिया ओर उनकी आज्ञा से भानसिह 
जी ने ऋद्क के पास अदरक वनाश्स? 
नाम काशकिला बनवा दिया। कावण्ष 
विजय के विषय की दन्त कथा से एक 
कौशल # की कहानी है । कहा गया हे कि 
काउुली बड़े कज्जाऋ थे। वे अपने देश 
के बीहड़ जंगलों में छपे रहते थे और 
मोंका मिलते ही शाही सेनाओं का 
निरधक नाश कर जाते थे। यह देख कर 
अफसरों ने एक रोज़ रात के समय 
जैसों के सींगों में लेल के जीणे हुए 


से बहुत सी फौजों ने उनको घेर लिये 
जिससे हज़ारों कावुली सारे गधे और 
सानसिदजी विजयी हुए । 

( १४ ) सानसिंहजी अधश्यहो 
अकबर को शचुहीन रखने के लिये प्र- 
कद हुए थे। हकीस को हरा कर वापस 
आते ही सतम्चाठ ने उनको सिंघ .झुरे 


| पंजाब दोनों देशों का उच्चाधिकारी 


नियत क्षिया ओर प्ृवोपेज्ञा अधिक 
सम्मान घढ़ाया किन्तु थोड़े ही दिन 
पीछे धगाल, बिहार, ओड़ीसा ओर 
काबुल से फिर उपद्रय हो गधा सान 


चरित्र” ( प्‌. ४) सें लिखा हे कि. 
न 
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>िसे कौशल” जहाँगीर के जमाने में भी किये गये थे। “राजपूताने का इतिहास 
(पू० ७६४ ) की टिप्पणी में लिखा है कि संवत्‌ १६६५ के भादवे में सम्राट जहांगीर 
ने १९ हज़ार, सवार साथ देकर महावतखों को भेवाड़ के महाराणा असरसिह पर भेजा 
था । महाराणा ने महावत पर अकस्मात आक्रमण किया साथ में सिफ ५०० सवार थे 
किन्तु बहुत से मैंसों में वारूद के खरबूजे भरवा कर शाही सेना में भेज दिये और साथ 
मे भैंसों के सींगों पर तेल से भीगे हुए चिथड़े जला कर उनकी भगा दिये | फल यह हुआ कि 
शाही सेना में अकस्मात भारी उत्पात हो जाने से सेनायें भाग गयीं ओर महाराणा बच गये। 


!! 
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ई हे 
[7 ्उत्ञ्ातत्तताता पु चततता।खफ। तन च्त्त 
ह व ज अं | ५ 
 संचत्‌ १६४८१ से काइुल के हाकिस, |. (१४) सानसिंहजी उन दिलों : 

हश्मोम सहस्मद के सर जाने से चहां | लाहोर # के किले से दीवान खास के || 





की फोजें तूरान के बादशाह अच्चुछाखाँ। पास “अदजबरी महल” घास के सुदर ! 
उजबक में मिल गई और इस सेल से ६ और छुविशाल सायवान से रहते थे। ॥ 
भारत हाथ आने की आशा सें घाद- $ वहीं उनके शूर साभन्त था साथी थे। । 
शाह काठुल चला गया। इस समप्ताचार $ उसी अवसर सें उपस्थित उमरावों । 
के उुनते ही सम्राद ने मानसिहजी को | को शाही फरमान पढ़ कर छझुनाया # 
ढल वल सहित अति शीघ्र काबुल | गया और शब तरह से तैयार हो कर 
जाने की आज्ञा दी और सर्वाधिकारी * तुरन्त काइुल&+चले गए। 5 नको मालूम | 
होकर कास करने का उन के लिए | था कि कांडुली लोग घीर-साहसी और' * 

फरमान सेज दिया । ४ खुखार होते हुए भी घोका देने के लिए || 
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के बशकक उम 
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रत ७० ता & कै 


यरकाकाम्फाकमनर्टी 


न्नेट् 


अधभणभवमम 


००++ “लाहौर” रामचन्द्रजी के पुत्र लव का बसाया हुआ वतलाया जांता है | पञ्ञाव ४ 
प्रान्त के नामी नगरों में है | “भारत अमण ( छ, ख. ४६३) में इसके दशेनीय स्थानों ॥ 
का विस्तृत वन है। इस का राज्य विस्तार १७१४४ वर्ग मील, लोक संख्या ५५६८४६३ ॥३ 
गाव ६८६७ और नगर ४९ हैं। ऐसे सुविस्दृत जिला के मानसिंह जी जिल्ञाधीश रहे थे । | 
काबुल जाने का आज्ञापत्र सम्भवतः अकबरी महल में सुना गया था उसका आशय इस ६ 


अकार था कि “मित्रों के ख्नही वीरों के अग्रगण्य राजाओं के दितेपी सुदी्च आशा रखने वाले | 


७७७७-ऊेट ० ,प[ ७७ 


निर्भीक विलक्षण और साम्राज्य के बढ़ाने चाल मानसिंह को सूचित दो कि तुम स्वीधिकारी | 
की देसियत से काबुल का शासन करो' । है 
) 


$ “क्वावुल” पहाड़ी प्रदेश हे जो गंहूँ ज्यादा होते हँ । गरीव अन्न और अमीर मेवे 
खाते हैं। गाय भौर भेड़ बहुत हूँ । व्यापारी ऊँट घोढ़े और खबर रखते हैं कोहताकनशाह 
तथा खोजा सफर इन दोनों सें काबुल नगर है उसका परकोटा १॥ फोस में है सब जगह नदी 
है। “चार छाता? मकान देखने का है। ग़जनी से सब चीजें आती हैँ | कुगर से चांचल और 
इज़ारा से घी आता हे । “अफगानिस्तान” दुगैस और दुर्वोध्य देश दे । जनसंख्या १|| लाख 
और गर्मी ३० से १०५ तक हूँ | काबुल से ग़जनी ८ विलोचिसान २२६ और पेशोर 


! जनक 
कारमणाहण गम) 


5६.५ ७"79#- फट, 


लरककमियाका 
24 वश 


9 ७० 
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रे 
5२-। ६६ विश्वको ही 
१६५ मील है | “हिन्दी विश्वकोश?-. तल: 
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| 
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+ रोते सागते चिल्लाते और मोका मिल ॥ में ग्रन्थ “आ., रा.” (१. ६२) सें लिखा 
|! जाय तो उसी अवस्था में अकस्मात ; हे कि 'कई बार ज्यादा जुल्म किया 
४ आकर अधिक हानि ओर हेरानी /( था! जिनसे कावली लोग सथभीत हो 
) कर जाते हैं। अतः उन्होंने कावुल / गए और उनको सान की मारनमयोदा ॥ 
| प्रदेश के छददे जदे हिस्से क्रायम करके 4 प्ालूम हो गई। तब मानसिंहजी ने / 
( हर हिस्से सें मथ जगी सामान के ॥ सीसान्त देश सें एक ह॒दइ क्रायम की 
३ योद्धाओं को रख दिया और विद्रोहियों * जिसको छो डइ कर कोई काठुली इधर 
4 के दमन करने का विधान बतला दिया। | आगे न बढ़े। उस ह॒इ में सानसिहजी १ 


४ ५ ४ अटल ड्ः ५/ गरर है| ले 


ओर “सान चरित्र” (०४) सें लिखा 4 अवतक् पोजूद हैँ ओर 'कावुल डाली : 
| है कि ' भानसिंहजी ने ५ व तक ६ देह को बतला रहे हैं । 
कावुल का शासन किया था। उस (१७) 'काबुल विजय की युद्ध | 


उन थे मानसिं 

अवधि में के कि बैक, '< न | खूमि सें सानसिह जी के परम हित- | 
5 जज मल सर के हद £ चिन्तक सामन्त शिरोमणि चोर आर ४ 
क्‍ तप 

| कस चूलक्डे, बजा सो न | सामोद के अपीश्वर ठाढर मनोहर 
भर सह्स्नद च््प्रा | * हि. गे 

3 कल की जिनमें $ दास जी ने एक बड़ी ही सनोहर ओर ॥ 
॥ लडाहयां कीं जिमसें हम्मेश। उनको | का कम हर आर ) 


( ५ 

। ( उदोंत्कष्ट सेचा की थी जिसका स्माश्क : 
+ और उनके साथियों की फतद होती ! बे 
| आसमेर राज्य में अनन्त काल तक 
| रही!। भानसिह जी के सनिकों ने रुन ! #पश्चरडः के रूप में दशन देता रहैगा 
क्‍ घ्‌ स्द्द ॥ 
४ रकक्‍्खा था कि कावुली किसी के काबू बी कटी आशा न ) 

मल रे नकल सके अल ०. और उनकी अद्वितीय वीरता का 4 
से नहां आत, इस कारण उन्ह : परिचय कराता रहेगा। उस सेवा # 
| बार कहाई का बतोव किया। उनकी 


| का नास है -- १ 
: घस्तियां बरबाद करवादीं, घर बार फु- 4 ई 
([ ड्बा-दिए, खेती बाड़ी जलबा दी और |. आसेश का “पश्चरज्ञ” स्थापन-इस 
'कम्माकर खाने के साधन हीन कर दिये ! विषय सें “पुराने कागज” ( से० ३६ ) । 


; इसलिए झुन्शी देवीपसाद जी ने अप- 7 सें लिखा है कि आसेर के छुशवंशी # 
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ध्य० ६ नाथावतों 
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रा _म्ध्ण्ग गा 





हल 5 नल वकजत शाओ? गडाकिीाओ- लाए भा 


: ऋछवाहा सगवान रामचन्द्र जी की 


गदी के सेचक्न हू और उन्हीं के नियत 
किये हुए नियमों या लोकसमोदाओं 


को सानते है ।' आसमेर राजवंश के £ 


तथा उन के साई वेदों के भेपलूपा 
सवारी ओर दरवार आदि विशेष कर 


$ प्राचीन अयोध्या के अलसार होते हैं। 


उदाहरणाथ आमसेर का आदू ध्कगडा 
रास शाज्य के फणडे का ही अलुरूप 
है। रास राज्य के सफेद फऋणडे सें कच- 
मार का इक्त था “वाल्सीक रासासण” 
(अयोध्याक्रायड६ ६ सग के १८वें श्कछोक) 
सें सरतजी को ससैनन्‍्य वन से आये देख 
कर लक्ष्मण जी मे रामचन्द्रजी से कहा 
कि “एप झुमहान श्रीमान विथ्पी 
च सहाद्रण; । चिराजते सहा सेन्ये 
को विदारध्वजो रथे ।” देखिये रथ सें 
लगा हुआ अपना ही विजयध्वज 


है जिससें फचनार का भहाद्वम (बड़ा 


फाड़) विराजप्तान है। ऐसा ही आमेर 
का आदू कणडा था ओर उसी का 
अवुकरण जमपुर के फाड़ साही सिक्के 
( मुहर रुपया और पेसे ) सें क्रिया 
गया था| किन्‍्तु- 


(१८)जिस समय (संवत्‌ १६४१ 
से १६४४ तक) सानसिहजी ने कावुल 


# ४७" # कब, कर का िन्न्न्र 
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| 
का इतिहास । १०३ ।$ 
रे 








० पं आने 


| का शासन किया उस समय काबुल 
पर तूरान का बादशाह अच्दुल्ाखाँ ॥| 
उजबक चढ़ आया था और उसकी ४ 
सदद के लिये ईरान की उत्तरी सीमा | 
के ५ पठाय्‌ राजा आये थे। उनके 
॥ आने से सानसिहजी ने वदाशाहं पर 
। शव चढ़ाई की और पठानों को परा- 
स्त करने के लिये अपने प्रधान सामन्त स्‍ 
सनोहरदास जी को भेजा । यद्यपि ई 
पठानों. के पास सनन्‍्यवल अधिक ओर ( 
 सवुखार पन ज्यादा था तथापि भहा- 
वली मनोहरदासजी ने उन सब को 
एक एक करके हरा दिया और रण्डे 
[ छीन लिये। प्रत्येक कणडा नीले पीले 
लाल हरे ओर काले रंग का ) जुदा 
जुदा था अत; विशेषज्ञ मनोहरदास 
जी ने सब को एक करके “ पश्चरद्ग? 
बनाया ओर मानसिंहजी के भेद करते . 
हुए निवेदन किया कि आसेर के सफेद 
ऋणडे की जगह इस पश्चरढ़ को सदा 
के लिये नियत किया - जाथ तो यह ५ 
आपकी कायुल विजय का स्थायी स्मारक 
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रहेगा और सेरा प्रयत्म सफल होगा / * 
५3 ! 
( १६ ) मानसिंहजी ने सनोहर- 7 


94, ७-- 9० 


दासजी की सम्मति सहप मान ली 


थक 


ओर फरमायथा कि इस पश्चवरह् से केवल 
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. ५, 
कावल विजय का ही स्पर्श बहीं | 
गेण किन्तु जिस भांति आहेर के : 
आदू ऋणडे में कचनार्‌ का आड़ होने | 
से हमारे अमोध्या राज्य का स्मश्श 
होता है उसी भांति इस पश्चरद्ञ में 
सूथ किरणों के पांच रंग होने से यह ई 
हमारे सूथवंशी होने का स्मारक होगा 
यह कह कर आहफेर राज्य के लिए ४ 
पश्चर॑ग नियत कर दिया और पश्रंग ! 
के पार्लोषिक में आशेर का प्राचोन 
ऋणडा सनोहरदासऊजी को दे दिया । ; 
वही झाशडा अब माथायत सरदारों के 
ठिकानों में छुरल्षित रूप में पूजित 
होता है ओर बलनह्ोत आदि सर- 
दारों के यह उस्तीकी पधिष्ठा की जाती 
है। ठिकानों में ऐसे ऋणडों की (दे 
रुपाती विशेष कर निशान के नाश सेहे + 
ओर वह उनकी हृश बारी में साथ 
जाते हैं । | 
(२० ) पूर्वी क्न “6ुराने काइज! 
(नं० ३६ ) सें काछुल विजय का रस 
बत्‌ १६१० दिया है ओर आमेश को ६ 
( 

पुरानी छड़ी देख कर बड़वा पुस्तकों में : 
आदू ऋणडा लाल ओर पीले रंग का £ 
मे होनों बातें गलत था ! 


$७०->2:5८< 


३ बतलाया 
$ आंतिज हैं। क्योंकि सवत्‌ १६७४- ४ 
प्रन् जे्न4+<€ >-4>६६-क०.००नेत्र4:46-००५९०३:4०६६ ९४८००-३:2::2<6 हे 


के पननाओँ 
० >ेट:2:<6-१००००३०:८::६६* 


नाथावतों का इतिहास । | 


जिया 


हे ० 2 


लेट: 0:<५५:०५ 











७५ से पं॑चरंग का रहस्व सब प्रथम सेंने । 
प्रकद क्रिया था। उस पर जोधपुर के । 
इतिहास बेच्य स्व, झुशो बेवीपसादजी 
मंसिफ तथा अलवर इतिहास कायो- 
लघ के विलचण विद्वात माधव गोपांल : 
जी सण्डाहर ने मेरे अनुसन्धान का ) 
समथन किया । तब पीछे यहाँ वालों । 
नें सी उस अनुसन्धान को (किसी ने- 
मभाम के नाम से ओर किसी ने सनो- : 
हर के नाम से) काम सें लिया हे यह 
खन्‍तोष की बात दे। अस्तु भेरे अनुस- । 
न्थान सें कचनार का फाड़ नहीं आया 
था यह रफे “पुराने कागज” से ही 
मालूम हुआ है। 

(११) पश्चरझ्ञ स्थापन के पीछे जिस 
साँति शाही सेना के आतंक से अकछ्ु- 
लाकर कावुली लोग अकबर की सेवा 
में सावसिंह जी के बदल देने की अ- 
रहे थे उसी साँलि सानसिंह ॥ 

; के सहगामी वहां की अति कठोर 

रदी के आलक से अकुला कर खदेश 
की बदली हो जाने के लिए ईश्वर से : 
प्राधन्षा कश रहे थे । ऐसी दशा सें | 
दोनों का हित चाहने वाले अकबर ने 
सबत१९०४५ में मानलिंद जी को विहार 
का सूबेदार बना दिया ओर पढना ६ 
तथा हाजीपुर उनके अधिकार सें कर 
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/ दिया।. “सिजोसान” (९. ४१) तथा | अकबर ने उनको रोहतास का किला दे | 
| ८ अ्रापेर के राजा? ( एू. च्डे ) से वि- : दिया उसके आजामे जेचे निश्चिन्त ! 
* दिल होता है कवि 'सावसिंहजी के स- | होगए । हे 
| ,.... (२२९) “सम्राद अकबर” (प.२१४) | 


कि ९ >> ## 


#%५4 9-3. 


मपूणा सहयामतिियों अथवा छुल कछलवा- 
हों को भी उसी देश में सेज दिए थे 
ओर सब को यथा योग्य जागीरें देदी 
थी । इस विधान से पठानों को परास्त 
करने में मानसिंह जी को पड़ी रुवि- +* केले बंगाल से ८०११४० पेदल ४४०० 
धा मिली | प्रथम तो उनके पहगायी $ नाव ७४२५० अस्छा शस्त्र ओर' १३०० 
राजपूत वार बार सीख लेकर घर जा- ह£ हाथी मिल सकते थे । और पराजित 
ते थे वह एकचित्त होगए और दूसरे + अचस्था सें उनके १५०००० पैदल 
उनके हसेशः मोजूद रहने ग्रे दुश्मनों ह। ४००० घुहसवार २०० ०शस्नास्ष ओर 
या उत्पात्तियों को यथायोग्य दण्ड देने : बहुत से हाथी तथा नाव मिले थे । इस 
; सें सालकझलता मिल गई। इसके सिवा | देश की घाधि के लिए पहले बहुत प्र- 

एक दुविवा ओर थी वह यह थी कि ; थाद्व किया गया था जिसमें अगणित 
! सनोहरदास जी आदि के संरक्षण में ! यचन भारे जाने से इसभूमि का नाम 
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में लिखा है कि 'झअकचर के लिए ध- 
गाल-विहार और ओड़ीसा वड़े लास- 
दायक देश थे / लड़ाई के सोके सें अ- 
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! 
है य्कक रे ग्‌ रह पा 
| अनेक प्रकार का आवश्यक्र सामान + “ झछुगलमारी” चिरुयोत होगया था। |[ 
हल श्र गे हप्रेश अर दल अल | ० 8:88 94 च्ि के के त्ति 4 
$ रहता था उसको हमेशः इधर उधर ६ पूर्वोत्त तीनों देशों से घिहार ए 
ब्त कर नर ई 4 # मा अर को रनमकक 
| लाने लेजाने सें बड़ी अछविधा और /+ 'पदना'% उत्तर देगाल के लिए 'राज- 
$ # जे (१ #$ * 
। हानि होती थी उसके लिए सम्राद $ सहल' % और पूल बंगाल के लिए ! 
) + बे पक, रे लक ( 
(। # “पटना” € मील लंबा-ओऔर १० सील चौड़ा हे । उसके चारों ओर काठ ! 
इ की | कक गे ्‌े ० 44 दर है 
$ का परकोटा है | पहले उसमें ६४ दरवाजे और ५७० बुज थीं अब नष्ट होगई । चारों |। 
५ ओर २०० ग़ाज चोड़ी ओर ३० हाथ गद्दरी खायी है। (रा० इ० प्रु० दद्ोपटना बिद्दार का 4 
बृ रे ७ ९५, + ५ ्थ कप हज. प 
& उप श्रष्ट शहर ६। वाकीपुर सहित वहां की आबादी १६४१६८२ है मनुष्य गणना के हिसाव | 
५ से पटना-भारत सें १४ वां वेगाल में दूसरा और विद्ार में पहला शहर है। (भा.श्र. ६९०) 4 
५ ४ “शरजमहल” प्राचीन काल में वेगाल की राजधानी था और बड़ा प्रभावशाली # 
रे देखने योग्य शहर था। उसको अकबर के प्रसिद्ध जनरल गरानसिंदनी ने सवत्‌ १६४८ में $ 
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+ १०६ नाथावतों का इतिहास । 5 [आ०६]* 
हे क्‍ * 
।( 5 
तीनों देशों के काम होते थे। “वशा- ; हुए थे और उनसें तीनों मोखप्त (स्पा- | 
वलियों” सें लिखा हे कि आओड़ीसा से | ला, उन्हाला आर चोधासा ) सहने की ; 
उत्पात करते हुए दाऊद के एक फौजी ६ सज़बूती और आगत खागत बैठकर | 
अफ़सर ने जगदीश मंदिर को बच्ध कर 4 दरवाए यथा सनोर॑जनादि के सभी ' 
दियां था। मानसिंह जी ने उसका जी- + साधन बने हुए थे और कई एक डेरे )( 
शसोंड्धार करवा के यथाविधि प्रतिष्ठा | सुविशाल सहलों से भी अच्छे थे ; 
की और शत्रुओं को हरा कर उनको # थे सब)वतमान कलकत्ता के किले की ) 
ली जगह थे!। और वहीं से इधर उधर ६ 

( ९३ ) सम्राट अकबर! (0० ४ जाना आना होता था। ! 
२४७६ ) सं लिखा ड्ठै कि 'घानसिहजो (२५४) “ ८ आ्ाधेर के शजा” (पृ७ ४ 
कावुल से बंगाल सें आये तब उनका ॥ ६५ ) सें लिखा है कि जिस सलय ) 
केस्प ( जो एक प्रकार से शहर समान + सम्नाद अकबर कश्मीर विराज रहे थे ६ 
! था ओर जिसके डेरे, तंबू , छोलदा- ! उसी ससय लाहोर में राजा योडरसल ! 


॥| बसाया था अब वह नष्ट प्राय होगया तो भी कई ४ कर “बसाया था अब वह नए प्राय होगया तो भी कई सकान अपनी उत्तमता, सुन्दरता, और |! 
॥ सजबूती म सर्वोक्तष्ट हैं। पहले इसका नाम आगमहल और आकनगर थे पीछे राजसहल ५१६ 
नाम से विख्यात हुआ ( भा० भ्र० ६८० ) ह 
४ ४ गौड़ शहा नगर” बंगाल के इंगिलशवाजार से ८ मील मालदा ज़िले सें है। १ 
$ बह बंगाल की ग्राचीन राजधानी था। अब नष्ट अष्ठ होगया । किसी जमाने में खास शहर # 
| '७॥| मील लंबा और २ मील तक चोड़ा था पूरा ज्षेत्रफत्न १३ वर्ग सील था। नगर के 
४ पश्चिम में गगा की प्रधान धारा थी | पास सें सहानद भी था। उसके किले की भींत ईंटों.. ६ 
| की थी और १०० फुट चौड़ी थी | शहर वलीसे पश्चिमी सांग में भागीरथी के निकट ) 
४ १६०० गज लैबा और ८०० गज चौड़ा मीठे जल का “सागर दीघी” सरोवर हिन्दुओं * 
| का बनवाया हुआ है। शहर सें पहले कई लाख मलुष्य थे। ४सौ वर्ष पहले महामारी में !' 
सर गये तब सारा शहर ऊजड़ होगया (भा० अ० ३6९१) वंशावली में लिखा हे कि गोआ के 
 एलची को सनोहरदासजी आदि ने उपरोक्त सागरदीघी में जल युद्ध दिखलाया था जिसको 
| देखकर वह चकित होगया था। “हिन्दी विश्वकोश (पृ०४४ ७) में लिखा है कि उन-दिनों ] 
| यहां 'कोसा? साव, ज्यादा विख्यात थी । उसमें १मस्तूल और अनेक डॉड होते थे उसी सें 
ई बैठ कर वीर क्षत्री जलयुरू करते ओर शत्रुओं को हराते थे । 
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४ का वेहान्न हुआ थां। आमेर नरेश 
महाराज भगवन्तदासजी उनके दाग ४ 
सें गये थे | वहीं उनके एक दो दस्त 

और उलदठी हुई डेरे आये वहां आते ; 
ही पेशाब बन्द होगयां और पाँच | 
दिन पीछे सं० १६४६ के संगशिर से | 


५१७-2१-+०-२ 


अकबर को बड़ां रंज हुआ | चह घड़े ४ 
वद्धिमांठ और उद्यमी शजा थे । 
सम्राट का उन पर अत; पर विश्वाश । 
तख्त और अच्तः- | 
पुर की रक्षा उन्हीं के हस्तगत कर | 
जाते थे और फोजी तथा झुल्की काम 
जो बड़े ही महत्व के थे महाराज 
मगवन्तदासजी करते थे, उनकी 
आकस्सिक झत्यु से उनके जिसमे का 
काम छोटे बेदे माधों सिहजी को दिया 
आर राज काज छरतव सम्मान तथा 
रशज़ा ह्ज्यो के 
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दा खिताब सानसिहऊ 
हस्तगत रहा । 

(२५) भगवन्तदासजी को छत्यु # 
का समाचार सानसिंहद जी के पास ६ 


)( 
)( 


> भकणन मन स्किन 





# “राजा दोडरमभल टण्डन खत्री थे। अवध में सीतापुर जिले के तायपुर में 


ओर दसरों के मत से लाहर तथा चुसन गाँव में ) जन्मे थे। गरीबी द्यालत के बचपन में 
जोर किया, अकवर ने हाथ पकड़ लिया, बहुत 
उचे ओहदे तक चढ़े | सब प्रकार के तोल-मोल-नाप-जोख भाव-ताव-रुपए पसे-ओर कानून 
फ़ायदे राजा टोडरमल ने ही प्रचलित किए थे। (म० रुू० उ० प्र० १८० तथा मदनकोश आदि) 


सा बाप मर जाने से नोकरी की. भाग्य 


५ >ाराम्प-ह 4000००#ग-४+->म विकयाइंअलल न ५ कममके 2०“१4 


»॥ #-27.:5५ ०० 78 ॥4८०० ब्जेग्: पा 


नाथावतों का इतिहास । 


की ओर से दीके का दृस्तूर आया 
$ था और “शाही दरवार” सें बड़ी धृः 


| झूपा तथा विविध प्रकार के शख््रास्त्रं 
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पदने में पहुँचा वहीं चह कछवाहों की 
गहीपर आरूढ हुए। उन दिनों सम्रा 
वहां नहीं थे इस कारण मंगशिर के 
बदले साथ में उन का राज्याभिषेक 
हुआ । सम्पूर्ण साई बेटे इकट्ठे हुए थे 
स्व सल्लाद ने सहयोग दिया था उन 


सर पददुका भरीककाक 


ब्ननेट 


#* का आया भें 


4-७ # 9५ 
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थ्‌ धाम से राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ 
था । “पुराने रीति रिवाज” से सूचित 
होता है क्विअभ्वज्गुराकार के भव्य म 
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में एक उच्चासन पर आमेर की गद्दी ५ 
बिलायी ग छू थी और उस पर छब की 
अभिलापषा से चीरशिरोमणि शीमाद 
मानसिह जो विराजमान हुए थे। 
“अधिकार लान” (१.६) से मालूम हो 
सकता है कि राज्याणिषेक के सम्पूर्ण 
विधान मनोहरदासजी ने सम्पन्न किए 

थे ओर शाही शिरोपाच तथा राजाकी : 
पदवी प्रात होजाने के अनन्तर सर्च प्रथम] 
उन्होंने ही सहाराज के विशाल साल : 
पर राज तिलक कर के नज़र की थी । 


८ ) “बंशाचलियों'” में लिखा | 
है कि 'राज्याभिषिक हो गए पीछे से 
हांराज मान सिहजी ने पेल कण उतार 
ने के लिए गयाजी जाकर परलोक 
बासी पिता के ४५ आद्ू करवाये ओर 
पुंनाप नरक से बचाने बाले प्र नाम 
को साथक किया। वहां से पदने आकर 
वेकुणठेश्वर्पुण घलाथा ओर विकुयटे 
श्वर'का विशाल संदिए घनवाया। पीछे 
गौडनगर जाक्षए शान किया। उन ६ 
दिनों एक घूत पठान आखाभ की ओर ' | 
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लितों को गोआ भेजे थे साथ रे | 
कछवाहे सरदार जी थे। अतः सम्भघच | 
द्व यनोदरदासजी वहां से द्वा ओर [ 
पुरानी प्रथा के अछुखार दूरदेश जाने ' 
को विल्ाथत लिखा दिया हो। “४४० । 
जाति” माल के सहानिवन्ध सें लिखा : 

कि 'खद्दाशज सानसिह जी गोड़ | 
देश हे चापल आए उस खंसय बहुत ः 
से परिवार उनके साथ आये थे। | 


और यहाँ आकर यहीं के होगये थे ; 
” चोरूँ के भातरों का ॥ 
दकाहना हे कि हम रे अल उुरुष चंणी- ६ 
दास जी भी वहाँ से ही आये थे और # 
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सें है जिसकी प्रति सूर्ति चोसूँ के दे. 
चीजी' हैं । अस्तु । 


अर नक कल हू. 44% | 


(२७) 'सानसिहजी' 
(२८) सहाधलुधर दिगविज्ञयी 
राजा थे। उनके (१) दान (२) चीरता 


लत री सिक्स ०8. हु # 
०५ #०७%%-क.... ६३ ३४५० ४2-5५ के 


पाक सैंकक. 
$ सनक मम, 


काल तक बने रहेँंगे। (१) “द्वान 
९ दासा २ नरू ४ किसना ४ हरपाल 
, इंसरदास ओर ६ हँगरण कविया को 
१-१ कोड़पसाव प्रत्येक को दिया जिस 
में हाथी, घोड़ा, ऊँद रथ, कपड़े, तल- 
वार, कदारा, जेवर, कणठा,चाँदी,सो 
ना ओर गाँव थे। इसी प्रकार कज्ञावि 
दों, विद्वानों ओर अन्य कवियों को 
लाखों रुपया दिए थे | छापा बारहद 
जेसे चारण उनके दिए सो सो हाथी 
रखते थे। मान के गोदान की सम्पूर्ण 
संख्या १ लाख थी ओर वाला घार के 
भारी अकाल में १) का 5१ सेर अन्न 
भी नहीं मिला तब आपने आसेर से 
अन्न संगवां कर कई सहिनों तक अग- 
णित मत॒ष्यों को भर पेट भोजन दि- 
लाया धा। (२) “चीरता” के विषय सें 
आपकी विशेष आयु युद्धों में व्यतीत 
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पूर्ति के लियेदिया है । विशेष के लिए “पा 
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नकोश” हिंदीविश्वकोश” “मआसि 
झल उसरा” अकवर नासा” “अक- 
बरी द्वार ? “चीर बविनोद ” ओर 
पाँचों “वशावल्ली ” आदि बड़े बड़े 
बीसों ग्रन्थों के हज़ारों एछ भरे हुए है । 
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सान के स्घति चिन्हों सें (१) कांबुल 
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तीय एव घिल क्षण बनावट की लाठी 
सर्वोत्कृष्ठ हें। 
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अनेक अशों सें आवश्यक्त प्रतीत होता 
ह(उनदिनों भारत में कहीं कमाली नहीं 
थी। अकेले पदमे सें२४७०+बीधा कपास 
आऑर९१८००वबीघचा ईंख होता था | घंगा- 
लसें३६३०४२६ स्री सत कातती थी । 
दिन सें ६ घंदा कास करने पर भी घर 
सें १०८१००५) का लाभ होता था । 
फतवा-गया-बवादा आदि में टखर घ- 
हुत होता था। शाहाबाद की १६४६५०० 
सख्तियां १२॥ लाख वार्षिक कमाती थीं | 
कुल बेगाल सें ७६४५० कच थे। इनसे 
साल सें १६ लाख का कपड़ा तेघार 
होता था। छुगधित चस्तुऐं, बढ़िया इत्र, 
कागज, नमक और तेल आदि अलग 
थे। भागलपुर सें २) के १) मण चावल 
थे। १२५०० घीचे सें फपास होती 
थी । दसर के ३९७५ और सूती कपड़ों 
के ७२७६ कर्चे चलते थे। १७४५६०० 
ख्थियां चखा कातती। ४११४ कर्घेचलते 
घे।२ से ४ सी तक प्रति वर्ष नाव 
तेयार होती थी। चीनी के कह कार- 
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लेती थीं | ५ सं घरों में रेशप्त तेघार 
होता था । उससे १। लाख चर्षिक 
नफा था | कपड़े चाले ६4११७ | का भात्र 
तैयार कर लेते थे | पुर्निया में ३ ला- 
ख की कपास से १६ लाख का ऋपड़ा 
घनता था। सोदे कपड़े के १० दृज्ार 
कथ थे उनसे ३। लाख पेदा होते थे। 
झोर सथ प्रकार के सुख साधनों की 
सी सामग्री सस्ती ओर छुलस होने 
से राजपूताना प्रांत की प्रजा में 
राजा राज्य और प्रजा चेन की 
ध्वनि स्ेन्न सुनाई देती थी। (हिं,वि. 
क्लो, ) “अतन्नादि के माय” गीहू १] 
के २) सन, चणें १) के १॥) सण स- 
सर ९) सण जो १॥) सण चना १॥))४ 
सेर घटिया चादचल २४५ छेर बढ़िया 
साठी चाबल |) झूग १५ सेर 
१॥) सोठ, २) तिल १॥) ऊचार २७), 
सेंदा १] घी १० सेर तेल ।)५, सेर 
दूध १)), दही १)४ चीणी।), खांड 
॥) नमक १॥) मिर्च ॥)६ पालक 
१॥) पोदीना ॥|६ कांदा ४) सन 
लहसुन ॥) 4, अगर ५, अनार 5४५ 
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कम 


न्न््ट नदी +2)-२ ३-25 
१३९ प्र््च्0 २५० रेट प्रस्््3 ०९५० “><५ #<<€* ४९/० $-7०-५८ ्र्ड€भ 


ऐसे सस्ते समय सें अचश्य हो सथ 


बचपन बीतते ही संबत्‌ १६१३ में बादशाह वने । अनक्षर (१) 


' अकवर भी निरक्षर थे किन्तु भ्रगवान ने इन चारों को भाग्य 


की ९। तोला थी (रा. प्‌. इ. २४४ ) | आमेर के सामनन्‍त उन्नत हुए, देशों में 
; शांतिबढ़ो और दवयोग से तीनों ही 

खुखी थे | ( पवार तोल ८० तोले 
सेर के अलुसार बना हुआ है ) अस्तु । $ ( अकबर (६३ में। मनोहर 3-६९ 
(३० ) देवगति बड़ी विलस्तण | में ओर सान २० सेंआये और गये 
होती है । साञआाज्य की रजा और बु- ६ थे ।) तीनों का सहयोग लगभग चार 
दि के लिए सम्नाद्‌ अकबर की सेवा में $ छुग (४८ वर्ष) रहा । इन में सवे प्रथम 
सान ओर जान की सेवा सें सनोहर ई संबत्‌ १६६४ के मैंगशिर छुदी २ बुध- 
रहे थे। इन तोयों ने तीन घन और १ | वार ता० २७-१०-१६०४ को “ससूतद 
सब होकर कई काम ऐसे किए जिनसे ४ अकबर!&की स्त्यु हुईं। उनके परलो- 
संञ्राद का साम्राज्य शत्जहीन छुआ, $ के वास से जहांगीर ने घिछली का सिं- 


| ग््र साकः नल ह:-# आप 
$ सम्राट अकबर" हुमायू को पत्नी सरियस के उद्र प्ए्पपफण पक्रापराः 
से अमर कोट के पास संबत्त १५९६८ की काती में उत्पन्न हुए |. हा 
तब हुमायूँ ले केवल कस्तूरी वॉटकर पुत्र जन्मोत्सव पूण किया | 


शिवाजी (२) रणजीवर्सिह और (३) हेद्र अली की भांति (४) 


ओर बुद्धि दी थी अठः ये जो कुछ कर गए वह महाविद्वान्‌ 


वादशाहों से नहीं बता । (० आ० ६६) उन्तका राज्याभिपेक /---« 5 ४० ४. 


जाला के शाह सामियाने में हुआ सोने के डंकों से चांदी के नगारे वजाए और नजरें हुई | 


( अ० द्‌० २०६ ) उसी साल पानीयत में विजय हुईं | सं० १६२२ सें पाती के चोवे नींव 
लगाकर आगरे का किला दनवाया । लोहे के कुम्दों में. लाल पत्थर जड़ कर उसे चुनवाया | 


े 24. 0. ५ २३. ' 
वह ३५ लाख के खच से ८ वर्ष में तैंयार हुआ | तब पीछे दो जगह के आगरे को एक जगह 
वसाया | अकबर सवको राजी रखते थे हिन्दू मुल्न्॒माव के साथ समान बर्ताव करते और - 
' आपस मे नाराज वहीं होने देते थे। हिंदुओं के देवी-देवता, धर्मशाखर, उपासना, तौप-स्थान 


ब्रदोत्तव और बतोव व्यवहारादि का सानुराग सम्मान करते थे ।-(स. अ,) सूर्यसहल नाम 


( ना० ४० ६६) 


थोड़े थोड़े अन्तर से आकर चले गए । 
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कीच कर कब रे ० 3९ दूँष 
हासन भ्राप्त किया और मानसिंहकी | जबर और ४ कब ( पतले पदार्थ पीने 
को धंगाल से दुलाकर जड़ाऊ तलवार; | के पात्र ) देकर ५०००० सवारों की 


खासा घोड़ा ; जरीकी जीन , बढ़िया | जगह उसी बरगाल सें भेज दिया । 


७०००३2:2:5<-% 


८. का 


काश, 
किन 


७कट 
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का नित्य पाठ करते, तिलक लगाते, चरणाम्रत लेते , राखी वैधवाते , पवेदिनों में मांस नहीं 
खाते अयन के दिन सूये किरणों से आय चना कर वर्ष भर रखते और उसी में हमेशः हवन 
करते थे। गंगाजल पीते और उसे आदर पूरक रखते थे। ( स. अ. ) अकबर के यानासनश- 
य्याआदि में सोना चाँदी मणि मोती (जवाहरात) और जरी आदि होते थे। परदे, विदांत, 
पायंदाज़ और सिंद्दासनादि भी भारी मूल्य के बने थे | वह नित्य स्लान,उपासना, कसरत और 
शासतत्र श्रवणादि करते और २० कोस तक पेदल चले जाते थे | उनकी सालग्रद्द के दिन १ 
सोना, २ चांदी,३ तांचा, ४ लोहा,५ पारा ६,अन्न ७ फलफूत्न, ८ रेशम, ८ इत्र, कपूर, क- 
स्तूरी, १० दूध,दही, घी, ११ मेवा और १२ ईख इन १२ पदार्थों की १२ तुला होकर-दान 
दिए जाते थे । (स. अ.) 'तमाख' उन्हीं के ज़माने में अमेरिका से अरब होकर भारत में आई 
थी । पहले पहल पोर्चगीजों ने लाकर नज़र की थी । ( भा. द, ) उसके लिए सोने की कली 
ाँदी की ने ( नत्ती ) रत्नादि का नेंचा और विविध धातुओं की चिलम वनवाई गई और 
धूम्र पान किया। ( आयुर्वेद में औपधियों से वने हुए रोगाजुकूल धूम्रपान के विविध विधान 
प्राचीन काल से चले आरहे हूँ |) अक्नबर हिन्दू शाल्रों के अज्लरागी थे उन्होंने लाखों रुपए 
लगाकर बाल्मीक रामायण और महाभारत आदि के सानुवाद सचित्र संस्करण तेयार कर- 
वाए थे। अकेले महाभारत में ५ लाख लगे थे | अवुलफैजी उनके दरघारी परणिडित थे उन्होंने 
अथववेदादि के अनुवाद किए थे । उपनिपदों में अल्लोपनिपद नया वना कर मिलाया था | 
सम्राट ने साम्राज्य के १८ सूवे बना कर उपज का तीसरा हिस्सा द्ासिल लिया था | बढ़िया 
चीज अलग रखवा कर खेती करवायी थी । सब प्रकार के कला कौशल को उन्नत किया था | 
अनेक प्रकार के कारखाने खोले थे | विद्वानों के प्रमी थे उनके १४ कविराज- ५८ कवीश्वर 
ओर १४२ पण्डित थे। (स. अ. ४) इनके सिवा निज के दरवार में ९ स्फुरत्मज्ञ वीरवल | 
२ मदावली मानसिंद। ३ प्रधान मन्‍्त्री अचुलफजल | 9 अनुवादक अदुलफेजी | ४ व्यव- 
स्थापक टोडरमल। ६ सलाहकार अच्दुर रद्दीम | ७ संगीतज्ष तानसेन। ८ साहसी गोकुल- 
दास और ८ अलजु॒गाप्री सूरदास,ये € नररत्न (या नो रत्न ) थे । अघुलफलज ने आईनए 
शकवरी आदि बनाये थे उनक्ना जन्म स० २१६०८ था। यद्द २९ सेर खाते भौर ८० मण 
खिलाते ये | अनेक प्रकार के आश्रय जनक खेल देखे ये। अदुलफेजी १६०४ में जन्मे थे। मान 
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। कार की असुविधारों दूर करवाई | कि- ! हुआ था ओर आपके दशनों की प्यासी | 
| व8 अकबर की झत्युअवस्था काबलाब, | घजा वहुत दिनों से बाद देख रही थी ) 
 साथियोंका अल तेघ ओर स्वदेश दूशन ९ इस कारण उस अवसर में आपका ः 
| की अभिलाषा आदि से विवश होकर # बड़ी धूम घास से खागत किया गया | 
£ बादशाह से आसेर आने की आज्ञा । ओर सम्पूर्ण प्रजा ने अन्तःकरण के 
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ने जो कुछ किया था वह इस अध्याय में लिखा ही हे । उनके आतंक से सशक होकर सम्राट्‌ 
ने प्रचुर संपत्ति दी थी | तान की तान से पशु पक्षी भी अपने को मूल जाते थे ओर टोडरमल 
ने सब व्यवस्था बनायी थी (स. अर. ३७० ) अकवर के ४२ टकसाल थीं | उनमें अनेक 
प्रकार के सिक्के ढलते थे। पशुशाला में २४-२४ सेर दूध देने वाली ५००० की गाय और 
१ ५हज़ार तक के घोड़े थे फौज में० ५ लाख सैनिक ५८हज़ार सवार ५ हज़ार हाथी और 
सवा लखा पेदल थे। ५सो से १० हज़ार तक के ४१९५ मनसवदार थे राज्य के आय व्यय 
का परिणास ३ ०करोड़ का लाभ था। अकबर कई प्रकार की कला जानते थे। उन्होंने कई म- 
शीन वनायी थीं। उनमें एक सशीन ऐसी थी जो गाड़ी के पैड़े के घुमाव से चलती ओर आदा 
पीसती ।२। दूसरी के एक चक्के से कूए का पानी निकलता । ३) तीसरी से एक ही घार में कई 
तोप ओर वन्दूक साक्र होजातीं ४ चौथा एक काच था जिसमें अनेक प्रकार की मूर्ति दीखती 
ओर ४ पांचवें उनके महल में १९ दीपक विज्लौर के, १२ चांदी के ओर १२ सोलने के थे उनमें 
पाव की बत्ती और सेर भर तेल अत्येक सें जलता था। काइुल की लड़ाई में उन्होंने अपनी 
बनवाई शीशम की गाड़ियां भेजी थीं उत्तका १भी पाचरा ढीला नहीं हुआ। उनके जमाने के 
विद्या व्यवसाय कलाकौशल युद्धोपकरण चीरता चतुराई और खेल तसासे सभी में भारतीय 
चमत्कार भरे रहते थे। उदाहरणाथ उनके द्रवार में १ वाजीगर रस्सी को ऊपर फेंक कर 
खड़ी करके उसके द्वारा आकाश में चला गया। वह जाकर युद्ध किया वहीं सारा गया। 
उसके हाथ पांव कट कट कर नीचे आए | उसकी पतिग्राणा स्त्री ने अकवर से ल्कड़ियां लेकर 
स॒त्ांगों के साथ शरीर की सबके सामने जला दिया। राख होने पर पति उसी रस्सी से उतरा 
अकबर से अपनी स्त्री मॉगी । वह जल चुकी थी अन्त में अकबर के अत;पुर (जनाने में से) 
उसी स्त्री को वही बाजीगर ले आया और अवुलफजल ने उस खेल का पूरा हाल अपने ग्रन्थ 
में लिख लिया । कैसा अद्भुत खेल था अमेरिका वाले इसको खय करना चाहते थे किन्तु 
रससीके छारा ऊपर के अदृश्य आकाश में नहीं चढ़ा गया | अस्तु | 
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सम्बन्धी सम्पू्ण काय समाप्त होने पर | विहारीदासजी के सांमोद आगए 
महाराज सानसिंहजी ने चौले सामोद £ पीछे हाड़ोता की उन्नति पर ध्यान 
या हाड़ोताके अधीम्वर मनोहरदासजी | दिया। उन दिनों हाड़ोता आय और 
को मान, १रस्कार और जागीर आदि ; आधवादी सें चलमान की अपेच्ता बहुत 
से अलंकृत करके उनको प्रेम पुलकित | ही बढ़ा हुआ था उसकी भूमि सें स- 
अवस्था सें बिदा किया और चह अपने # येत्र जल बहता घा और कूओं का जल | 
अधिकृत सैनिकों एवं सहगामियों स- 4 सेवा था | इस कारण जो, गेहूं, मक्का, : 
हित सहषे हाड़ोता पधार गये । घाजरा , तिल, कपास, सण , काक- ) 
डे ओर ईख आदि सभी वस्तु ज्यादा | 
पांच्रा सें पेदा होती ओर देश देशांतरों रे 
सें जाती थी। हाड़ोता और 'भोपा- १% 
वासके घीच की भूमि सें इख पेरने-गुड़ 
घनाने,उसे वाहर भेजने ओर व्यवहार 
करने के कई स्थान थे जो कारखाना? 
के नाम से विख्यात थे | यही कारण 
है कि उच दिनों का चोमूँ छोटा सा 
अच्छा शहर होने पर भी 'हाड़ोता की 
हानी कहलाता था और अब घही 
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(३२) ४“ सआसिरुल उम्रा ” 
“आसेर के राजा” और “सिजोसान”? 
आदि से स्पष्ठ मालूम होतो हे कि 
'सहाराजमानसिंहजी के सहगांसियों 
को बंगाल विहार ओड़ीसा ओर का- 
घुल आदि से जागीरें दी गईं थी । 
उनसें कार्य था अवधि समाप्त होने 
पर जो सरदार स्थाई रूप से स्वदेश 
आगये उनको वीरता था अधिक सेवा 
आदि के अछुरोध ले उतनी हो जा- . हाड़ोता सदद्धि से हीन हो जाने के 
गीर यहाँ विशेष दिलादी गई । इस 4 दारण ' चोझूँ के समीप की ढाणी ? 
कारण कई जागीरदारों के पूल लब्ध + कहलाता है। समय ओर सम्पति का 
राज की ओर परलव्घ वादशाही जां- 4 यही महत्व हे | ये सव के स्वरूप घ- 
गीर विख्यात हुई थी। अस्तु । दल देते हैँ । अस्तु । 
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(३३ ) कुछ दिन तक सामोद के साथ (३४) हाड़ोता आने के कुछ दिन 
| में हाड़ोता रहने से मनोहरदासजी ने 4 बाद सनोहरदासजी का चहीं बकुणठ- 
५ दोनों ठिकानों की सम्हाल की ओर / बास होंगया ! वह जिस प्रकार वीर 
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न्चशलतल््च्च्च्च्च्च्त्क््त्त्त्त्तत | 
५ | 
£ और देश हिलेषी थे उसी प्रकार ६ | से जसचन्त 'सहदेव” जेसे थे। अस्तु | । 
भक्त और इश्वर भक्त भी थे। उन्होंने | 
ड़ोता पलक दा संदिर बनवाया ( (३६) सनोहरदासजी के ५ विवाह ! 
था और उससे झरली मनोहरजी की ई 3 उनसें (१) सहजकुँवरि ( सक्त- | 
; श्यूति विराजमान की थी। कालान्तर [ वालजी ) कूकस के राव नारायणदास , 
) में सदर की जी दशा होजाने से # पुत्री (२) अमलकझुँवरि ( निया 
और हाड़ोता के बदले चोसू राजधानी ( णजी ) माहता के राजा उम्नसेन की | 
| बन जाने से वह सू्ति चोसूँ शहर के ४ पुत्री (३ ) लांड़कुचरि ( बड़गज़रजी ) 
अन्दर लक्ष्मीमाथ के संदिर में पथरा ; 7 चाड़ा के ूँगरसिंह की उुच्नी (४) 
दी गई और अब वहीं पूजी जाती है । रतनऊँचरि ( सोलंकनी जी ) दोडा के 
व खुरतान की पुत्री और सूँमकर्दे 
( सेड़तणी जी ) मेड़ता के केशोराम 
सम्बन्ध में चन्द्‌ कवि ने अपने “नाथ : की पुत्री थी | इनके १४ पुन्न हुए उनमें 
धश प्रकाश” ( पद्म १४) सें उनको #£ (१ ) जेतसिंहजी जेतपुरा के मालिक 
पाँच पाण्डवों सें युधिष्ठिर माने हैं। ; हुए । इनके वंशज जाजोद में हैं वही 
यथा वाथाजी के ५ पुत्र थे उनसें ( १ ) | सीकर के दीकाईमी हैं ।(२) मधुरादास 
घधीर घीर गरुसीर सदाचारी प्रण पा- जी सगवन्तगढ़ गए (३) इन्द्रजीतजी 
लक और घन परायण सनोहरदासजी | (४) एथ्वीजीतजी ( ५) रावतसिंह जो 
युधिष्ठिए सम थे। ( २) युद्ध रचना, ६ अपुत्र रहे (६) कणसिंह जी चोस के 
शास्त्र चचो ओर र्णकौशल सें राम- !( मालिक हुए (७) अचलो जीं (८) 
पहायजी अजुन? तुल्थ थे। (३१) $ कल्याणजी अपुत्र रहे (९) अखेराज 
शत्रु सहार सें सहाकाय केशवदास | जी अखेराजपुरे गए (१०) मदनसिंहजी 
सीम ' समप्तान साने गए थे। (७) ६ सांचली गए (११) कीतिसिहजी अपुत्र 
लनि%छल व्यवहार सें आदश, शच्॒ स- | रहे (१९) दररामजी ( चौसें के पास ) || 
हार में अडिग और राजसक्ति में अ- $ लौरचाड़े गए (१३ ) एक अज्ञात रहे ; 
द्वितीय विहारीदास 'मकुलोपम ' थे। 4 और (१४) गोकुल दासजी लालासर 
ओर (५) सतकर्ो में यशोवन्त होने | बाचड़ी गए। अस्तु स्थति चिन्हों में । 
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मनोहरदासजी की चौथी राणी (जिन )| जी वाले' और रामसहायजी के वंशज 
के करणसिंहजी ने जन्म लिया था) ; 'रामसहायजी वाले' कहलाते हैं इन 
ने सवत्‌ १६२६ सें चोसे की बावड़ी | लोगों में जब कभी छोटे बड़े का 
बनवाना आरंभ किया था और वह & विचार होने लगता है तब भ्रांतिवश 
संवत्‌ १६४० सें पूर्ण हुईं थी#। उन्होंने ॥ रामसहाय जी बालों को घड़े और ' 
ही सचत्‌ १६४२ से सामोद सें नाथा- + सनोहरदासजी वालों को छोटे मान- 
जी की छत्नो बनवायी थी और स्व * लेते है । इसका कारण यह बतलाया 
| सनोहरदास जो ने संचत्‌ १६४४ में ॥ जाता हैं क्रिमनोहरदासजी को हाड़ोता 
कावुल विजय के स्घति चिन्ह 'पश्च- । मिला तब उनकी आदू गद्दी रामसहा प 
रंग' को आमेर का विजयध्वज नियत ! जीवालोंके अधिकार में आई थी। परंतु 
करंवाया और वहाँ का सफेद 'मंडा ! पेशाल्क्रम के अनुरोध से मनोहरदास 
अपने लिए प्राप्त किया था । जी हो बड़े थे। चशच्ृचत्ष, चशावली और 
। पीढियों के वणन सें सवेन्नननोहरदास 
(३७) पहले लिखा जाझुका है ( जी को बड़े बतलाए हैं । आरम्भ में 


कि नाथाजी के घड़े पुतञ्न मनोहरदास : सामोद की गद्दी ओर पीछे सामोद 


जी ओर छोटे रामसहायजी थे । इन | हाड़ोता की गद्दी दोनों पर अधि 
दोनों भाईयों के दो थांभे हैं। उनमें ६4308 -0/की' की 


कार रहने से ओर धामिक दृष्टि से भी 
सनोहरदासजी के वंशज 'मनोहरदास | सनोहरदासजी ही घड़े ये। 


छः कर 


जनश्रुतिः-में ऐसा विख्यात है कि चौमूँ के पूरे दार की अति विशाल सुन्दर 
वाचड़ी 'ल्क्खी वनजारा? की बनवायी हुई है | सम्भव है उसने अनुपरिथति आदि कारणों 
से इसे मनोहरदास जी के प्रांत वनवायी हो जिसमें ठाकुर साहब की पुर्ण सहानुभूति या 
सहायता रही हो। आगरा के देहात में वनजारे के वंशज हूँ उत्तका भी यही कहना है । 
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बता का इतिहास । ! 
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“+“*कफलडीकक्‍०००८८ )( 

सर्णसि हर्ज 4 ई 

करणसिहजी |" 

न ५ 

(७) | 


ऐ 
रु 


। 


[ 


! 
/ 


|! सिल्ले। कदाचित्‌ वह हीनांग हो, अछच्र ः ओर ४ अपुत्न थे। £ 


दो या छोटे भाई को दी जाथ | इसके )( 





० «<< पी 


[ आगे के आशय पर किसी प्रकार का अम आंति या सन्देह न हो इस विचार से 
आरस्म में यह सूचित कर देना उचित समझा है कि आमेर नरेश महाराज मानसिहजी आदि 
की सेवा में रह कर नाथावत सरदारों ने सपरिवार निरन्तर विदेश बास किया था इस 
कारण करणसिंहादि के जन्म मरणादि की बहुत सी बातें या उनके मिर्ती संबत्‌ विस्म॒ति के 
अन्धकार में अलक्षित हो गए हैं,विशेष कर करणसिंहजी ओर सुखसिहजी की जीवन घटनाओं 
में यह अन्तर ज्यादा हुआ है अतः इन अध्यायों में जो बातनिराधार जान पड़े उसे विशेषज्ञ . 
साधार कर देने की कृपा करें। | 


(१) सहावली सनोहरदास जी # छोटे (३) इन्द्रजीतजी (४) शथ्वीजीतजी | 
के परलोक पथारे पीछे उनके छटे पुञ्र +१ तथा (५)रावतसिंहजी अपुञ्ञ मरे थे। इस १ 
करण सिंहजी को हाड़ोता की जागीर | कारण छोटे पुत्र करणसिंह जी उत्तरा- 
मिली | इस का यह क्वाथदा हैं कि + घिकारी हुए। उन से छोटे ८ पुत्र और 


परलोक बाली के बड़े पुत्र को जागीर | थे उनमें ४ को एथक्‌ जागीर सिल्ली थी ॥| 


हे 


भ्बन्जे-ड्छ्क्श्णणन्ल्ट्े। 


2०७ | ण्य(< ३ सुंस ् 


8१9 


3७७:७०००(-७ 


8७०2: 5 


हो, मरणया हो , या दूसरे ठिकाने से | 


रु 
गोद चला गया हो तो उसके बड़े बेटे (२) पराने काग़जों से सूचित | 


होता है कि करणसिंह जी की जीवन | 
अलखसार सनोहरदास जीके १४ पुत्रों घदनाओं में (१) पिता के उत्तराधिका- ; 
में सब से बड़े (()जतसिंहजी जैतपुरा ). री होना (९) जगतसिंहजी के साथ 

ओर उनसे छोटे (२) मथुरादास जी ६ रदना (३) मीरों को दराना (४) कन्द-. / 
भानगढ़ गोद चल्ले गए थे ओर उनसे | हार के बादशाह को परास्त करना | 
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१७, न किस क 2 
टी अया्कना न 
३५५ अनकानकन 
आस है 


; (५) चोमें को बसाना (६) जगता को | अपने पिताके उत्तराधिक्रारी होना और 
| पकड़ना (७) शिवाजी को लाना और ६ संबत्‌ १७०१ (नहीं २३) में शिवाजी 
' (८) क्ॉंगड़ा की लड़ाई में विजय पा- ) का लानां सान लिया जाय तो कई 
क्र चकुणठ वारसी द्ोना आदि सुख्य वबालें असगत होती हे | प्रथम तो 'भह 
हे । परन्तु इनसे दो तीन घटना ऐसी 4 अन्‍्धों सें नाथधाजी की जीवन चद- 
अस्तव्यस्त हुई है जिनको अन्प इतिहा- नाएं सवत १६३८-१९ तक मिलती 
सों के आधार से खुधारी हैं “तवारीख 4 दे जिससे संवत १६४० के पहले ना- 
नाधावताव” सें लिखा है कि 'करण- ह थाजों के मरना संभव नहीं । दूसरे 
सिंहजी पिसर कलोँ बाद मरने अपने | ६६४० में करण सिंहजी उत्तराधिकारी 
वालिद सनोहरदास जी के जानशीन ड््ए ओर १9७२३ में शिवाजी को लाए 
हुए सवत्‌ १६४० सें'-इसका अंग्रेजी ततो उनका ८रे वष तक राज करना इस 
अनुवाद / शा हिस्दी” ( एृष्ट १० ) ह पैश सें असंभव या अद्वितीय होता 
में और हिन्दी अछुवाद “नाथावत हु | और तीसरे करणसिंहजी १६४० 
सरदारों का सज्िप्त इतिहास” ( एठ । में मनोहरदासजी के ही उत्तराधिकारी 
५) सें शब्दानुरूप छ्ठ। प्रन्तु अतुमान : डै5 तो फिर मनोहरदा सजी का सदहा- 
से मालूम होता है कि “ तवारीख ! राज मानसिहजी की सेवा सें रह कर 
नाथावतान्‌” की कई बातें जवानी सु- ! सवत्‌ १६४० सेआगे तक के २२ युद्धों 
: ली हुई है ओर उनकी अस्लियत का सें चिंजय पाना,संवत्‌ १६४४में काबुल 
अनुसन्धान विना हुए ही वे भसिद्ध पु- ६ से पचरंग लाना और १६६०- ६९ में 
स्‍्तकों सें प्रविष्ट होगई हैं अत; संवत 


आमेर आझाकर' पुरस्कार पाना आदि 
| १६४० सें मनोहरदास जी का मरना # पाते किस अवसर सें घटित हो सकती 
मान लेना सघथा असंगत है। क्योंकि 


है । अतः “तवारीख नाधावतान” की 
उस समय नाथाजी सरे थे और उनके 


घहुत सी वातें अवश्य ही अस्त व्यस्त 
जानशीन करण नहीं सनोहर हुए थे। ५ या असंगत हैं| अस्तु । 
इसी प्रकार सम्बत्‌ १७०१ में शिवाजी $. (३) इसमें सन्देद नहीं कि करणा- 
का दिल्ली लाना भी असंबद्ध दे। यदि $ सिंहजी अपने पिता के समान वीर, 
संवत्‌ १६४० स॑ करणसिंह जी का | साहसी,राजमक्त ओर आदणश हितिपी 
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थेओर साम्राज्य की रक्षा एवं चृद्धि | के सीरों को मारे थे। यह युद्ध उन्होंने 
के लिए .उन्होंने तन-लग-घा-धव ही ६ आसेर नरेशों की सेवा में रहकर स- 
नहीं प्राणोंतक का तृणवत्‌ त्याग किया | ज्ञाद अकबर की आज्ञा एवं खदेश की 
था। जिस प्रकार भहाराज मानसिंहजी $ सेवा के अनुरोध से नारनोल के समीप 
के साथ सें रहकर सनोहरदास जी ने | किया था | “मारत अ्रमण” आदि से 

अपना प्रगाढ़ पुरुवाथ प्रकद किया था + विद्त होता है कि 'छिसी ज़माने में 
उसी प्रकार जगतसिहजी के साथ सें | 


रत +>2:7८६* 
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| खोरी के मालिक मीर थे | उनको धन- 
रहक़र करणसिदह जी ने अपनी बढ़ी + जन आदि का वल मिलजाने से ज्ञागीर 
हुई वीरता दिखलायी थी । कई युद्धों ! के बदले आज्ञादी का घमणड ज्यादा $ 
में जगतसिद जी का और करणसिंह | | होगया था। इस कारण वे घादशाही १ 
. जी का बहुत चर्षातक सहयोग रहा था। $ शज्य के अन्तर्गत अनेक स्थानों में | 
' करणसिंहजी न जगतसिंहजी के साथ | हमेशः ऊधम उत्पात करते और | 

रहकर देश हिंत के चेसे ही काम किए + साम्राज्य की रक्ता के विधानों सें विध्न | 
 थे-जैसे मानसिंह जी के साथ सें रह | डालते थे । इस कारण सम्राद्‌ अकषरे- १ 
कर समोहरदास जी ने किए थे । /इ- मे जगतसिंह जीं के संरक्षण में फोजें | 
तिहास समुचय” से जाना जासकता | मिजवायी! ओर करणसिंह जी उनके ; 
) है कि कई बार सानसिंह जी के लिए : सहगासी हुए | मौके पर पहुँच कर उ- | 
*$ ऐसी स्थिति उपस्थित होजाती थी जि- ६ न्होंने अपनी बीरता का उसी प्रकार :£ 
। ससें उनको शह्ञओं के साथ युद्ध करते + परिचय दिया जिस प्रकार फावुल सं ॒ 
; रहने की अवस्था सें ली दूसरी जगह मनोहरदास जी आदि ने दिया था । ; 
| के उठे हुए उत्पात शांन्त करने के लिए + करणसिंह जी के खट्ढ प्रहार को सीर ) 
तत्काल जाना पड़ता था। ऐसी अब- £ नहीं सह सके , उनका अमिद घमण्ड | 
| 'श्था सें उनकी एकज जागतसिहजी ह थोड़े ही समय सें समूल मिट गयाओऔर ? ( 
ईन्‍, काम करते ओर करणसिह जी उनके | वे परास्त होकर पेरों पड़ गए। “(पुराने ई। 
॥ सहगासी रहते थे । | कागज ” ( नं० ६ ) सें सीयों के बदले ॥ 
द (४) “पुराने कागज” ( नबर ३ ) । + स्रेवों को मारे ' लिखा हे परन्तु जो: 
 सें लिखा है क्रिकरणसिंहजी ने खोरी (| घदना नारनील के पास वाली खोरी $ 
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की है उसमें करणसिंहजी गए थे और 
सेवों की घटना, अलवर के समीप 
वाली खोरी की हे उसमें करण सिंहजी 
के पुत्र सुखसिंहजी गए थे। दो गाँवों 
का एक नाम होने से पुत्र के बदले पि 
को ओर पिता के घदले पत्र को 
भ्रमवश एक मान लिये हैं। अस्तु । 
(५) शाद हिस्ट्ी? (प० १०) सें 
लिखा हे कि 'करणसिह जी ने जबू के 
जगता पहाड़िया को पकड़ कर कद 
किया था। इस अशकोी पूर्ति “भारत 
अ्रमणश (प० ५१२) के निम्न लिखित 
आशय से होती है | उसमें लिखा है 
कि कश्मीर राज्य की दक्षिण पश्चिम 
त्रीमा के पास 'ताबी नदी' के किनारे 
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हाड़ियों में वढ़िया सुरमा, अनेक 
रंग के रीड ओर करत्री वाले हिरण 
होते हैं। जम्बू के किनारे की दीवार 
निकट पूव की तरफ एक पुराना 
महल दे उसके अन्दर एक चौक से 
ज्गना पड़ता है । किसी ज़साने में जग 
ता पहाड़िया इसी जम्बू का राजा था 
पहाड़ी की घादी ओर जंगल के आड़: 
थर ही उसकी राजधानी थे ओर वह 
घृत साहसी तथा डकेत था | जनश्रति 
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| 


“जम्बू” एक सुन्दर कसा है। उसकी || नाम पियान लिखा है और जमसिंह 


सें ऐसा विख्यात दे कि उसके पास + जी का. विशेष सहयोग रहा था अतः 
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१२१ 


॥ १४५०० वीर थे। वह उनका सरद्वार था। 
£ उसका शासन प्रजा के लिए दुशशासन 
| होरहा था। धाड़ा डकैती या मारकाट 

आदि कासों से वह प्रजा फो हेरान 


; 
| रखता और आते जाते राहगीरों को 
; 
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लूदता था। “पुराने कागज” ( नं० ३) 
ओर “सारत भ्रमण” (५.५१२) आंदि 
|! से आमासित होता है कि सवत्‌१ ६४३ 
4 सें शाही सेनाएँ साथ लेकर फरणसिंह 
। जी म॑ जगता पर चढ़ाई की ओर जदथू [ 
सें जाकरं जगता को पकड़ लाये । इस 
साहस पूरा काम से सम्राद्र को सन्‍्तोष 
£ छुआ किन्तु वह फिर भाग गया। 
| “बीर विनोद” (प० ६३) में जगता का 


# 
* नाम जगतसिंह ओर उसकी ज्ागीरका 


६४०७७ 


बिका +«# 
॥ कं 


२४4 &- ०: 


>2:5-<+० ३४५०७७-+::७-२६५ ३7१9 #+2:5:<++#+ »*२; 


३ ९००,० ७-३. 


जी ( प्रथम) के जमाने सें उसके साथ 
युद्ध होना प्रकद किया है। सत्य ही- है 
प्रकार शुज़रात का मुजप्फपर | 
( तृतीय ) तीन घार केद में आकर 
साग गया था उसी प्रकार करण को 

कद से आकर जगता भी भाग गया 

था और फ्लिर जयसिंह जी के जमाने ! 

| दुवारा पकड़ा गया था अस्तु | इस 
| अध्याय के तीसरे अश में लिखा है 
। कि 'जगतसिंहजी का और करण सिंह 


$++«७००्ऊेिओे: 
बीस पा 
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$ 4५% 


ई हा >»-€+* ४ ७००३-44 ९९० 


&.+००० ४&)::--:६-+०७०+)०८६-+००००३१::६-+०००७+:०:०:-२-०००० ४-४ ४ 


्ः कक+7443००३2:4::<6+०००१-५२६०५००००:-४०६६९०७०-०के८०६९००७ब्नद्<€+००%३े2८72६६+०००दनईक्‍+०«>न््4म4<€+«»« ०39 242६०*०«ब>्दप 
: ११२ नाथावतों का इतिहास । [ञआ० ७.] ? 


४ 


॥/ 

यहाँ उनका परिचय प्रकंद कर देना | “रायजादा” की पदवी “नागोर का | 
। आधश्थक दे । । पद्दा” ओर “बांके राव” हाथी दिया | 
7 ८“ इतिहा 4 राजस्थान ? ( पृ० | 

२७) ““जगतसिंहजी” आओ े के 
| ह ५) ? | ०४) सें लिखा ह्ठे कि “सचंत्‌१६४७- ॥ 
. )) सजी 2 
|... (६) मद्दाराज सानसिंहजी के बड़े $ हे सें जगतसिहजी ने अपने पिता 
कई युद्धों सें सहायता दी थी और | 
हि थे आज 2 कक, हे की मे ! शन्णञुओं का निवारण किया था। “ह | 

॥ उनका जन्म हुआ था । चोरता के वि 


। षय सें चचपन्र से ही विख्यात होगए | रा.” ( पृ० १०४ ) और “चंशावली” ॥ 


4 क (४० ६२)में लिखा है कि बंगाल सें ६ 
थे | उनके ओज पूर्ण चेहरे की चमक | उन्होंने कई बार विजय पाया था और ! 


प्पे गा अयभीत होते थे और ॥ ओड़ीसा सें बड़ी चीरता दिखल हे !| 
पुरुषाथी पुत्न के प्रसन्न चित से सान- | थी। “हिन्दी विश्वकोश” (प० ४१३) | 


सिंहादि को ह५ होता था | एक बार * ज यह लिखा है कि कई बार महा- ४ 

सहाराज सानसिहजी अपनी खूलों | राज सानसिंहजी उनको युद्धसूमि से $ 

को नीचे की तरफ कुकी हुई करके खड़े | अकेले छोड आते थे ओर पीछे से | 

थे.यह देखकर दूध सूदे जगत ने पंछा | बह बड़ी होशियारी से काम करते * 

| कि आज आपकी खूछ नीची क्योंहैं ? ; थे। “सआसिस्ल उप्तरा” (पृ०१४३) ४ 

| तेष सान ने कहा सेरे सासने वीर क्षत्री | & अनुसार जगतसिंहजी ने २१ 

( खड़े होते हैं. तब यह ऊँची हो जाती ; बर्ष में २१ हज्ञार सेना के * सेना- 

| हैँ । इस-उक्ति को खुनकर जगत सिह | पति” का पद पालिया था ओर उसे 

| जी ने एँछा कि “ में कौन हूँ?” इस + भली भाँति निभाया था? । “ शाई 
पर झानसिहजी सकुचा गए और कुछ ! हिस्टो” (ए० १० ) आदि से आ'भा- 

[ उचर- वहीं दिया। ““बेशावली” (ग) | सित होता हे कि कांवुल और कन्द- 

| में लिखा है कि- “बारह थर्ष की 4 हार के युद्धों में उनकी चीरता बहुत 

| झवस्था-सें जगतसिंहजी काँगड़ा से | विख्यात हुई थी और उनके सहगामी 
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आपका २९७, 


००००-२:-८:-६६-५० 


कतलूखां को पकड़ लाए थे इसके ! करणसिंहजी ने उसी युद्ध में कन्दहार ॥ 
पुरस्कार में सम्राट अकबर ने उनको | के बादशाह को हराया था । उस ध 
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झम्गा ७, 


गा ४४७ ४0220 पा पता “काम 0: 4040४ ८ ९ कद ८ अ३न लिए कर 
4 [आ०७]] नाथावतों का इतिहास । १२३ ' 
। अवसर सें इन लोगों ने अधिक क्रूरता अपर में इन कोगों मे अधिक करता ! बह रास्ते में परदोक पयारे वे और वह रास्ते सें परलोक पधारे थे और ! 
| से काम लेकर तमास शचन्तुओं का संहार | अन्य इतिहासों के अलुसार आगरा में 
! किया था । “हिन्दी विश्वकोश' (० || बेकुयठ वासी हुए थे |“ जयपुर वशा- 
| ४१३ ) आदि से सूचित होता दे कि + चली” सें लिखा है कि 'जगतसिंहजी || 
संवत्‌ १६५४ सें महाराज मानसिंहजी । की झत्यु आमेर सें हाथी से हुई थी।! "| 
| ने जिस धूत को ब्रह्म पुत्र के परले | किन्तु हाथी से उनकी नहीं उनके ॥/ 
किनारे पकड़ा था उसको जगतसिंह $ भाई की हुईं थी। जगतार्ह जी में | 
। जी के जिम्से करके वह अजमेर आ $ अनेकों अद्वितीय गुण थे। वह मान्र / 
$ गए थे। उसअबसर सें जगतसिंदजी | के समान दानी-सानी और मंहावली : 
$ ओर उनके सहगासी कफरणसिंहजी |! तो थे ही इसके सिघा सुन्दर भी थे। 
$ आदि ने! दिन में द०कोस की यात्षा | अतः शुणत्रय के अनुरोध से (ग): 
$ की थो ओर नियत झुकाम पर पहुँच | * वेशावली” में यह दोहा यथार्थ दिया : 
| कर शत्रु को कब्जे मैं किया था। “ना- । है कि“दाता-ते द्नी नहीं, सन्दर-ते | 
+ थवंश प्रकाश” ( पद्म ११४--१५ ) में | नहिं शूर। जगतसिंह सब छुछ हुए . 
| लिखा दे कि 'करण-करण के अवतार / दाता-सुन्दर-शूर” ॥१॥ “मआसिस्ल 
। थे ओर जगतसिहजी आदि की (२१ | उमरा” ( प्‌. १४३ ) सें लिखा है कि 
|| हज़ार सेना के हरोल अथवा अग्न ६ जगतसिंहजी का एक विवाह संवंत्‌ 
भाग में रहे थे ।' कन्दहार के पठानों | १६५५ से भोजदेव हाड़ा की पुश्री से : 
को हराने सें उनका बड़ा नाम हुआ + भी हुआ था। उनके १० छुँवराणी 
/ था। सम्वत १६५६ सें जगतसिंहजी । थी। उनसें ७ सती हुईं थी। ऐसे अद्ठि- 
को घंगदेश के जिलाधीश होने का | तीय पुत्र की अचानक रुत्यु हो जाने . 
रसुयोग मिला। तन्निमित्त सब प्रकार $ से महाराज मानसिंहजी ने आमेर में . 
की साधन सामग्री या सामान भेज | “जगतशिरोमणि” जी का. सवे श्रेष्ट 
दिया था और आंगरा से प्रस्थान भी + मंद्रि घनवा कर उनका अमर नाम 
| हो गया था। किन्तु दुर्देव ने उनको | किया था। मंद्रि जिस प्रकार आकार : 
अकाल ही में काल की बलि वना | में अति विशाल और सुन्दरतांःमें:+ 
दिया “वी.वि.”(ए० 4३) के अनुसार | नयनामिराम है उसी प्रकार मजबूती मजबूती “| 
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4५ १२४ नाथावतों का इतिहास । [० ७] ६ 
|! असमर्थ ८०5४ पमवउल+ का १०पत मम फरार चाप आस रप्र साकार फल्‍न्‍ अपन उन २ वचन मय: पजकन या क्ा८६३३३००० ५४७००... ४- की. 
* और सिल्पकला में अदूश्ृत एवं अद्वि- ॥ अजुसार जहाँगीर जैसे क्ृतध्न बाद- ! 
| लीय है। उसके प्रत्येक पत्थर में आज ८ शाहों के रुच्येबहारों से कुड़ने और + 

+ से ४-५सौ वे पहिले के अनेक प्रकार | पुत्रसरणादि की सांसारिक घव्नाओं 
के चित्र; वरित्न,साजबाज,भेष, भषा, 4 से कुंठित होने आदि के अनन्तर ४ 
पहनावा, सूर्तियां नल्त्यचद्तल्ा, संगोत | सचत्‌ १६७१ के आषाढ शर्क्र १० को | 
सांसग्री ओर व्यवहार आदि के # बराड़ प्रांत के एलिचपुर में रत्यु: होने ; 
सुन्दर दृश्य खोद कर दिखाने में बड़ी 4 से उनको चिरशांति मिली थी। जयपुर | 
|| कारीगरी की गई है जिसके देखने से ह राज़ परिवार के परम परिचित पुरोहित ६ 
$ मन मोहित हो जाता है । विशेष कर $ धृ७ हरिनारायणजी थी. ए. के लेखा- १ 
| उसका तोरण द्वार और गरुड़ ग्रह | नुसार सहाराज सानसिंहजी के २६ / 
अधिक धाकऋषक है। कहा-जाता हे रांणी ११ पन्न और ५ प्री थी # | ! 
कि तोरण में ७६ हक़ हट ४ की मं | राणियों में £ सघवावस्था सें स्वग ) 
सकल बमलक श।ओ ह ३ मम की के की के 3 
पीछे मरी थीं। और पृश्रों सें १० तो | 


+ दिनों के सैहगे भाव सें आज से ४- 
! गुणे ज्यादा थे । सदिर का आरम्भ | महाराज को मौजहगी हक मर गये थे ! 
! सबत्‌ १६५६ में हुआ था और सप्ाप्ति शेष एक भावसिह जी उत्तराधिकारी 


१६६४ मेंकी गई थी । अस्तु । जगत्‌ ! हुए थे। रॉणियों से बड़ाल, बिहार, 
५ जैसे शिरोमणि पुश्न की चिरस्दृति में : ओड़ीसा, शुजरात और राजपएताना | 
॥| जगतशिरोमणि का सदिर थन जाने ! आदि अनेक देशों की राणी थी और | 
| से-सहाराज सानसिंहजी ने कुछ दिन (६ उनके खान पान पहिरान या भेष भूषा 
। केलिए अचिरशान्ति का अहुमवकिया | और घोली आदि सब अलग अलग | 
| था किन्तु “सिजोसान” ( ए. ७२) के +$ थे। अस्तु। ; 
* » “चैशावली” (ग) में महाराज सानसिंह जी के २४ राणी और १४ पुत्र लिखे ! 
$ हैं जिसके नामादि नीचे लिखे अनुसार हैं । (१) आगारदे ( कनकावती जी ) रतनसिह की $ 
| | (इन्होंने " जयपुर के समीप कनकपुरा बसाया था) (२) सहोदरा ( गौड़जी ) रायमलकी (३) ![ 

जांबवती ( चौह्दानजी ) रतनसिंह की (४) सुमित्रा ( राठोडजी.) ईशरदास की (७) लाछां .& 
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4 [आ०७ ] नाथावतों का इतिहास । १२५ 
छा एरूमनऋऋिऋििणंिििषौषिौिओओऑऑ  <++4<4------- >> लव क नमक शक कलश नमक कक विश शकलई ्टटअ:स्‍::::232.4 202 :---“->->“ ! 
(७) “पधुराने कागज” (नै० ३) में | मिलता हाँ जन श्वति सें ऐसा चि- 
लिखा है कि-करणसिंहजी ने संचत ६ खझ्यात है कि करणसिंहजी के पास | 
६५४ में चौरूँ आवाद किया था !! | वाया वेणीदासजी घथोदद्ध विद्वाम ! 
(दूसरे कागजों सें एक में सचत १६४५ + ब्राह्मण थे उनको सनोहरदासजी गौड़ 7 
दूसरे म॑ १६०५२ ओर तीसरे में ६२ ( नगर से सपरिवार लाये थे। करणं- ई 
भी है। परन्तु यह तत्सम्बन्धी वि- | सिंहजी ने उनसे कहा कि मेरी इच्छा ! 
भिन्न कामों के होने से ऐसा हो गया | एक गॉव वबसाने की है आप उसके ; 
मालूम होता है) अस्तु । किंस प्रकार + उपयोगी अच्छी ज़मीन देखिये । उन ) 
किया था इसका कोई उल्लेख नहीं | दिनों हाड़ोता से घपत्तेभान चोम के (६ 


( राठोडजी ) वाघा की (६) श्यामऊुँवरि ( राठोड़जी ) (७) विज्ञोकदे ( जादूनजी ) चन्द्र | 
सेन की (८) दमीरदे ( वड़गूज़रजी ) वाघा की (6) चन्द्रमती ( खींचणजी ) रावदत्षपत | 
] 
हु 


कक न्नेट्र्द 
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3८ 224:0०७०१-८ 
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बजा! हदाककर, 
न्ड्र्न्ण्स 


की (१० ) रत्नावली ( खींचणजी ) कपूर की (११) चन्द्रावव ( सोलंखिणीजी ) जैलाल 
की । (१२) राणी ( कोचटीजी ) विरधीचन्द की (१३) सदनावती ( सीकरीजी ) सैंचर- | 
राज की (१४) अभावती ( उडियाणीजी ) भेवर की (१५) इच्छादेवी ( उढ़ियाणीजी ) :. 
रामचन्द्र की (१६) लछ्मावती ( कौरव जादूशजी ) नरनारायण की ( १७) बनारसदेवी || 
मेलणवास के संतोपमल की (१८) श्रतापदेवीबड़ी मेलशवास की ( १८ ) राजकुंबरि ! 
(चौह्दणजी) लिवाली की (२०) अभावती (वैगालणजी) कृष्णराय की (२१) आजामती || 
( राठोड़जी ) मोटाराजा की ( २२ ) रामकुँवरि (खींचणजी) राजा हमीरसेन की और 
(२३) मघुमालती तथा (२४) रतनमाला अन्यत्र की थी। इनमें नौ राणी ( न० ३, ४ 9 | 
११, १२, १३, १४, १६४, २१, १०) सधवावस्था में स्वगे पधार गयी थीं। छः राणी ४ 
(नं ९, २, ५, ८, १६, १७) विधवा होकर मरी थी। ५ राणी (नं० ७, €, श्८, | 
१९, २०) भत्यु के समाचार सुन कर आमेर में सत्ती हुई थी । और ४ राणी (न० ६, ! 
२९, २३, २४) सानसिंदजी के साथ सत्ती हुई थी। इनके १२ पुत्र हुए उनमें ( १ ) 
जगतसिंह॒जी कनकावती के थे (२) सकूतिसिंद (३) दििमत्सिद (४) सवलसिंद (४५ ) 
भावसिद (६) इुजेनसिद (७) श्यामसिंद (८) कल्यायसिंद («) केशवदास (१०) अतिवल 
(११) रामसिंद और (१२) सिकारी थे। पूर्वोक्त नामों में और इनमें भ्रतर है और संख्या 
में भी २-१ का न्यूनाधिक्य हुआ है | 


कैब 
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नाथावरतों का इतिहास | 


“सेट+म<+ ले +६६*०कब्स्ल्द न 


००२2-५३ 
[आ०.७] १ 
आता लछ आना 
+ आगे तक बीहड जंगल था उसके | आदमी यह भी कहते हैं कि ' एक ः 
| झन्‍्दर सामोद से पश्चिम के गाँचों + दिन बेणीदासजी ने उपरोक्त जंगल ! 

में और हाड़ोता से दक्षिण के गाँवों ६ सें एक कर के नीचे व्याई हुई भेड़ को ; 
| में जाने को दो प्रशस्त भागों के सिवा ५ देखा जिसके सद जाये बच्चे बेठे हुए ॥ 

सत्र पणडणिड्यां थी। बेशीदांसजी 4 थे और वह ल्थाली या भेड़िया आदि ६ 
| नित्य कृत्य के लिये नित्य ही उस & हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा कर 
£ जंगल सें आते और शीचादि से नि- $ रही थी।' कहा जाता है कि हिंसक _ 
| घद कर वोपस जाते थे। उन्होंने एक 


जानवरों ने उसे रातभर हेरान किया ) 
$ ऐसे सूमाग को देखा जो परोचर या १ था और अन्त में वे हार कर चले गए | 
॥ भील जसा था और उसके बीच के ॥ थे। यह देखकर बेणीदासजी ने विचार १ 
+ टेचा सम्वूह ससीप जानेपर दीख सकते ; किया कि यह भुभाग अवश्य ही 
4 थे। उसको देख कर बेणीदासजी ने वि ॥| 
$ वार किया कियदि इस जगह घराघार ! 
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अजेपय हे और इसमें आबाद हुईं घसती 
अथवा गढ़ किले अवश्य ही अच्छी ४. 


| किला बनाया जाय या गाँव बसाया | हालत में रह सकते हैं । यह सोचकर 
/ जाय तो उस पर लड़ाई के निसित्त |] उन्होंने करणसिंहजी के हाथ से उसी ॥ 
५ से अकस्मात्‌ आए हुए शक्षओं क्के | भमाण सं चोस्पू के घराधार गढ़ को ; 
| आक्रमण का सहसा असर नहीं होगा, $ नींव लगवाई और चौलूं बसाने का ! 
 क्ष्योंकि प्रथम तो वे दूर से दीखेंगे | आरम्भ किया । “बीकानेर का इति- ; 
| नहीं और दूसरे दूर से फेंके हुए गोलों ' हास”? (४० ४५) में लिखा है कि ) 
£ की चोट ठिकाने नहीं लगेगी अत; ( “सारतके कई किले इसी प्रकार गाय, ; 
| विज्ञान के विचार से घह झूुमाग अ- | भेड़ या बकरी आदि के विजयी होने क्‍ ) 
$ घिक अच्छा हैं । यह सोच कर उन्होंने 4 की बात को विचार कर बनाए गए हैं ४ 
| करणसिंह जी के करकमल से सचत्‌ / और वे चिरकाल तक निरापद रहे (| 
; /६९४५--५४ में ' चोसुहाँगढ़' की नींव 4 हैं। चोसुहॉगढ़' अथवा 'चोसू शहर | 


सियणक, अमर 


[72:464०7:<€+« ७ रे 


( 


५:6१ ००२२-९९ ७००२४६६€१९ ७०त३े>++< 


/ 


लगवाई ओर पचोम बसाने की हरी- 
थूनी गड़वायी । 
._ (०) इस विषय में अधिकांश 


। 
| 


की रचना समय समय सें यथा क्रम 


हुईं है और वे कई पीढ़ियों में पूणा 


हुए हैं। आरम्भ में करणसिंहजी ने 


बिक >>] 


( 
| 
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नई ७ 9७ 


७०) इनका 
० मम 


$ केवल चत्तमान जनाने महलों की द- | वल्कि उसे छुरक्षित रखना भी आ- ; 
| ज्षिणी पीठ सें दोनों व॒ुजों के बीच | वश्यक दे क्‍योंकि “चौप्ठहाँगढ़' को || 
४ का की था और उसी ६ स्थापना उसी पर हुईं है। अस्तु । 

॥ के चारों बहुत दूर सें कांटों की । ।' 
$ घाड़ का परक्षोटा घनवा दिया था? (६) करणसिंह जी को जोवन 


2६-4 #० 
5 


“के 


जिसके अन्दर हमराही सरदारों के £ पदेनाओं में “कॉगड़ा की लड़ाई" 

रे और फ़ौज 304+ 2 घोड़े आदि | अंतिम और अधिक महत्व की सानी । 

हते थे । पीछे खुखसिंहजी, मोहन- $ “रे एे। कारण यह है कि प्रथम तो || 
सिंहजी और क्ृष्णसिंहजी आदि ने | फाँगड़े का किला दुर्मेय था-दूसरे । 
अपने अपने राजत्व काल में यथाक्रम ई उसको लेने के लिए कई घार चढ़ांई | 
शगठ को बढ़ाया ऑर शहर को वसाया 5 हुई ते निष्फल गई थी | ओर तीसरे ४ 
जिसके विवरण उनके स्छति चिन्हों ! करणसिह जी ने उसे बादशाह के | 
आगे दिए गए हैं । इस विष से हस्तगत्त कराने सें अपने तथा अपने ! 

ह विदित होजाना भी ज़रूरी है | ४ सगे भाइयों के और बहुत से जाति 
कि जिस कैर के नीचे भेड़ व्याई थी | भाइयों के प्राण खोए थे--अत; फतह | 
ओऔर उसके विजय को देख कर वहीं || होजाने पर भी किसी शज्ञ के आक- 
गढ़ घनवाया गया था-वह केर (आज : स्मिक आघात से करणसिंह जी का | 
सवत्‌ १६५४ सें ३४० वर्ष का हो | काँगडे की युद्ध भूमि सें पराणांत हो 
ने पर भी ) अब तक अपने स्थान ; जाने से वादशाहं उनके क्ृतज्ञ हुए ।] 
हरा भरा खड़ा हे और उसके फल | और उनका परम पुरुषाथ स्वीकार 
भी यथा समय यथावत्‌ आते $ किया “कॉँगड़ा” के विपय में “हिन्दी | 
हते हैं। कहा जाता है कि गढ़ के विश्व कोश”? “भारत का इतिहास” 
रकोटे की दीवार के वीच सें होने + “मआखसिरुल उमरा” “इतिहास ति- | 
से उसे कई बार कठवाया भी था किंतु * सिर नाशऋ' और “भारतश्रमण 
वह गया नहीं खड़ा रहां | अत; शुभ + आदि म॑ जो कुछ लिखा है यहाँ उसका ॥/ 
कामना के अनुरोध ओर इतिहास की $ आंशिक दिगुृदशन करा देना आव- $ 


दृष्टि से उसका रहना ही अच्छा दे पर श्यक है। 
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(१०) “काँगड़ा” लाहर से उत्तर | 
| केपहाड़ीजिले सें पञ्भञाव का नासी कि- ; 
ला है वह मज़बूती और अजेयता में 

भी प्रसिद्ध है । पञ्ञाव के जमींदारों ६ 
' का फहना हे कि यह किला परमात्मा १ 


| का बनाया हुआ हे । सबत्‌ १४४०-४५ 


के खुलतान फीरोजशाह ने एक बार 
बड़ी सारी तेयारी के साथ इसको थेरा 
| था किल्तु कहे दिनों तक जन और धन 
का बहुत नाश होने पर भी वह हाथ 
नहीं आया तब हताश होकर चला 
गया था। इस विषय से ““'सआसिख्ल 
| उसरा” (७० ३८४५ ) की टिप्पणी सें ; 
$ लिझा है कि किला मिल गया था! | 
| अंस्तु। दूसरी बार संवत्‌ १६४४ सें , 
: संज्ञाद अकबर ने इसके लेने का प्रथत्न | 
किया । तन्निमित हुसेन कुलीखाँ के 
३ साथ शाही सेना भेजी गई किन्तु किला 
नहीं मिला सन्धि हुईं। तीखरी बार 
सम्ञाद स्वय काँगड़ा देखने गये थे। 
उस समय राजा बीरबल की जागीर 
दिसेथ' गाँव सें डेरा किया था। 
: उसी डेरे से रात के समय सम्नाद को 
स्वप्न हुआ कि तुम्हारा अभ्युदय अभी 
' और बढ़ेगा अतः तुम इस किला के # 
लेने का प्रयत्न मत करो तब अकबर 
/ वापस आगए । उसके बाद संवत्‌ ॥ 
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१६७७ में घोर युद्ध होने के अनन्तर 4 
कॉगड़ का किला सम्राट जहॉगीर को 
मिला । “अधिकार लाभ? ( पृ० € ) [ 
में लिखा हे कि करणसिंहजी ने कौंगड़े ) 
का किला लेने के लिए प्राणन्तक युद्ध । 


किया था उससें वह और उनके ४भाई 


तथा साथ के बहुत से आदमी काम 
आए थे | उनमें करणसिंहजी काम- 
याब ( सफल सनोरथ ) हुए थे और 
विजप होने पर किले का जो सामान 
हाथ आया था वह बादशाह के पास 
भेज दिया था इस बतोव ओर विजय 
से बांदशाह उनपर बहुत खुश हुए 
आओर उनकी राजभक्ति तथा चीरता 
की सराहनों की ।? इसके सिया इति 
हास के विलल्ण विद्वान साधवगो- 
पालजी मण्डाहर के लेखानुसार 
'कॉगड़ा विजय के उपलज्ञ सें करण 

सिहजी को किरणदार पाघ, जड़ाऊ 
तलवार , सच्चे मोतियों का कणठा, रत्नों 
के जड़े हुए बहु मूल्य ज़बर और बहुत 
सी मुहरें दी गई थी । परन्तु सम्भव 
है यह सामान चढ़ाई के समय दिया 
गया हो ओर पीछे विजयोपलक्‍क्त्य के 
पुरस्कार में लिखा गया हो अस्तु | करण : [ 
सिंहजी का कॉँगड़े की युद्ध भ्मि में ई 
बेकुणगठवास होने की सुनकर स्वदेश सें £ 


इ्कज्क 


हर 


बरस रहकर लिडण# ही 
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[ श्र० ७ ] नाथावतों का इतिद्दास | १२६ 4 

है 

उनकी धम पत्नी ने लोकिक अप्नि में | पर हे उसमें २३ बुज्ञ और ७ दरवाज़े | 

अपने प्राणों की आहूति दी थी और ; हैं। अन्दर से उसका घेरा एक कोस 7 
समयोचित शिष्टाचार सम्पन्न होने के / से ज्यादा है । ऊतचाई ११४ हाथ की 

रूप में “ सती ” # हुईं थी । $ है। उसके भीतर २ सुन्दर तालाब । 

(११) कॉगड़े का क्लिला एक पहाड़ + &। वहीं कॉगड़ा कफ़सवा हे जो नगर 


। # ४ सती ? होने के सम्बध में कुछ सज्नों की कल्पना है कि जिस ज़माने में 
| विधवाओं को जवदंस्ती आग में डाल कर जला देते थे उसी जमाने से सती दोमा शुरू 
+$ हुआ है किन्तु यह कल्पना पति-प्राणा स्लनियों के लिए घटित नहीं होसकती | पति में अगाध 
| प्रेम दोने के कारण साध्वी स्त्रियां प्राचीनतम काल में भा स्वतः सती होती थी नौर 'चवा 
$ के काष्ट को पति के पास पहुँचा ने का साधन तथा घघकती हुईं अनन्त ज्वाला मय आझाग 
| को पतिसहयोग की सुमन पूरे सुद्दावनी शय्या समझती थी | यही कारण है कि पति मरने 
का समाचार सुनते ही वे प्रमोन्‍्माद में मस्त होकर बड़े हप और उत्साह के साथ स्नान करती 
। सुगंध लगाती, बढ़िया चल्लाभूषण पहनती ओर सर्वोत्किष्ट ऋंगार से सज कर दान पुण्य 
| 
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शुभाशिष, अभिवादन और सदुपदेपादि देने के अनेतर हँसी खुशी आसन जमाकर चिता 

में (पति सहित या युद्धादि में मरा हो तो अकेली) बेठ ज़ाती और आग लगवा कर देखते 

देखते बिना हिले इले या चीत्कारादि किये विना ही निम्बल रूप में जल जाती थी | एक 
| प्रकार से उनको पति के पास जल्दी पहुँचने का उत्साह लग जाता था, जिस प्रकार भवि- 
$ ध्य में पूरा आराम मिलने की आशा से कई साहसी बिना चेहोशी रूँघे ही भारी चीर फाड़ 
का अपरेसन हँसी खुशी करा लेते हैँ या इसी प्रकार अन्यान्य असहनीय कष्ट सद्द जाते हैं 
उसी प्रकार पति मिलने की आशा भें सती ल्लियां राजी खुशी जल जाती हैं और कद्ाचित 
उनको इस भ्रकार सती होने में वाधा होती दे या रोक लग जाती है तो वे घरमें बंद होकर 
ऊपर से कूदकर, यला घोठकर, सम्राधि लगाकर या शोकाधिक्य से निर्जीव होकर विरद्दा- 
नल में भस्म दोनाती हैं| इस विपय भ्न॑ मद्दामद्ोपाध्याय पं० गौरीरैकरजी ओमा ने अपने 
“४राजपूताने का इतिहास” ( प्रष्ट १२०४४ ) में सत्य और यथार्थ ल्लिखा है कि “भारत में 
प्राचीन काल की जियां खत/सती होती थीं- उनकी डरा धमका कर वहका फुसल्ञाकर या 
ताइ़ना आदि देकर जबदस्ती आग स॑ नहीं डालते थे। वास्तव में पतिवल्लभा क्लियों फे लिए 


पसी क्रिया आवश्यक ही नहीं होती | १ 
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न्‍) ९१३० 
५ ु 
कोर्ट कहलाता है। उसी में सहाश्लाथों | 
क्‍ | 'ज्वालाजी' का पसंदिर है । 'सआरि 


वि 





+ हल उसरा” (पू० श्८८ ) में लिखा है . 


| कि जिस समय शिव की अधागना : 
सती ने शरीर त्याग किया थां उस 
| समय उनका शीर्षा ग कश्मीर के उत्तरी 
पहाड़ों सें कामरांज के पास पड़ा था ?| 
| चह “शारदापीठ”? कहलाता है। नीचे / 
£ का कुछ अंश दक्षिण में बीजआाएए के ५ 
| पास पड़ा था वह “तुलजा” कहलाता + 
है । कुछ अंश पू्े (आखाम) सें सच्छा 
के पास पड़ा था वह काल्लरूप 'कामाक्षा' ४ 
कहलाता है। ओर शेयांश नगरकोद | 
[ के पास पड़ा था वह जालघरी ““सहा- ' 
४ सांया” या ज्वालाजी कहलाता है । 
4 “सारतअ्मण” ( प० ४७८) में लिखा 
| हैं कि कॉडगा जिला की केड्हर तह- 
सील 'ज्वालाजी? पुराना कस्या हे। | 
| उससें ५४९ सकान और २५०० आदसी : 
। हैँं। देवीं के मंदिर सें देघी की छोटी ) 
| बड़ी १० लंपद निकती हैं। वहाँ गरम ; 
* जल के ६ ऋरने सी हैं | जीवहिंसा की ! 


॥ 
4 
[ 


[ 
[ 


१०००->::::::६-५ ०९० २-4 :-< 
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|| सवंथा झनाही है। एक कूए में पानी 


$ उबलता रहता है। इसी भूमि सें सती ( 
दाह हुआ था इस कारण यह ज्वाला २ 
जी कहलाते हैं | खातसो वर्ष पहिले ( 
एक ऋ्राह्मण को यह ज्वाला दीखीं थी 


। ८-३ ०५ स्‍मेज्े+<6* 9१३३ +37:57:<6* थक *लेंं47:६6* ७+ बमेल्यमद+० *रे>4:६<६% 
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नाथावतों का इतिहास । 


/ में लिखा है कि यहां हजारों यात्री : 
आते हैं ओर इच्छा फल पाते हैं । 


०323; ७.९०-२२८:-६६-१०-००-२2 


सन संदिर बनवाकर प्रधान आसन 
से ज्वालाओं का निकाप्त करवाया | 
$ तब से यथा विधि पूजन होता हे 
ओर “परञआासिहल उम्ररा”(ए० ३८८) ) 


आशख्यण की बात यह है कि जो आदमी 
जीस काद कर ज्वात्ा सें डाल देते 
हू घह् तत्काल जल जाती है ओर उस 
आदसी के क्षण भर में दूसरी जीम ै 
उग आती हे | नास्तिक सानते हें कि |! 
कटी हुई जोंस स्वसावतः फिर उगती 
। परन्तु आस्तिकों ने देखा है कि 
स्वसावत; कई दिनों में उगती हे ओर 
ज़्वालाजी के यहां तत्काल उग आती | 
है । ऐसी प्रभावशालिनी सहाभाया के : 
देश सें जाकर करणसिंहजी ने अद्वि- | 
तीय वीरता दिखलाने के अनन्तर वहीं 
बेकुणठबास किया था ओर उनकी स्क्ी 
खती की भूमि में पती के मरने की 
खुनकर स्वदेश से सती हुई थी । 


#+,०४-रें> 


. (१२) बड़वा पुस्तकों और “तवा- 
रीख नाथावतान' जेसे पुराने कागजों 
सें करणलिहजी की जीवन घदनायें 
तथा उनके मरने की सिती ओर उनको 
स्नो के सती होने का संचत्‌ आदि बड़े 
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सलाम ८लप कान ड फरसा मपभसर का त्उपा वरदान थ जया उमा यनवापकरपयबतपा कसा फ तारा 5 उप फतवा 4 का रा विद ७9:५८ एक नपतय 5 >या5व५ मदर कर: 6५* 3 एक 
ही अस्त व्यस्त हैं । किसी सें १६४० |. (१३ ) करशरसिहजी के छः विवाह ।क्‍ 
किसी में १६७५ और किसी में १दं८२ ६ छुए थे। उनसें ( १ ) कल्याण ऊुँवारि ) 
आदि हैं | यहाँ तक कि कई चाततें तो !; ( सेड़तणीजी ) राठोड़ गोरधनदास ; 
बिलकुल असंभव हैँ | एक जगह ॥ की (२) अम्छत कुँवरि ( बड़णजरजी) |; 
लिखा है कि 'करणसिंहजी कॉँगड़ा ; अनप्शहर के खंगारसिंह की (३) ॥| 
हई से मरे (१६७७) से दूसरी | पूरण कुँचरि (गौड़जी) मारोठ के 
जगह लिखा हे उनकी स्त्री सती हुई + केशवदास की (४) हर कुँवरि (सेड़त | 
। संवत्‌ १६४५ से और तीसरी जगह $ णीजी) रांठोड़ राधवदास की (४ ) 
लिखा दे कि शिवाजी को लाए संवत्‌ ! रतन छझँवरि ( सक्रवालजी ) कूकस के । 
| १७०१ सें !! भला ऐसे परिलेखों की : जगन्नाथड्री और (६ ) साहब झूँवरि | 
£ संगति किसप्रकार लगाई जासकती है। | ( बड़यूज़रजी ) कालिस की पुत्री थी। : 
| चौसें सें उनकी क्री की छत्नी है परन्तु । पहिले इन सबके कोई सन्‍्तान नहीं )| 
६ उससे उनके सती होने का संचत नहीं हुईं इस कारण साँवली के झुकन्द | 
| है। ऐसा हो नहीं सकता कि करण- | सिंहजी को गोद ले लिए थे किन्तु $ 
सिंहजी संवत्‌ १६७७ सें काँगड़ा की & पीछे (१)खुखसिंहजी और (२) ॥ 
| ( लड़ाई मैं वबकुण्ठवांसी हाँ ओर खसदत्‌ ! चतुश्लेजजी ये दो पत्र हुए । उनसें ई 
$ १७०१ या २३ सें शिवाजी को लादें | रसुखसिंहजी को चोसँ मिला चतुसुज || 
५ और १६४५ सें उनकी स्री सती होवे | जी को भरड़ा का नाँगल दिया ओर । 
इस प्रकार से अस्त व्यस्त संचत होने | गोद के मुकन्द्सिहजी ने चोसूँ की ५ 
का कारण आरम्स में लिख दिया : छुसाहिवी की। स्घति चिन्हों के विषय | 
है और सुप्रसिद्ध इतिहासों के आधार ); में चड़वाजी की पोधी में लिखा है 
से फॉगड़ा की तत्कालीन अंतिम $ कि करणसिंहजी ने सवत १६४० सें 
लड़ाई के संचत १६७७ को करण मरण + पीदाला कुआ? (जो पहिले जगल में 
फो मिती मानकर सनन्‍्तोप किया है| | था और अब शहर के अन्दर हे ) वन 
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५ १३२ नाथावर्तों का इतिहास । [ झआ० ७ ] 
लत | 


$ बाया था | यह कूआ बहुत विशाल | प्राचीनकाल में इस पर हाड़ोता तथा ! 
॥ ओर ८४७ शाथ की नाल का है । गाँव ; हाथनोंदा के हाथी और लक्खी बन- 
अर सें इसका पानी जाता है । इसके / जारे के हज़ारों बेल पानी पीते थे और 
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हे ॥ भरी: ॥ रे 
! ताथावतों का इतिहास । | 
) --++*अनक॥०----- | 
| सुखसिहजी ! 
/ “0 222220-.. | 


(८) 

[ खुखसिंदजी की जीवन घटनाओं में कोई एसी घटना नहीं हैः जो लोक असिद्ध हों 
अत: उनके विपय में पुराने काग्रजों में जो कुछ लिखा हैं। उसी का इस अध्याय में 
समावेश किया है । ] 

(१) कॉगड़ा की लड़ाई सें करण-- १ ज़्यादा हाका किया थं! जिससे घहुत 
सिहजी का विजय के साथ वेकुंठवास + से आदमी मारे गए थे परन्तु उस 
होने पर उनके बड़े पुत्र खुखसिंहजी ५ हाका से क़िला फतह हो गया इस 

उनके उत्तराधिकारी हुए । यद्यपि + कारण पादशाह ने महंरबानी करके जो 
अवस्था सें चह छोटे थे और बड़े बूढ़े / सामान नाथावतों को बख्शीस किया 
शूर सामन्‍्त या सल्ाहगीर कॉगड़ा सें + उसको खुखसिंहजी ने महाराजा सा 
मारे गए थे तथापि सुखसिंहजी की | हव की सरकार में दाखिल करा दिया। 
बुद्धि बड़ी तेज थी और चह लोक .॥ इस वात से महाराज घहुत खुश 
व्यवहारादि में चतुर थे इस कारण * हुए।' मण्डाहरजी के ' मुक्तकसंग्रह” | 
चौरूँ की गद्दी पर वैर्ठते ही उन्होंने [-में लिखा है कि "उस अचसर सें ' 
पहिला काम यह कियां कि करणसिंह | छुखसिंह जी के लिए बादशाह | 
ग्रे के विजयोपलक्ष्य सें जो सामान | किरणदार पाघ,जड़ाऊसूठ कीतलवार, : 
वादशाह - ने उनके पास भेजा: था । खुनहरी साखत.का घोड़ा, घहुसूल्य 
उसको उन्होंने महाराज जयसिहजी | शिर पेच और ७०० मुहर सेजी थी । 
की सेवा सें समपण कर द्या। इस . और उनके साथ वालों को यथायोग्य | 
[ 


के 2 4-3 9 


#७४०७-ेट्:22:(-97०१७ ०३2223::56-4705 >मानव 


>०ाततगह#"क-क- हम ९७४ 


4६0००००१2:+:६6+०००३३:२::६6+०७०+>रफ:६6+० 


:€+ 


#-ऐे्र यान 


डे 
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पतोव से महाराज बड़े सन्तुष्ट हुए | | खिलञत शिरोपाव या इनाम आदि 
“अधिकार लाभ” (पृष्ठ &) सें लिखा 4 दिए थे / 

है कि कॉगंड़ा की लड़ाई में फरण | (२) धुरोदहित रामनिवासजी ऐम 

!_ सिहजी के ध्यादमियों ने एक यार २ ए.ने अपने अंग्रेजी संग्रहमें लिखादेकि 5 
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साथावरतों का इतिहास । 


$ १३४ 
| 
४ कर शाह शुजाअ से युद्ध किया था 
* और विजयी होकर आए थे' वास्तव 
| सें शुजाअ के साथ दच्षिण सें गए 
£ और वहां के क्रान्तिकारियों को परास्त 
| किया था | इस अंश की यथाथे सगति 
६ “खारत असण” आदि से इस भांति 
| लगती है कि 'सचत्‌ १३४१ में दिलछी 
के दिलावरखाँ ने धार के देव मन्दिरों 
! से मसजिते बनवायी थी और संचत्‌ 
; १५१० तक घार राज्य मुगल साम्राज्य 
( सें शासिल रहा था। पीछे वह दूसरों 
। के अधिकार में चला गधा | (उस 
/ अचसर में दल्किण सें अनेक प्रकार के 
$ उत्पात हुए थे उनको मिदाने के लिए 
/ १६६१ सें सुखसिंहजी दस्किण सें गए 
| ओर शांति स्थापन करके वापिस 





( 
$ . # ६६ ७) बांदशाह. (१) “अक़्तबर' का सुखद शासन सतोष्जनक था उसमें राजा 
| ओऔर.रंक सब राज़ी र हे थे। (२) 'जहांगीर? की शाही प्रश्ुुता के प्रभाव से इस देश के 
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७ हल जल. 
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सुखसिंहजी ने पँवाड़ों के घार में जा- ; 


| 


४ 


[अआण्द 





आए। ) “सआसिसरुल उम्रा? (पू० 
१५६) में लिखा है कि 'संवत्‌ १६८१ 
में महाराज जयसिंहजी सुलतान 
शुजाअ के साथ दक्षिण सें गए थे 
ओर शत्रुओं को परास्त कर आए थे।' 
सहगामी सरदारों से रुखसिंहजीं ने 
उस अवसर सें अपना पुरुषाथ प्रकट 
किया था । इस सम्बन्ध सें चन्‍्द कवि 
ने अपने “€ नाथवेश प्रकाश? (पद्य 
१२८ ) सें यह विद्त किया है कि 
'सुखसिंहजी नाथवंश के भूषण थे। 
उन्होंने पँवांड़ों को परास्त किया और 
दक्षिण में महाराज कृष्ण ? ( नहीं 
जयसिंहजी ) के साथ जाकर शत्रुओं 
को हराने सें अपनी वीरता दिखला- 
सी ।' अस्तु। उस ज़माने सें शाहजहाँ 
सम्राद थे | # उन्होंने अपने ४ पुत्रों 


£ सरदारों ने शाही .पोशाक पसन्द की थी | ( ३ ) 'शाहजहां? की सम्पत्तिसे दो वस्तुओं ने 
| स्सार में नाम पाया और (४ ) “ ओरंगजेब ? ने देव मंद्रि तुड़वाकर अपनी आसुरी 
६: आदत, का .परिचय दिया] .शाहजहाँ की लोक प्रसिद्ध वस्तुओं. में एक हे (इ. स. ) 

|| :.. #तख्तताउस” बह ३॥ ग़ज लम्बा- २॥| गज चौड़ा और ४ गज ऊँचा.था..। इसमें 
* ३ सीढी थीं और १२ खंसे थे.। खर्ों के नीचे दो मयूर बड़े ही अद्भुत ओर मूल्यवान्‌ थे । 
तख्त में ८६ ज्ञाख के रत्न और. १४ ज्ाख का हीरा,लगा था.। उसकी मालर सश्चे मो- 
$ तियों की थी। वह ७ वृष में तैयार हुआ था -। उसमें १० करोड़ रुपये लगे थे : और 
; प्रत्येक बादशाह ने: उस पर:बठ कर अपनी प्रश्चुता का; प्रकाश किया था । 


००३०+ट::४::6-००००३2::::<€-#००+०३१-२-६६-१०७७००७2-८:६२-२०७०००१३-८४:६६-१०कश्फ्स्स्स्स्< <<-+०७००३2:४::६-० 


न्फेस< 


२६* “अं न्म्ल्भ््र शक सफर 


' जरा 2७००, 
छल 0 


है ९ ७ 


॥ 


#_ ०१।३ ९-६! श्र 


कई 8८27०. 


| 
। 


#]३२-४२4 


कल्प ०१2:54८4६648०७ ५०१2:4::६€#० ०ढ+ट:4::4₹0० ००१2:42:4₹00<642:4::46<%-०३3-4::६७४०००१३::६२६६०० ००१३२:५४३:६६-६०००३::२:६४६ <६€००१०४-ेट्र 


! [अ०्द ] | नाथावर्तों का इतिहास | १३४ 
५ वनानिनगननफरन२3+-.--.-----.-+---+-+.+----०८६०८००-----------०------०------------००------०००------ 

| (१) ओरंगज्व (२) मुराद (३) उुजाअ $ वतः उस अवसर सें सुखसिंहजी साथ 
| आर (४) दारा को प्रथाक्रम (१) दक्षिण | गए थे और घायल-होकर भी विजय 
£ (२) शजरात (३) चेंगाल और (४) | ल्ञाम किया था।) 

| कावुल दे रक्खा था। दारा कमज़ोर (३) पूर्वोक्त पुरोहितजी के संग्रह 
किन्तु हिन्दुओं. का प्यारा था और ; सें यह भी लिखा है कि 'उख़सिहजी | 
| ओरंगज़ेबव सजोर किन्तु हिन्दुओं का | ने खोरी के भेवों पर चढ़ाई की थी ! 
५ दुष्पारा था। साथ हीं दारा का सम्नाद | और उनको परास्त कर सानकल किया | 
| के समीप रहना औरंग आदि को | था। यह खोरी चत्रमान सें अलवर | 
$ अखरता था जिनमें सुजाअ. भी सा- | राज्य के अंतगत है। सेव लोग वहां ! 
| मिल घाअतः उुजाअने अपनी खोटी |; प्राचीन काल से रहते हैं.। महाराज ! 
नीति से दारा प्र चढ़ाई की जिसको $ जयसिंहजी के जमाने में मति भ्रम से 
रोकने के लिए जयसिंहजी गए | सभ  मेचों सें उद्ददडता का अंश उदय हो 


| “ताज महल” शाहजहाँ की स्री का स्मारक था। वह आगरे में है | सारे संसार 
' में अ्सिद्ध है । उसको प्रत्येक देश के कारीगर सराहते हैं । उसकी सुन्दरता संसार भर. में 
| भसिद्ध है। वद १८ फुट ऊँचे सम चौरस चबूतरे पर ३१२ फुट चौड़ा.और ३१४ फुट 
$ ऊँचा हैं। उसको १०]रु० मासिक से ३हजार मासिक तक के सकड़ों कारीगरों और इज़ारों ! 
| सज़दूरों ने २० वर्ष में तैयार किया था | उस म्रें.३॥ करोड़ रुपए खर्च हुए थे । चद भार- | 
तीय भवन निमारण कला का देखने योग्य सर्वोत्तम नमूना है | असंगवश यहां बादशाही 
जमाने के डेरों का परिचय करादेना भी आवश्यक है। ( भा. द. | भा. भ्रमण आदि ) | 
८“ऑओरंगऊ्षेब का डेरा” या सफरी कैंप -३ मील में लगता था | उसके चारों-ओर 
कांटेदार तार था खंभे होते थे | उसके अन्दर भारत की. रेद्णी का राज्य सर्वत्र व्याप्त रहता 
था । इस-देश की रेजी के बने हुए छोटे बढ़े और अतिविशाल खेमे-डेरे-तम्वृ-छोलंद।री-सा- 
यवान और सामियाने - आदि रहते थे । वे जाड़ा- चौसासा- और गर्मी-दीनों सोसम के 
लिए उपयोगी मनोरम और मजबूत द्वोते ये | वर्तमान महलों के समान उनमें फाटक,खिड़की, 
'करोखे, चौक चौवारे,छन्ती और दुछ॒त्ते आदि सभी रेजी के घने हुए होते थे। उसके अन्दर ५ सौ 
तोपें ६० दज़ारें घोड़े १ लाख पेदल-५० दृज़ार ऊँट ३दज़ार दाथी २७० घनजारे और सव तरह के ६ 
सौदागर कारीगर भौर पेशाकारं साथ रहते थे | डेरा क्या था नगर था। (औरंगझेत नामा) रे 
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॥ पूत्ति के लिए यहां महाराज सानसिंह 


* जी के पीले के राजाओं का परिच 


3 प्रकद किया गया है ! | 
/ 

। भावसिहंजी' ५ डर 
) महाराज सानसिंहजी के पीछे ) 


हो 
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नियमाजुसार उनके बड़े बेटे जगतलिंह 


जो आएसेर के राजा होते किन्तु उनका ) 


अशमय सें अन्त काल हो जाने छे 


)( 
* आसेर के सासन्तों की अभिलाषा के 4 


अजुसार जगतसिंहजी के बड़े बेदे + 


 लहाखिहजी दक्षिण में और बादशाह | 


वी कृपा के प्रभाव से सानसिंहजी के # 


; छोटे बेटे लावसिहजी आसेर में राजा (- ! 


(्‌ 
हुए । इस प्रकार एक साथ दो सजा एक साथ दो राजा ४ 


होने का यह अपूर्य अवसर था और 
शाही शिरोपांव दोनों के लिए भेजा + 
गया यह तत्कालीन सासतों का प्रभाव * 


! ओर सञ्जाद की विचार शक्ति का फल | 


१, थी । किल्‍्तु “सिर्ज्ञा-जयसिंद” ( घ० 


१८) के अलुसार, सहासिंह जी और 7 


ली न! म्+््-5 


(्‌ भना० एह० १९) 
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"७-४७ ऋछ ऋचा जचअअ> 29522 >> नल ममलममिज लक 
खाया था। एस कारण सुखसिंहजी | 
ने उन पर चढ़ाई की और उनकी 
उद्दतडता मिदा 


भावसिंह जी दोनों सद्यप थे। इस : 
कारण दोनों से ही लोक सेवा नहीं 7 
कर वापिस आए। | हो सकी और संवत्‌ १६७४ में सहा- : 
उखसिहजी शांतिप्रिय पुरुष थे इस ६ सिंहजी तथा संबत १६७८ में भावसिह | 
कारण उनकी जीवन घदनाओं में ॥ जी 
युद्धांदि की बातें अधिक नहीं आयी 

$ हैं- अत; पूवीगत इतिहास की अऊंग- | 


थे । सिंहासन को 
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परलोक पधार गए। इनकी खत्यु ! 


हो जाने से- | 
(१७० “जयसिहजी” प्रथम ने । | 


(५) आसेर राज्य के सम्ुज्चल 
सुशोभित किया । यह 

जगतसिहजी के बड़े घेटे सहासिहजी | 
को सीसोदरणी राणी 'दममयन्ती ? के 

उदर से संचत्‌ १६६८ के आषाढ बदी ! 
१ शुक्रवार को ३५० के इछ १७ के |! 
सूथ और २७ के लग्नसें उत्पन्न हुए थे। * 





भावासहजी सार न डाले! इस 
विचार से घचपन सें इनको इनकी 
माता दयोसा ले गए थे पीछे भावसिंह 
जी के मरने पर संवत्‌ १६७८ से था- | 
पिस आए तब संपूर्ण भाई बेटों 
इनको गदही पर बिठा दिया । उस 
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[अ०ण्द् ] 
अवसर म॑ बादशाह की ओर से आ- 
मेर में शासन व्यवस्था शुरू हो गयी 
थी किन्तु धोड़े दिन पीछे महाराज 
स्वय घादशाह के समीप गए तथ बह 
वस्था उठ गईं। उस समय इनके 
शरीर की वद्धमान आकृति और ओज 
पूर्ण चेहरा होने से छुंसलमान लेखकों 
इनकी बड़ी उम्र सानी थी। वास्तव 
यह क्रियाकुशल-वुद्धिमान-चिलक्ष- 
निर्भोक,-उद्यसी,-नीतिपहु,इहृढ्त्नती, 
साहसी,-धीर चीर,--उदार ओर देश 
भक्त थे। इनके लोकोत्तर श॒ खों की 
महिमा प्रख्यात इतिहासों में सब से 
है। विशेषकर भण्डारीजी के इतिहास 
$ में ज्यादा सामग्री दी हे और "प्िज्ञौ 
 जयसिंह” में संक्षेप से भी सम्पूर्ण 
घदना सप्रमाण प्रकट की हेँं। यहां 
$ उसका किचिन्ण्यत्न अंश उद्धत किया 
है। (१) संचत्‌ १६७६ सें जयसिंहर्ज 
ने जहाँगीर की आज्ञा से 'जगत- 
गुसाइन, नाम की थेगम के बेटे रुर्रस 
को युद्ध में भगाया (२) संचत्‌ १६ 
€० में महाकायथ भस्त हाथी के पेट 
से भाला सारकर बादशाह को 
घचाया ( ३) संवचत्‌ १६६३ सें इन्होंने 
क्‍ दक्षिण के अनेकों उत्पाती किलादारों 
४ आर अफ़सरों को क़ैद किया (४) 
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| संचत्‌ ६६६५ में कावुल और खंधार : 
को फतह किया इस कारण बादशाह ३ 
ने इनको सान आदि के समान “मिज्ञो ! 
राजा? बनाया (५) संचत १६६८ में | 
जस्त्र्‌ के जगता से बिकट युद्ध कर | 
उसको नतमस्तक बनाया | इनकेपहिले | 
करणसिंहजी न सी उसको हराया था : 
4 ) रांचत्‌ १७१४ में शाहजहों के ॥ 
बीमार होने पर उसके पुत्र द्वारा, 
शूजा,आरेंगजुघ और झुराद के आपस | 
में भारी विद्रोह हुआ तब शाहजहाँ 
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| वंश आज्ञा! से शूजां को सजा देने में 


| जयसिंहजी ने बड़ी भारी दरदर्शिता 
( दिखलायी थी (७) संचत्‌ १७१५ से 
ओरंगजझ्षेब सम्नाद हो गये तब पीछे 
उनकी आज्ञा से संवत १७६० में ६ 
जयसिंहजी शिवाजी को पकड़ने के | 
लिए पूना गए। वहां जाकर इन्होंने ( 
दूरदर्शिता-गढ़मत्रण।,रणकोौशल और' 
| पुरुपार्थ के प्रभाव से शिवाजी को * 
चकित कर दिया और (८) संवत | 
( १७२३ सें उनको अपने वाग़्जाल ' 
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आगरे भेज दिया । इस प्रकार 
प्रत्येक प्रभावशाली पुरुषों तक को : 
अपने अनुकूल वनाने और भारी से ५: 
| भारी शजत्तुओं को परास्त करने से 
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! ११८ नाथावतों का इतिह 
है. सु की कक ह कब 
$ सहाराज सिज्ो जयसिहजी ने अपनी | जो इन्हे के थे) ओर (६ ) राजकुवरि. । 
| बुद्धि वीरता और स्वोत्कृषट बिचारों $ महलणवास के थे। शिवाजी के भाग || 
: का सदेव परिचय दिया था जिनसे ( जाने सें रामसिंहजी की मदत का संदेह | 
| झन्‍्त्र छुण्घ होकर औरंगजेब जैसे $ कर सप्ताद औरंगजेब. ने सिज्ञों जय- | 
! खतम्राद भी उनका भयमानते थे ओर ॥ सिंहजी की झत्यु होने पर आमेर सें ॥ 
| उनको कई बार लाखों रुपए, करोड़ों / खालिसा बिठा पु था किन्तु राम- || 
* की जागीर और भारी घझूल्य के ( सिंहजी को लड़ाई सें भेजने की आव- ई 

/ 

( 








हे चह हे मम क्‍ 
| उपहार भेद किए थे । अत सें वह | श्यक्रता हुईं तब उन से राज़ी हो गए 
4 और खालिसा उठा लिया । 


+ संवत्‌ १७२४ के आसोज बढ़ी १ | जी | 
; बुधवार को हरिंचरणों के शरण हो | मल. ै 


| गए । उनके द राणी थीं। (१) ३ - (६) उस पिता के एुत्न थे जिनके | 
: शगावती राठोड़जी' (२) राजकुंचरि ॥ भय से ओरंगकंब ने देवसदिरों का : 
| 'जादमजी' (३) रूपछुँवरि 'चंद्रावत $ तुड़वाना बन्द कर दिया धाऔर उन ) 
*£ जी (४) हरकुँवरि 'बीकावतजी? (६) 4 के मरते ही उसी दिन १०१ संदिर 
आनन्दकुँवरि 'चौहाणजी' (रामसिंह ६ तुड़वाए थे। शिवाजी # के अज्ञात 


ह! 
४ “£ शिवाजी ? पा सह 


निकमम_#, 
नाच ब्् 














| ६ 
4 4 
: वंश के अशग्रसून साने गए॥ । ४ ६ 
हे प्र ८ 99%, ॥. ० ” 2३ 
।| न हैं । “ राजपूताने का इतिहास ( कप 4 

// ६2 22007 हर पे श 
| के ( प्र,२७ 6 ) तथा ह “वीर विनोद शक कमल ज्‌ ॥! 





| है मं आदि की टिप्पणियों में उदंपुर के महाराणा )॥ 
हक हर ३ अजयसिंह से इनके पूर्वजों का, विकाश 'विद्त । 
)( १९ 5 किया है। इनके दादा मालोजी पिता शाहजी ॥ 
माता जीजीबाई सत्री सईबाई और पुत्र शंभाजी थे । शिवाजी का जन्म सेवत्‌ १६८४ 7 
(८६) के फागण बदी १३ शुक्रवार को इष्ट ३०। 6 सूर्य १०। १३ और लग ४। २४ 


( झें हुआ था | उस वर्ष उस देश में भारी अकाल पड़ा था । उसमें रत्न सुलभ ओर .अन्न 
दुलेम था। भूख से व्याकुल होकर मनुष्यों को मनुष्य और पशुओं को पशु खागए थे। 
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बककाओी ७ूमआण, 
'अरिव्याणह समा 


सरा भादवा वदि ५ शनिवार को 
छ ४६।१८ सूध ४।२० और लग्न 
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जद । 


७००१७-मेंट 


में चले जाने से वादशाह ने रास- ) 
सिंहजी से एँछा था कि वह कहाँ गए? 
तव उन्होंने उस समय चीरत्व से भरा 
हुआ कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसको 
सुनकर वादशाह ऊंठित हो गए । 
वास्तव से रामसिंजी चले ही वीर, 
साहसी ओर विजयी थे जैसे जयसिं 
हजी थे | उन्होंने साम्राज्य की रक्ता थ्ः 
के लिए अपनी बढ़ी हुई चीरता का 4 | तल ८० कक के है 
अनेक बार परिचय दिया था और | २२५ सें हुआ था और मत्य सम्वत 
अपूर्व प्रतिभाशाली होना प्रकट किया $ १७४४. में हुईं थी । इनके ८ राणी थीं 
था। उनका जन्म सम्वत १६६२ के ४ (१) हाड़ीजी (२) राठोड़जी (३) वह 


शिवाजी शिक्षा में अक़वर की भांति अनक्षर और वुद्धिमें विलक्षण थे। युद्धादि में उनकी 
सखभावत; प्रवृति थी । युद्ध दही उनके खेल और शक्ष ही उनके खिलौने थे | उन्हीं से उनका 
, मनोर॑जन होता था । १6 बरप की अवस्था में उन्होंने २३ क्लिले कब्जे में करलिए थे । सम्राद्‌ 
आरंगज़ब उनको परास्त करने के अयत्न करता था ! कईबार भारी भारी फ्ौजों ने उनपर 
आक्रमण भीं किया किन्तु वह कंभी कावू में नहीं आए | अन्त में महाराज जयसिंद जी 
( प्रथम ) ने अपने वागूजाल में आवद्ध करके भरोसे के आदमियों के साथ उनको औरंगजेब 
के पास भेज दिया | “शिवाजी विजय” से विदित होता है! कि 'जयसिंहजी के आदेशानुसार 
शिवाजी के खागत समारोह में उस समय दिल्ली (या आगरा ) राजघानी की अपूर्व शोभा 
'कीगई -थी । उसके हवाट,वाट,चतुराहद,राजमार्य शाहीमहल और बाग वरस़ीचे आदि में विविध 
प्रकार की अगणित बरस्तुएँ आंखों में चकाचोंघ डालरदही थीं। किन्तु आर+भ ही में औरंगजेब 
के ओछे वत्ताव से शिवाजी नाराज़ होगए तब सम्राट ने उनको एक विशाल भवन में सुख 
के साधनों सहित नज़र केद कर दिया । जब २-३ महीने तक भी सम्राट ने शिवाजी की 
कोई सुधि न ल्ली तव उन्होंने अपने एक बीमारी प्रकट की। बादशाह की ओर से सद्रैचों ने कई 
उपाय किए किन्तु बह मिदी नहीं। बादशाह ने विचारा कि अगर इसी से यह मर गए तो 
आपद्दी काटा निकल जायगा । न थुद्ध करना पढ़ेगा और न कलक लगेगा | उसी अवसर 
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जज लसलज3333ल्‍38६8६+६8ॉ68_3.3ल_3लञयवलव) )). +5- 
| जेतारणजी (४) चन्द्रावतजी (५) चौ- + क्लिसवत्‌ १ ७२४-(२८) सें सुख सिंहजी | 
+ हाणजी (६) राठोड़जी (9) जालोर के ; का परलोक चास हुआ था । | 
राठोडजी ओर (८)बघेली जी थे । उनके | (८) र्छु 'वसिहजी के ३ विवाह हुए | 

पुत्र (९!) किशनसिहजी हुए परंतु सचत्‌ ; ज्ले।उन सें (१) रामखुखी (चौहानेजी) | 
! श्ज्रे से चक्र छोटी अचदत्था ें ही सरणए घेर लीसराणा के हरीसिहजी की ( २ ) 40 
| (७) ऐसे ही वीर राजाओं और सामथ्यछुवरि ( चन्द्राचतजी ) घलूदा ॥ 
| राज कुमारों की सेवा में रहकर झछुख- | के जगरूप की और (३) सदारुखी : 
४ सिंहजी ने छुख पूचेक आयु व्यतीत ; ( गोड़जी ) घादवा के केशोदास की । 
4 की थी और अपने पिता के आरम्भ | पुत्री थी। उन में गौड़जी के ग से ; 
| किए हुए सहल मकान या क्लिला को ई रघुनाथसिहजों का जन्म हुआ ओर | 
* विस्तारित किया था । चन्द कवि ने लि | वही चौमँ के मालिक हुए | स्टति ! 


| 
४ खा है कि 'वह कछवाहा वंश के भूषण + चिन्हों में सुखसिंहजी ने संवत्‌ १६८५ | 
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थे | नाथावत कुल के दीपक थे | ग़रीबों | में अपने पिता करण सिंहजी को छत्नो 

( के दुख दूर करने सें मन रखते थे। रण | बनवायी थी | (उससे प्रतीत होता है ) 
: सें चढ़कर मुंह नहीं मोड़ते थे और चौमूँ | कि संचत्‌ १६७७ में काँगड़ा के मैदान ' 
| सें गढ़ किला या महलसकानवनव्रागए $ मैं ही करणसिंहजी की झुत्यु हुई थी | 
* थे। पुरोहित रामनिवासजी ऐम, ए. के 4५ और शिवाजी को लाने के लिए वह नहीं : 
अलुसधान के अनुसार मालूम हुआ है $ उनके पुत्र खुखसिंहजी गए होंगे )अस्तु। | 


++२€+०. 


+>>4 


।( 
$ सें एक सन्‍्यासी बेच शिवाजी के देश से बनावटी सनन्‍्यासी के भेष में आया था उसके 
+ उपचार से शिवांजी अच्छे होगए और इस खुशी में बड़ी बड़ी कावड़ भर भर कई मण 
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मिठाई सब लोगों के यहां भिजवाई ओर बेसी ही ढकी हुई रीतीं कावड़ों में बेठ कर दोनों पिता 
६ पुत्र भी कद से सुक्त होकर खदेश चले गए | शिवाजी गो, ब्राह्मण और गरीबों के पोषक 
| थे, देश के प्रेमी थे, यवन राज्य के विरोधी थे, धामिक अन्धथों के अजुरागी थे, क्री धन का स्याग 
। रखते थे ओर असहाय की सहायता करते थे । हिन्दुत्व को उन्होंने अधिक उन्नत किया 
| था| संवत्‌ १७३१ में वह बड़ी धूम धाम से रायगढ़ के राजा हुए। अपने नास क्षत्रिय 
/ कुलावतंस राजा शिवाछत्रपति? की भुहर जारी की ओर दतन्नपति महाराजा शिवाजी ' के 
५ नास का सिक्का श्रचलित किया और संवत्‌ १७३७ में वह भी झुत्यु के मुख में प्रविष्ठ होगए। ४ 
| । 
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| नाथाबंतों का इतिहास । | 

! "०-८2 52 9घ०-०- -- ! 

|! रघुनाथसिंहजी । 

; --**ऑले4६+- || 
हे 


नह छत हक 


(€) 
(१ ) सुखसिंहजी का स्वगवास ४ (२ 
होने पर उनके एक साज्न पुत्र रघुनाथ- | के हि हा ४ पे परिलेख में धौल- 
सिहजी उनके उत्तराधिकारी हुए ओर | लव है ऐ का उल्लेख असंवद्ध है। । 
चौस की गद्दी को ग्रहण किया । सुख- | आंतिय तवारीख़ नाथावतान” से $ 
सिंहजी की मरण मिती तथा रछुनाथ | कि सओकत उद्धुत होगया है। क्‍्यों- । 
। सिंहजी की जन्म तिथि प्रांस! णिक ५ हद उुद्ध सतत हि ७६३ के फागण | 
|! रूप सें प्राप्त नहीं हुईं। उनकी जीवन | दे के को ओऔरंगज़ेब की रुत्यु होने है 
| घटनाओं का भी कोई विशेष विवरण के अं रे शी अल 
। गा मिला । सिर्फ इनके सम्बन्ध से 7 सिंहजी हु के २२६ था ओर रघुनाथ | 
|] नाथाघत सरदारों का संक्षिप्त इति- न्‍$ घे,जि को ११ वर्ष पहिले मर चुके | 
| के ? (पृ० ४-५) सें इतना लिखा हे | मोहनसिंहजी प्रमाण में उनके उुत्र 
$ कि 'रघुनाथसिंहजी, सुखसिंहजी की | केसंचत १७ की दी हुई “भूमिदान” | 
३ जायदाद के मालिक हुए । उन्होंने (१) |! सी त्‌ यह प ओर ४६ के काराज 
महाराज विशनसिंहजी के साथ संवत 4 खुद पद्ेम्नतिआ्राहियों (लिनेवालों) | 
* १७४७ सें जादों अलर# नी देखने में आए हैं जिनमें 'राज | 
| के किले को बरवाद किया और (२) $ र हनसिंहजी' लिखा दहे। यदि ॥[ 
$ महारांज सवाई £ रघनाधसिंहजी उस समय होते तो 
| (से) घौलपुर की ७8-१५ की तरफ ; पिता की मौजदगी में धुन्न को राज | 
डाह में  अ्री' नहीं 

४ समय हरि | ध 4-५ |! मी ०“ क । अतएव यहां केवल ; 
| में घायल हुए । उनके $ जाद जाति के साथ युद्ध हुआ उसी का (| 
६ मोहनसिंह था।' पुत्न का नाम | उल्लेख किया है दूसरे के विपय सें + 

$ मोहनसिंहजी के संबंध की वातों में $ 
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| जाठों के विषय में प्रसिद्ध इतिहासों 


'थे। इनके पिता कृष्णसिहजी (जो १ 
रामसिंहजी के ज्येष्ठ पत्र थे ) कुबर- ४ 


का आशय इस प्रकार है कि- 
(३ ९ ) “विष्णुसिहजी”- 
(३) सहाशज रामसिंहजी के पोते 


पदे सें परलोक पधाश गए थे इस कारण 
रामसिहजी का उत्तराधिकार इन्हों 
को मिला । उन दिलों सप्लाद ओरंग- 
जेब दक्षिण की केकटों में फँसे हुए 
थे ओर इधर जाद लोग दिल्ली प्रांत 
में लूटमार मचा रहे थे | उनसे चनन्‍्दा !( 
नास का सुमटजाट प्रधान था बह : 


क्यो 
'मरतपुर से दिल्‍ली तक राहगीरों को ! 


लूदता था। उसकी मणडली सें कई : 
निपुण जाद थे और उन्होंने कह जगह |! 
गढ़ भी बना लिए थे । कालिंदी के ; 
किनारे नन्‍्दा झा निज का किला था ! 
जिसको “जुआरी का किला” कहते | 


थे । इस प्रकार के छुद्शड जादों की १ 


उद्दगडता दूर करने के लिए कई बार # 


चढ़ाई कीणगई थी परन्तु वे परास्त नहीं ( 


हुए थे बल्कि ज़्यादा उद्दग्ड बन ४ 
गए थे । तब औरइ्जेब ने रामसिंह * 
जी के पोते विष्णुसिहजी को भेजा । | 
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4 १४२ नाथावतों का इतिहास । [आझ० ६ ] ९ 
| है 
£ दसवें अध्याय सें लिखा गया है। | सांध सें उनके सहगामी सरदार रघछु- ; 

९; 


(नाथसिहजी आदि भी गए थे। ) सवत्‌ ! 


| १७४४६ के कार्तिक में चढ़ाई हुई थी 


है! 
| 


! 


ओर बचा तथा झथुरा आदि सें 
छुठभेड़ होते हुए युद्यात्नी फालिदीं 
के किनारे पहुँचे थे। वहाँ महाराज की 
फौजों के और जादों के परस्पर घम्त- 
सान युद्ध हुआ | उससें रछुनांथसिंहजी 
ने ऊुआरी के किले का एक ही रात सें 
विध्वश कर दिया | उनकी इस प्रगाह ॥ 
वीरता को देखकर जाद लोग परास्त ; 
हो गए ओर भहाराज के सम्पुख ४ 
बादशादही वश्यता स्वीकार की “पुराने ! 
काग्रज” ( न० ३ ) आदि. में इस किले 
का नाप्त जुवार का किला तथा 'ज॒वा- 
री की गढ़ी! लिखा है। इससे आ'सा- 
सित होता है कि किला सामान्य श्लेणी 
का छोदा था। केखा भी हो 


(४ ) भूस्वासियों की आत्मरत्ता 
के अनुरोध से अधशासत्र के अभ्या- 
सियों थे आठ प्रकार के किले निर्दिष्ट : 
किए हैं ( जिनके नाम आगे के अध्याय ! 
में हें)वे चाहे छोटे हों या बड़े, ६ 
चढ़ाई करके आनेवाले शत्रु के आक- 
स्पिक आकरमसणों से वे किसी अंश सें ई 
बचाते हैं ।उनके न होने से अस्त्र- | 
शर्त्रादि से सजा हुआ बलवान राजाँ # 
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$ [अ०६ | नाथावतों का इतिहास । १४३ ;£ 
। । 
] भी किसी मोके में सामान्य शत्न से | महाराज चिप्णुसिहजी का संचत्‌ १७- ः 
| सहसा हार सकता है और किला सें | £६ के माघ षढदि७ को काबुल सें || 
४ रहने वाला सामान्य- मनुष्य भी छिसी । वझुणठवास हुआ था । “बंशापली? * 
| अवसर सें बलवान शत्रु से भी सहसा $ (ग) सें उनकी राणियों के ४ नाम दें | 
$ परास्त नहीं होता। इस कारण धाचीन 4 जिनमें २ हाड़ी १ चौहान और १ : 
| काल में किला बनाने का सर्वत्र प्रचार + पशुयजरजी थे किन्तु महामहोपाध्याय | 


७७७० इिफओी, 
७ ४००७-३१, ० 


था ओर उसी विचार से चोौसे पणिडित गोरीशकरजी ओभा ने अपने 
तत्कालीन अधीश्वर रघुनाथसिंहजी $ सवाई जयसिंहजी” निबन्ध सें एक 
ने चौमू के चतेमान धराधार किले का । राणी कां नाम इन्द्रफुँवरिजी लिखा 
थ्रीगणेश' (झआरंस ) किया था और | ५ जिनके उदर से सवाई जयसिंहजी ' 
वह अश उन दिनों 'रघुनाथगढ़' कह | “न डेए थे | अतः चंशावली क्‍ 
लाया था। फिर उनके पत्र मोहनसिंह | + तो इस नामकी न्यूनता है या नामा- ६ 
जी ने उसको कई हज़ार फुटवर्ग भूमि र हुआ है । अस्तु । विष्णुसिंहजी | 


मानेसें “कुलपति” कवि थे 
के विस्तार में साँगोपॉंग सम्पन्न कर 4 ैसा ही आदर था जैसा जयसिंहजी | 


खाई थी गहरी पक्की | के जमाने से कवि सम्राद “विहारी- 
४ लालजी” # का था। ढोनों का संक्षिप्त | 
(४) उपरोक्त जाट युद्ध के पीछे | परिचय नीचे दिया गया है।.. £ 


* “कवि सम्राट विहारीलांलजी” महाराज मिज्ञा जयसिंदजी (प्रथम) के | 
ज़माने में थे। उनका जन्म कवि सम्राट केशवदासजी की पत्नी के गर्भ से नाना के घर 
ग्वालियर में हुआ था। पिता के घर ओड्छा में भी १८ व रहे थे । वहां से आमेर 
आगए | यहां रह कर उन्होंने “विहारी शतसई” का निर्माण किया जिसके प्रत्येक दोहे 
के पुरस्कार में सहारान ने सात सौ मुहर दी और अन्य सब अकार से उत्तका आदर 
किया । हिन्दी कविता में शतसई का आसन ऊँचा है। उसके एक एक दोहे में अनेकों 
अर्थ या आशय भरे हुए हैं । उसके गृह़ाशय गर्भित दोदों फा पूरा अर्थ जानने में कई 
थार भारी से भारी विद्यान्‌ भी अटक जाते हैं। अब तक उस पर पचासों टीका और 
फई संरफरण हो चुके &। जिनमें बहुत सी टीका छप भी गई हैं। कट्टा जाता है कि रे 
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शक १४४ नाथावतों का इतिहास । [ 
| 
£$ - (६) रघुनाथसिंहजी का देहांत 
| कब हुआ इसका लिखित प्रमाण नहीं 
+ मिला है परन्तु पुराने काराजों में सवत्‌ / खण्डेला की तरफ के कल्यांण का (९) 
[ १७४५४ तक इनके मास से राजकाज $ दीप कुवरि ( बीकावतजी ) बीकानेर || 
£ का काम हुआ मिलता है और इसके 4 के प्रतापसिहजी और ( ३ ) जय छँघरि : 
| पीछे राज श्री मोहनसिंहजी का उछेख # (करमसोतजी) मारवाड़ के ए्यामसिंह ) 
' $ हैं अत; सवत १७५२-५३ उनके भरण 4 जो पुत्री थी । इनके गम से मोहनसिंह ; 
का संवत्‌ सम्भव होता है | रघुनाथ- ३ ज्ये का जन्म हुआ था | ! 
महाराज से परिचय करने के लिए बिहारीदासजी ने “नहिं पराग नहिं मधुर मधु, |! 
'नहि विकाश नहिं काल । अली कली ही में फँस्यो, पीछे कोन हवाल ॥ १॥ यह दोहा । 


श्र 
“बन्‍्डेस्नथा 





! 
सिंहजी के $ विवाह हुए थे । उनमें * 
(१) आनन्द कुँवरि ( निवोणजी ) 








४ बिक 2०० “६-७ ५ 


पिकनान्‍ती, 
लू ००० ०->>:८ ००. आल |] 


७१३७ ७-१८: 


. 
डड 


। 


|! महाराज के पास भेजा तब उन्होंने उनको आदर पूर्वक रख लिया | ! 
( ( 


# ४८ कलपति सिश्च ” महाराज रामसिंहजी के ज़माने में हुए थे बह विद्यात तो 
/ ज़्यादा थे किंतु कविता सें विहारीदासजी जैंसी उत्कृष्टता नहीं थी । उन्होंने “संग्रामसार 
* जास का एक भैथ बनाया था जिसमें द्रोणप्वच का आशय है। वह रामसिहजी के भेद किया 
| था | उसकी लिखित ्रति है| दूसरा भ्रंथ “दुगाभक्तिच॑द्विका? विष्णु्सिहजी की आज्ञा ॥ 
से बनाया था | वह छप भी गया है। इनके सिवा ओर भी कई एक पंथ हैं जो अ्रमुद्वित 








| अबस्था मे ठिकानों में शआ्राप्त होते हैं । / 
! | 
( । 
| ॥। 
४ ! 
5 नवों अध्याय । 
। #ए | 
; $ 
। 
ई 
! | 
ऐ! | 
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शावतों फा इतिहास न : 


कह और हक 5 क्र तक 


न््क्खा्जछ [्य 4 भा जाय «| ' जल ५ > पल [व 





:0/ कल्प ०७“ अमकका- ८०3०3 ातभन जप भम्फ-#ा ० ७ पु" >कनन न चर आम अन कल कम्>त० कम कक जा 7 जन - आता ५“ का बल" नफत के के ४2४8७ >*छ 
हे. मु व 5 जड * है | 
* | 8. लक * छ + है] 





८ 


जी के 


०. डर प्>्य, ०५ ४ अर 





हु 


छः 
है ५ + ] रू क्र जी * हा के, + ्ब मे छ 
ज्यककी. ० ५ कक. ७ ० च्ड कष & ०3०७७ ० के न न कक *०> के कक. ० कक न के जी, का र्ड पू» २.0. ०५७०७ 


>> + आकाश अल्प न नस 


: ठाकुरां मोहनसिह जी 


डे 


| 


है म4३+००+४+३4क+++नक कप ९क्‍>++ पपपससक्‍++++9००५३-५०-+9०५०९०००-०*+4ू००+++9०५0५+०००८०२००००- ४४७७-७5 
/ ॥ क्री: ॥ 4 
( त्ता हा था २ का क्र ५ बेहाख | 
: वबाथावतों का इतिहास. | 
“"-++*हक्रंट्स2क्‍३०-+--- | 
ः ' समोहनसिहजी ! 
! कम ! 
! (१०) | 
! [ गत नध्यायों में गोपाल जी से रघुनाथ जी तक जो कुछ लिखा गया है उसमें ३- | 


४ सौ वर्ष पहले का दाल होने से उस ज़माने के भजुष्यों का द्वाथ का लिखा हुआ झुछ नहीं | 








[| 

| 

[ मिला किन्तु मोहनसिंद जी के ज़माने के अधिकांश आदमियों के छुद के लिखे हुए विपय- ;ु 
) विवेचन-या तत्कालीन हालात मिलते हैँ. जिनके आधार से बहुत सी बातें प्रचलित इतिद्दासों | 
$ कीभी निराधार प्रतीत हुई हैँ । अत; उनकी सत्यता में संदेह नहीं किया जासकता। ] | 
। (१) संदत्‌ १७५२ में चौसं के | विनर चताओणप--> ; 
| अधीम्वर रघुनाधसिंहजी का बैकृपठ ५ 
$ घास होने पर उनके पुत्र मोहनसिंहजी | 
| को चोदूँ की गद्दी प्राप्त हुईैं। करण- | 
 सिंद्दादि के जन्म मरणादि की सही 7 |! 
| मिली नहीं मिली थी किन्तु मोहनसिंह | | 
$ जी के जमाने में राज काज की पड़ी | का ८ चंरश | 
५ अच्छी व्यवस्था रही थी अतः उनके | में ठदाड साहव की उस घदना का 

! व जन्‍म पत्रादि सी पत्पक्त भाप्त हुए | उल्लेख कर दिया है जि | 
| है । उनके झठुसार मोहनसिंहजी का | अन्य इतिहासों में नहीं भाप है भर | 
, जन्‍म संबत्‌ १७३३ के आपाढ खुदी / का समय भी उन्होंने निर्विष्टनहीं । 
£ १४ सोमवार को २१२० के इष्ट श७ किया है अर पलक 

के छूथ और $।२४ के लग्न में हुआ |; | को 


4००००१२०2:८ 


था। उन्होंने अपने जीवन में जो कुद्ध $ (२) “दाइराजस्थान” (पु८्ट ५६६ 
किया उसका यथा क्रम वर्णन इस 4 से ६००).म॑ लिखा ईद कि दियती एक 
अध्याय सें दिया गया है किन्तु आरंभ # छोटा राज्य था। उसकी राजधानी 
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केन्क 
शिमला 


खिलाफदीकलकाबाक 


(३३७०० कक डिक 4# >.१4०००७ ३ 


५ आया आज ०० +०-नय 


कमर, 
आप, 


| 
|; शाजोरगढ़ था। मेहाराज जयसिंहजी 
)|' के ज़माने सें उसके सालिक बड़गूजर 
* थे। वह अपने को लव के वंशज बतलाते 
! थे | चहाँ के राजा सम्नाद की ओर से 
| सेना सहित अनृपशहर रहते थे। 
| शाजोर सें राजकुमार का निवास था। 
_ईं ““+*““लड़कपन के जोश में आकर 
६ एक बार उसने आसेर से बाहर आए 
हुए महाराज जयसिंहजी पर भाला 
(५ चलाया | वह उनके शरीर में नहीं लगा 
तो भी शरीर रक्षकों ने राजकुमार को 
4 पकड़ लिया ओर सहाराज के समीप से 
 सली सॉति पूछ ताछ हो जाने पर 
4 महाराज ने राजकुभार को खिलअत 


॥७९लेट्पईरत >पक्केनध माई €+ "ननकेटदीट4६+००००२१०२१:६६३००००))१०२९:८६६-३०७ 


नाथावतों का इतिहास । 


>३१२५-६६+ ९१११०-३:--:--६-+ ६५४ 


7.१ हु. । 


>/ 
२ 
हि््मी 





ख्््आ##िु३_ ३8&< _ ५ क्कततचकजफ 
( अधिपति मोहनसिंहजी की आँखों से 


ई आखसू आगए । तब महाराज ने ऋुछ 
। ऐसे वचन कहे जिनको-खुनकर वहवा हर 

चले गए ओर महाराज ने राजोर तथा 
चोसू दोनों देशों को जयपुर में मिला 
लिया ।' 


[ ( ३ ) देखा जाय तो यह घदना 
! सासूली नहीं थी। पुराने काग्रजों या 
$ शतिहासों सें लिखी जाने योग्य थी । 
4 किन्तु किसी सें इसका वरणन देखने सें 
/ नहीं आता। सिफ फतहसिंहजी राठोड़ 
4 ने अपनी “जयपुर हिस्दी” (अध्याय२) 
* सें जो कुछ लिखा है वह टाड़ की नक़ल 


७>7:<6*१ ७ 0६-०० »० ०-> 55 


आओ $ 8- र्क आधार, ७4७७ 


$ शिरोपाच पहना के बड़े आदर के | भात्रदे। और “चीरबिनोद” (ब०१४४) 


] हो 
| साथ ५० सवारों सहित शजोर भेज | में देवती फील का सिफे अलवर के ६ 


| दविया। उसके थोड़े दिन पीछे महाराज ने 
: शजोर को जयपुर शज्य सें मिला लेने 
; ' घणबीर पोता की सरक्षता में ५हज़ार 
 प्ींजे सिजवाई जिसका आमेर के 
| सामेतों ने निषेध भी किया था किंतु 
फतहसिंह ने राजोर को फतह करने के 
| “सिवा वहाँ के राजकुमार का शिर काट 
॒ लाने की शेखी और दिखलाई। चह 
! शिर महाराज के सन्छुख सास तगयणों 


49:77 %::€-# ०९० ०->-2 


* समीप होना सूचित किया है। इनके 
| सिवां “राजपूताने का इतिहास” (प्ु० 


| के विचार से साँवली के फतहसिंहजी । (२६ 2 में देवती राज्य के विषय सें 


| एतावन्मात्र लिखा हे कि-'प्रतिहार गोन्न 
के गुजर राजा संथनदेव की राजधानी 
! राजोरगढ़ ही थी बड़गूजरों का राज्य 
$ उसदेश पर बहलोल लोदी के समय 
4 तक रहा था उसके पीछे कछवाहों ने 
४ उनकी जागीरें छीनी होंगी। बहलोल 
4 का समय विक्रम संचत्‌ १५१५ के कुछ 


+ को 'द्खलाया जिस पर चोमोूँ के | बे पीछे तक रहा था| यदि दाड़साहब 


।] 


“२5053 


३०००-2:7:2:<€-+ ४४०० 


१९५७७कर विकार, 
्सक ध्््० 
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हलक नय 
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श्र त्तों धावतों इतिहास *५४मघहाजन 

! आू० २० | भाधावता का इनिहास | १४७ ५ 
नया न 
| जएशि ! 
| हे 


अपुन्ध 


हसिदकाक 
'मरमयातहिम्गा 


की उक्त कहानी उनके लिखे अल्ुसार 
किसी भी अंश स॑ साधार या सत्य 


होती तो आभ्ाा जी उस पर अवश्य 


लकी, 


तो दाइसाहय की उक्त कहानी संचत्‌ 
. १७58५ से पहले की होती है और 
 सदद १७४२ से १७६५ तकर के पुराने 


०१७ फेज पद ७०९ 


+-- 
कन्कैट 


छ् क्न्का 


€ झमक &० जज ६ ७४: ७- 


कछ लिखते किन्तु उन्होंव इस विए्य + कायजों से महाराज के सनोमालिन्ध 
पर कुछ नहीं लिखा | बहवा पुस्तकों : से मोहनसिंह जी के वाहर चले जाने 
में मोहनसिंदर्जी के विपय स॑ रूपान्तर | या चोस को जमपुर सें मिलाने आदि 
से यह लिगा मिलता दे कि- एकबार + की गंध तक नहीं हे-चल्कि उस जमाने 
वह नाराज होकर जयपुर से उदयपुर | के काग़जों सें तो सोहनसिंह जी के 
चले गए थे । रास्ते में जोधपुर वालों | प्रति सद्ाराज सवाई जयसिंह जी के 
ने उनका जागीर दी जिसके कई 7 स्नेह-अद्धा-विश्वाश-ओर आत्मीयभाव 
गाँव अब “नाथावतों का गाँवः नाम ; प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हें और 
से चिख्यात हैं | वहाँ से उठ कर वह | उदयपुर 'सी चह अकेले नहीं गए थे | 
उदयपुर गए वहाँ भी उनको जागीर $ मद्दाराज के सांध गए थे ऐसा आभा- | 
दीगई और वह कई दिन वहाँ रहे। / सित होता है। उदाहरशाधः-- 
फिरमंहाराज जयसिंहजी अपने विवाह 


६-११०००७११०:-७ 
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गिरी बरर 
त्द 
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हसयपाााम कप 


८ का 


दिकराया पीटर 
'#ँैँ्गायाक़म्गगर, 


हूंश 8-0७ 


फेम चारमा, 
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>न++ २५ 
8 >>: कर 


#० 7७ (७००. 


हे आर कक व बेब कब हे | (५४) संचत १७५६ चेशाख खुदी | 
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८ बा 


है“  चअ 


के कागढ़ों सें मोहनसिहजी के कास- 
दारों ने चोमसे ठिकाने के प्रत्येक गाँव 
की माौजूदा खेती वारी तथा उपज 
आदि की व्योरेचार व्घचस्था वतलाई 
। (२) सवत्‌ १५६१ पौप बदी ८ 
दर 'के राजा माघासिंह ने सोहन- 
दजी के माफत मद्दाराज जवसिंह जी 


०३ कर्क 
आर+_्पोजाम्म भर 


न्न्डेट 


(४) जयसिंद जी का विवाह 
उदयपुर कब हुआ था इस विपय सें 
“राज़पूताने का इतिहास” (प० ६१३) 
म॑ लिखा दे कि-विक्रम सवत्‌ १७६४५ 
आपाद पढ़ी २ को महाराणा अमर- 
सिंद ( द्वितीय ) की पुत्नी चन्द्रकुंवरि 
का विवाह आमेर के सहाराज सवाई 
जयसिंहजी के साथ छुआ था। यदि + से प्राथना की हे कि अब वह काम 
, घड़वाजी के लेखालुसार मोहनसिहजी ६ करा दिया जाये । (६) सचंत्‌ १७६२ 


, का उदयपुर जाना सान लिधा जाय ६ चशाग्व सुद्धि १६ के दे यहे लगे चौड़े 
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किक 


*च७छछऋऋऋाणएएएएछ छा जा "ऋचा | 
काग़जों सें राज्य प्रबंधादि की प्रत्येक | (६) मोहन सिहजी के ज़माने सें 
विषय की रिपोर्ट की हे । (४) संबत ; भारत में बादशाहों की ओर से राजा- | 
१७६३ के पत्रों में अन्नकुशले तत्नास्तु | ञओंको और राजाओं की ओर से 
(राजी खुशी के समाचार ) हैं। ओर + सरदार लोगों या जागीरदारों को नित्य | 
(५) सबत्‌ १७६५ ( जो राज का ६४ | ही अनेक प्रकार से तंग करते रहते : 
था ) के वैशाख बदी ५ के पत्र में + थे। उन दिनों यह स्वाभाविक होरहा | 
महाराज सवाई जयसिंहजी की आज्ञा $ था कि कोई भी राजा घादशाह या 
से परोहित हरसरूपजी फतहचंदजी £ जागीरदार किसी भी कमज़ोर की 
मोहनसिंह जी को लिखा है कि- $ जागीर जप्त कर लेता-उसके ठिकाने ६ 
| “आपके लिए महाराज के खास ॥ में खालिसा बिठा देता-या उसे मौके | 
+ दसखतों का रुका मिला हे चह आपके ;+ बे सोके अनिष्टकारी कामों या सुकामों ३ 
* पास निधमानुसार पहँचेगा । किसी । की नोकरी में मेज देता था। ओर ! । 
+ खास काम में कुछ रहो बदल करना दे! किसी अंश सें “लाठी जिसकी मेंस” | 
ह इसलिए आप देखते कागद > पक | बना रकखा था। आज़म ओर मुअज्ञम 
चले आये ढील घड़ी १ की न होनें / की लड़ाई भी ऐसे कारणों की जड़ 
दें । ऐसे पन्नों के देखते हुए कभी | थी। यहाँ उसका उल्लेख इसलिए 
विश्वास नहीं किया जा सकता कि ६ किया गया है कि “शार्ट हिस्दरी” 
टाड साहय की कहानी सची थी । १ (४० १०) के अतुसार उसमें चोरूँ के 


अधीम्वरों ने भी महाराज की सेचा 
झत; मानना पडता है कि-उस अवसर | में रहकर सहयोग दिया का गे 
सें न तो महाराज नाराज हुए थे-न 


सोहनसखिहजी सेवाड़ गए थे-ओर न || ४ हे ४ हि | के । 7% हल ; 
। हु जी सें वी । संभव | 'संबत १७६३ फागण बढी १४ को | 
हज आज आम टाउसाहः 4 अहमदनगर में औरंगज़ेष की रूत्यु 7 
के सनन्‍्पुख ऐसा बणन किया होगा « | हैई उस समय उसका बड़ा बेढा 
! ओर उस पर विश्वास करके उन्होंने + मुहम्मद पहले मर गया धा-दूसरा बेटा | 
अपने ग्रन्ध में लिख दिया होगा। अस्तु | छुअज्जम (जो आमेर के भोमियां 
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4 [ झ० १० ] 


विजयसिंह सहित काचुल म॑ था) 
अपने को बादशाह सूचित कर दिया 
था और तीसरा बेटा आज्ञम (जो 


£६०४०००३२2:25:::4-7००००३2::2::44*०-_-2:22:4६-००७ 


चादशाह घतला रहा था । इस प्रकार 
से दोनों तेयार हो कर दिल्‍ली चल 
दिए थे। रास्ते में घोलपुर तथा आगरा 
| के घीच 'जाजऊ' के पास दोनों सें 
लड़ाई हुईं जिसमें छोटा भाई आज्ञम 
सारा गया और बड़ा छुअज्जम (वहा- 
दुरशाह ) वादशाह वन गया। उक्त 
लड़ाई सें जयसिंहजी न आज़म का 
पत्न छोड़ कर छुअज्जम का पत्ञ लिया 
था फिर भी वह वहादुरशाह हुआ- 
तब आमेर में अपनी ओर से सेयद 
हुसेनखाँ वारहा को फोज्ञदार करके 
रख दिया । “नाथवंश प्रकाश” ( पद्म 
१३३ से ४३ तक ) में लिखा दे कि 
“इस लड़ाई सें नाधावत, कूमावत, 
नरूका, खगारोत, सुरताणोत,कल्या- 
णोत, पच्याणोत, स्पोन्रह्मपोता और 
चतुश्ुजोत आदि भाई बेटे भी महा- 
राज के साथ थे 7 


£६००्न्नेट्5 


विवनालाहाकी पाक 


हक किक ७/० कै. 
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(७) खालसा के दिनों म॑ महाराज 
जयसिटजी को विजयसिंहजी की वाईं 
का विवाद करने के लिए आमेर आना 


ग्रे 


कम 
रत] 





दक्तिण से था ) वह भी अपने को : 
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था उसके लिए महाराज ने बादशाह 
से सीख नांगी परन्तु वह नहीं मिली। 
तब अधिकार ला” (प० १०) के 
अनुसार चोमें सामोद के नाधावत 
सरदार महाराज के वाई जी को (जो 
दिवाह के योग्य हा गए थे ) सामोद 
लेगए ओर वहां राजा चिहारीदासजी 
के महलों के दीवान खाने से भांदवा 
वदी ८ को चड़ी धूमधाम के साथ 
विवाह कर दिया। व्याहने के लिए 
बूंदी के वुधसिंदजी हाड़ा आए थे ओर । 
विवाह के सच दस्त्र जो माता पिता 
किया करते दूँ चौसूँ सामोद के सर- 
दारों ओर उनकी राणियों ने किए थे। 
“घशभास्कर” तथा “बुधसिंह चरित्र? | 
सें श्रमाचश यह लिखा दे कि महाराज 
जयसिंहजी ने अपनी धुत्नो का विवाह | 
सामोद्‌ लेजाकर किया था। किन्तु 
उनको स्वदेश जाने की सीख ही नहीं 
मिली थी 7 


(८) उन्हीं दिनों मे वद्ादुरशाह 
के छोटे साई ऋामवख्श ने दक्षिण में 
विद्रोह किया तब बहादुरशादह उसको 
दबाने के लिए सम्बत १७३४ 
* का वर्दी १४ का आमेर होते हुए 
॥ मेहता पहुँचे । “इनिहास राजस्थान 
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! (0० ११०) सें लिखा है कि उसी 
| अवसर से उन्होंने जोधपुर को भी 

खालिसे कर लिया और जोधपुर के 
| अजीतसिंहजी को अपने साथ लेलिए । 

जपमपुर के महाराज जयसिंहजी ओर 
| जोधपुर के महाराज अजीतसिंहजी 
! इन दोनों ने अपने राज्य वापिस आ 
| जाने की आशा से नभदा के किनारे 
(इन्दोश्) तक बादशाह का साथ 
| दिया किन्तु राज्य सिलने की समावना 
न देखकर दोनों राजा बिना पूछे ही 
वापिस चले आए ओर रास्ते में 
उदयपुर के महाराणा अमतरप्तिहजीं 
(द्वितीय ) की अपने आने की सूचना 
दी | सहाराज सानसिहजी तथा सहा- 
राणा प्रतापसिहजी के पीछे इन दोनों 
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बन्द हो रहा था अतः उसको सिदा 
देने के लिए सहाराणाजी ने अपनी 
ता की सम्मति के अनुसार दोनों 


विज तह तआ 


६३००१ ०-२:: 


| राजाओं का बडे ठाद बाद से स्वागत 


! किया ओर कुछ दिन वहीं ठहराफर 


| सवत्‌ १७६५ के आषाढ बढी २ को , 
! आसमेर नरेश महाराज जयसिंहजी के 


$ 
साथ अपनी पुश्री का ओर जोधपुर 
|| नरेश सहाराज अजीतसिंहजी के साथ 


+ अपनी बहिन का विवाह कर दिया। 
ह_5६००«न्के 


बह ८7-+ आ 


राज्यों का आपस सें आना जाना : 


प्रर<+ 





५ 
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) 
| 
; 
) 
| 
( 
| 
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नाथावतों का इतिहास । 


| है कि 'महाराज जयसिंहजी ने प्रवास 


। निवेदन किया था कि आप कुछ भी 
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| 
बड़वा पुस्तकों सें लिंखाहैे कि'विवाह ; 
के समय सहाराणा ने सहाराज से | 
यह शत लिखयाली थी कि इनके उदर' / 
से जो पुत्र होगा वह जपपुर की गद्दी 
प्र वठेगा ओर उस पर सोहनसिंह 
जी आदि के हस्ताक्षर करवाए थे । | 
किन्त “अधिकार लास? (पृष्ठ ११) : 
में लिखा है कि 'उस समय महाराज 
के साथ नाथावत राजाचत तथा अन्य $ 
सभी सरदार थे। महाराज ने सहा- 4 
राणाजी के अनुरोध से सरदार लोगों ई 
को हस्तात्तर कर देने को कहा किन्तु 
सामतों ने निवेदन किया कि आपने 
जो कुछ लिख दिया सो अच्छा किया 
आप विवाह करें इससें कोई हज नहीं 
परन्तु हम लोग ह््सं लिखावद पर बे- 
कायदा दस्तखत नहीं कर सकते |? 





हा आए 


रेट 


>::::7:<-# ७४/० 


्नेटर 


(६) “धशावली” (घ!) में लिखा 


सें सोहनसिंह जी को आमेर पर 
खालसा बेठने की कही तब उन्होंने 
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ब्ब्रेट्र 


चिन्ता न करें में उसका प्रबन्ध स्वये 
करता है। यह कह कर वह उदयपुर 
से आसेर आए ओर संपूण भाई बेटों 
को इकट्ठे करके उनकी २ अेणी क़ायम 


रेस 


१ ओर 
बयमम्या 


केक: ०० 
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पक्की, किन 
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की | उनमें एक को तो ढीवान रामचंद्र || खाँ को हटाया | इस घकार महाराज 
के और दूसरी को श्यामसिंद पचेवर ६ जयसिंहजी न अपने राज्य सिंहासन 
वाले के आधीन करके सयकद्दों पर घादा / को प्राप्त किया ।? “चंशावली ” (ग) 
घुलवा दिया ' सब प्रथम काणयोता पर < (४० ४८) में यह विशेष लिखा है कि || 
अधिकार किया आर उस के पीछे / धआमेर आते हुए ढोनों राजाओं की 


हि 


'्शि्यीत 


७88 ७०,००० 


प्रत्येक स्थान को सयहों से खाली + फोक्षों ने रास्ते में साँसर पर क़ब्जा | 
करवा लिया । 'शार्ट हिस्दी” (पू० &) ! किया तब बादशाह नाराज हुए किन्तु | 
सं लिखा है कि मोहनसिंहजी ने | इन दोनों ने उत्तर दिया कि 'हमलोग | 
संचत्‌ १७६६ में आमेर पर से बाद- 4 आपकी सेचा में रहकर आपका अन्न / 
शाही थाणां उठा दिया था ओर | खाँय तब नमक कहाँ से लावें। यह | 
सेयदों का हृदाने से अपनी वीरता | छुनकर सम्राद सन्तुष्ट हो गए और ; 
$ दिखलाई थी । ॥ साँसर कील जयपर, जोधपर तथा 4 
| (१०) खालिसा के सम्बन्ध सें : हिल हक बैदी ॥? ३ अप दोनों ) 
 “जयसिंह जीवनी” (ए० ३) से लिखा ) मम 


लात की कचहरी सें बैठकर काम करते 
हैं । अस्तु । 

( ११ ) दाड साहइव ने मदहारांज 
जयसिंदजी के विपय स॑ एक विललणश 
घटना और लिखी है उसका भी अन्य 
इतिहासों म॑ं उल्लेख नहीं मिलता है 
किन्तु “पुराने काराजों ” से उसका 


है कि उदयपुर सें रहते समय उत्तः 


तीनों ( जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 
के ) राजाओं ने यह स्थिर किया था 
कि जयपुर और जोधपुर को अपने 
वबाहुबल से लेने चाहिये, तदतुसार 
तीनों की संमिलित सेना ने जोधपुर 
को जाघेरा और छुछ शर्ता के साथ 
शाही फोज़दार को हृदाकर महाराज ६ होना पाया जाता है। “दांड राजस्थान 
जीतसिहजी का अधिकार करा * (४० ५६१) में लिखा हे कि-महाराोज 
दिया। उसके पीटे आमेर जाकर चहाँ । विशनसिद जी के जयसिंद जी और 
गामचन्द्र दीवान और श्यामसिंह * विजयसिंद जी दो पत्र थे और ढ॑ 
आदि के द्वारा शाही फौज्ञदार इसेन | राणियों के छदे २ समय में हुए थे । & 
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४ जयसिं 
उनसें जयसिंहजी आसेर के राजा हुए | आप कोई चिंता न करें। विजयसिंहजी 
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जज््न्न्न्न्म्न्न्न्न्न्न्ण्न्ह्न्न्ब्ल्ल्नन्न-न तन 
। है ह |! 
और उन्होंने विजय्सिहजी को बसवा ; को बसचा देदेवेँ फिर आपको आमेर : 
देने का बचन दिया परंतु विजयसिंहजी )( से कोई नहीं हटा सकेगा। महाराज || 
की साता ने अपने पत्र को दो बह- + ने बसवा का पद्दा लिख कर 'वारह ! 
सुल्थ ज़ेवर देकर बादशाह के पास ॥ कोदड़ी? बालों को सौंप दिया तब उन | 
दिल्ली भेज दिया और यह कहला # लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेज कर ; 
दिया कि आसेर हाथ आजाने पर ५४ 4 विजयसिंहजी को बुला लिया । उनके ! 
करोड़ रुपए तथा आवश्यकता होने £ आने पर सामंतों ने सोचा कि दोनों 
पर ५ हज़ार सेना सहायतार्थ मेज $ भाई मिललें तो अच्छा है। इस बात 
देंगे। इस भलोस से बादशाह ने #४ को विजयसिंह जी ने इस शर्ते पर / 
आसमेर से जयसिंह जी को बदल कर ( स्वीकार किया कि सम्मेलन आमेर ॥ 
विजयसिंहजी को आमेर देने कीआज्ञा | हो अन्यत्र हो / तब “पुरामे कागज” | 
दी। बादशाह के समीप सें खानदौरान |] ( ने ६३ ) के अलुसार मोहनसिंहजी ।' 
एक उच्चाधिकारी अकातर वा हैं है | ने कहा कि 'सम्सेलन चौसूँ होना )| 
की जयसिह जी का 'पणड़ी बढल : आहिये चहाँ सब तरह की शोभा- ः 
साई था। उसने क्ृपारास के द्वारा || सुबिधा और संरक्षा के साधन मौजूद ) 
जयसिंहजी की की हुईं अदला बदली : 'ल्चैंगे / किन्तु दुेंच के दबाव से 
का रहस्थ झुपचाप पहुँचा दिया तब | चैसा नहीं हुआ साँगानेर मैं होने का / 
कि १ नह जज के लए लि! / निश्चय रहा । उसी अवसर में एक ; 
सिंहजी जसे प्रधान सामन्तों को इक ( दूत ने आकर अज्ञे किया कि उस । 
करके कहा कि आप जत्गों ने छुके ! सम्मेलन को माजी साहिबा (विजय- <६ 
आलेर का शजा बनाया है। परंतु 4 सहजी की माता) भी देखना चाहते । 
दल 0 सह“ को के बे | हैं. तब सामतों ने उनके लिए स्वीकृति | 
देता चाहते हैं। इससें आप लोगों की ( देदी और सिती नियत करवादी । 
क्या सरजी है / यह झुनकर प्रधान # 
साथंत सोहनसिंहादि ने सहाराज को ५ (१५) यथा सम्तथ साँगानेर के महलों ! 
धीरज बैँधवा कर निवेद्न किया कि | में सम्मेलन शुरू हुआ। जय विजय ६ 
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शूर सामनन्‍्त ओर सरदारगण सच उप- 
; स्थित द्ोगए। उसी अवसर से माजी 
पाहिदा की सवारी सभी आमेर ऊँ 
आपहंचा | उनके साथ से तोनसा रध 
धघे आर महाहोल न॑ साजी आए थे। 


28००० ०-११०:८८०:(५-०००००-११०८९०८२ ००००३१०००:८८९-६००००३१-:८०:२६-+० *००० ३०२३० + ०्०_+ डेट 
नाथाचतोां का इतिदास । 


५०४७७७आरररओ ४००» जज जि अन्‍य. हक ५०॥७०६७७०; आलाााना॥९७2४-पाए. ध+.. चमम७-२०-५मल्‍फेम के. शीममिकन- 


' की सयोदा को तोड़ कर विजयसिंह 7 


१४३ ६ 


>> आ॥ 


००-50 2 की | 


साजी सिल कर वापस गए। किन्तु 
घोड़ी देर पीछे अकेले जयसिहजी आए 
आर उन्होंने रचित किया कि परंपरा 


*औुनकक के 


घादशाह की सहायता से आमेर का 
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क्ाजदा के उतद्ावक्त दहद्र जवान सहला 
म॑ चले गए और सहाराज तथा सरदार 
लाग बाहर रद्द । धोड़ो देर वाद नाजर 
ने आकर प्रा क्षि-संदहाराज अन्दर 
पधारेंगे या साजी यहाँ आदे। तब 
5 सहाराज ने कद्दा कि सामंतों को जेसी 


# कया क फीस ः हा. आर एक क के ०० की ६ ७७ ०४३०१ गा 5५ 0००७५ को २० 4 ही ब््ज्प््य 
श्र 


राजा दचोरद्ा था उसके राजा होने से ॥| 
आप लोगों की भान सयोदा अनेक 

अंशों सें हीन हो जातीं अतः मैंने उस || 
का पेट भे रख लिया है ? यह [[ 
साम्त गण विदा हागए आर बादशाह । 
की फोजें वापस चली गई । जयसिंहजी 4 


04० ॥0 %- कै न०००१३ ० 
-ै-स कणन्क न >->भी>-मयँ 
हनी 


शक, 
यो: 22+>नय_. 


#कक का 
लक ०25०कै>-->4 कह ३९ 


! इच्छा हो वैसा क्रिया जायतत्र सामंतों ॥ केसे विचित्न बुद्धि थे कार्य सिद्धि के ! 
| ने दोनों भाइयों को अन्दर सेज दिया। । पदिले उनका कोई विधान प्रकट न हो । 
$ फदीसी क़ायदा के अलुसार महाराज || सका। पेट में जाने को सहीं मानकर 


५ 


” ए॑" 


ने प्रवेश शद्वार से अपने अस्त शब्म उयो- 
ठी पर रत्न दिए तब विजयसिंहजी ने 
भो बसा ही किया किन्तु अन्दर जाकर 
देखा तो न माजी थे न दासियाँ थीं 
ओर न सम्मेलन की सामग्री (कलश 
आरता आदि) थे। घहाँ तीन सौ रघधों 
में आए हुए शम्प्रधारी सैनिक और 
मदहाड़ोल भ॑ आया हुआ हृट्दा कद्दा 
' उम्नलेन भाटी था उसने विजयसिंहजी 


वशमास्कर आदि बनाने वालों ने ! 
महाराज को श्रातृहन्ता लिखा है किन्तु | 
उन्होंने भाई को सारा नहीं था आमेर | 

। 


हज >ान+-नदीषान-नई 


] न्ड््ट्िःडः & 


में क़द किया धा। वहाँ उनके संतान 

भी हुईंथी। देशाइलियों सें उनकेबंश | 
: को विजयसिंहातः लिखा है।इस | 
विपय से इंद्ध मसहुप्यों का यह भी ॥| 
कहना हूँ कि 'सहाराज ने उनको । 
हृष्णपक्त की काली रात में काले वैल || 


5क्‍-१०००+>:%८.५-% 


8 ०. है हे 2०-4>--य कल 
+फ-न।०>- ८ 
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4 ०४ 


ििखयरम की पहनी 
बह 


ह%- कक |, 


व. कि कल 2 


$ को जाते ही बाँध दिया और पृवीोगत £ और काली साखत के रथ में चिठाकर । 
| भद्दाड़ोल में विठा कर यधापूत् आमेर + बन में भेजे थे और हितर्चितक घाहक )॥| 
६ भेज दिया वादर वालों को इसका कोई $ उनको वापस ले आए थे |? तब पीछे |! 
६ पता नहीं लगा। उन्होंने समका कि | वह आजन्म आमेर से रहे। ई॒ 
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(१ प्‌ ् नाथावततों का इतिहास हा 2४७७७ [ ञअ० १ ० न ! 
कि >््ज्् न ट्जज्ज्ज्डजबछजिड 
ईै (१३) “शार्बहिस्टी ” ( ए. १० ) | अपनी शोचनीय दशा होने के विचार 
॥ और “नाथावतों का संज्षिप्त इतिहास” . ६ से जोधपुर के अजीतसिंद जी को | 
( पृष्ठ ६ ) से लिखा है कि 'सहाराज | बुलाए और खार्थ सिद्धि के लिए दोनों 
सवाई जयसिंहजी की सेवा में रह कर ६ पक्त ने उनका भरपूर सम्मान किया। || 
+£ सोहनसिहजी ने “पारागढ़” की लड़ाई $ समय का प्रभाव देखना चाहिये किसी 
| सें फतह पाई थी और उसके इनाम | दिन अजीतसिंह जी जोधपुर के लिए 
$ सें राज्य से रेशवांल मिली थी । इसके ओरंग घ के पीछे पीछे इन्दौर तक 
+ बाबत “ परशाने कागज / ( ने, ६० ) | गए थे और आज ओरंगजेब के उत्त- 
/ सें लिखा है कि 'संचत १७८५४ में राधिकारी वादशाही बनी रखने के 
$ मोहनसिंहजी के जो जाग्ीर थी उसी | लिए अजीतसिंहजी का सहारा लेरहे 
के पद्टे सें रैशवाल केदेमे का उल्लेख 4 हैं । फिर भी उनका खाथ सिद्ध नहीं 
६. किया गया था? अत; यह लड़ाई ॥ हुआ। फरेखशियर की हत्या हो जाने 
| पारागढ़ में नहीं तारागढ़ में हुईं थी + से थोड़े ही दिनों में दी तीन वादशा- 
अंध वश किसी ने तारा का पारा बना 4 हों की अदला बदली होगई | उन 


| दिया। क्‍योंकि उक्त कागज के ५ चरण , दिनों महाराज सवाई जयसिंहजी का 
 पहिले तारागढ़ पर ही चढाई हुई थी, $ फरुंखशियर के साथ स्लेह 'भाव होने 
से सेयदों ने महाराज पर कुदृष्टि को 


५ ओर उसी में मोहनसिंह जी ने फतह 
४ पाई थी। थुद्ध क्‍यों हुआ था ? इस *. थी किन्तु संवत्‌ १७७७ के वेशाख सें । 
4 विषय सें विषयांतर की दूसरी बात | अजीतसिंह जी की बाई का विवाह : 








न्ज्स्र्ट््हशण 
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| बविदित होने से असली बात ध्यान सें ६ जयसिंहजी के साथ होजाने से उनकी । 
। आती है। “दाडराजस्थान” (ए.१४८) ॥ कुदृष्टि का कोई फल नहीं हुआ। उसी : 
[ से लिंखा दे कि ' प्श्खशियर के रा- ३ अवसर सें अजीतसिहजी को सूचित ) 

जत्वं काल ( सवत्‌ १७७७ ) में शाही 4 हुआ कि “दिल्ली सम्राट सहम्मदशाह 
| सन्सत्रियों के परस्पर ऋणड़ा हुआ था ॥ उनपर चढ़ाई करेंगे ।/ घह खुनकर ' 
उनमें एक ओर झुग़ल अलीर और $ अजीतसिंहजी ने उनके चढ़ने से पहिले 
* दूसरी ओर सय्यद साई थे। उन्होंने / ही बादशाही साम्राज्य के एक घड़े ; 
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; “ अजसेर ” # को घेर लिया 


रं उस राज च्दाज्ञ चइचताद व्यवच्चार 
आर' क्लादून क्ायदे आदि संथ पर 


शरीक 











एमी कक 
| 


[ रशवंके राठोरों ले अजमेर को सहसा | 
नहीं लेसके । अन्त स॑ महाराज के | 
सहगासी सोहनसिंहजी आदि ने ता- 


ह. 209--०4०--हँ | क्र 


न्श्भु 


5 


222 
क् 


अपना प्रसुत्द स्थिर व्तर दिया । उसके | रांगढह म॑ पर्देंच कर भमीपण युद्ध फ्िया | 
दो चप बाद संचत्‌ १७७६ में झुहम्म- 4 और इधर अजीतसिंदजी को जयसिंह ! 


५ 


[ 


दशाह ने अजमेर लेने का फिर प्रयत्न + की ने समम्धाया तब उन्होंने अजमेर ! 


किया ओर महाराज सवाई जयसिंह ५ पर से अपना अधिकार हटा लिया | 
जो के सरक्षण मे फौजें सेज कर अ- $ और “ तारागढ़ ” # को खाली कर | 


पलक 90०9 ७. कै? ०००००८६० ७७०५७ ७ फृ०२००- ९.३ 9०,७ न्शेटइ ० छ० «३ # 


4 


सेर पर चढ़ाई की। कवि करणीदान 5 दिया। ऐसे ही अवसर में सोहनसिंह 
ने लिखा है कि एक तरफ तो | जी की बुद्धि वीरता और साहस को 
धादशाह की बाईंसी थी ओर दूसरी । सराह कर महाराज ने उनको रेणवाल 


तरफ अकेले अजीतसिहजी थे किन्तु | की जाग्ीर इनाम में दी थी। अस्तु । 
कप कल पपीता 
“* अजसेर ?” राजपूताना के अन्तगैत ( अग्रेड़ी राज्य में) एक प्रसिद्ध शहर है । 


इसको “भा. अर.” ( पृ. २०४५ ) के अनुसार सैवत्‌ २०२ में अजयपाल पाल ने वसाया 
था। दूसरी वार “रा. पू. इ.० के अनुसार संवत्‌ ११४०-४४ या ६०-६४ में अर्णोराव 
(आनल्लदेव ) ने या उम्तके पुत्र अजदेय ने बसाया था | दरकेलि आदि के निमौता विम्रह- 
राज ( वीसलदेव ) अजमेर के राजा थे | और ““अठाई दिन का कौंपढ़ा” उनकी संस्कृत 
पाठशाला था | “भा, श्र.” के अनुसार अजमेर ७० हज़ार मनुष्यों फी वस्ती है । उसमें 
आनासागर- पाईसागर- पुप्करतेत्र- ख्वाजासाहिव की द्रगाह- अकबर के महल तारागढ़ 
नसियां-रेल्वे दफ्तर तथा उसका लोहे का कारखाना-सीसे की जान मेयो फाले ज-आयैसमाज 
ओर अठाई दिन का मॉपढ़ा देखने योग्य हैं । 

* “तारागढ़” अजमेर फे पद्दाढ़ों से १३०० फुट ऊंचे शिखर पर दुर्भय्य किला है । 
भूतल से १ कोस ऊँचा जाने पर तारागढ़ में पहुँच सकते दूँ । चौद्दानों के जमाने में यहद 
उनका पद्ठाड़ी क्विला था। छिले की पद्दाड़ी खारप्य के लिये लामदायक है| रोगप्रल अम्रज 
वद्दां रदा करते हूँ और वहीं मीरहुसेन फी दरगाद है। 

* “ज्वाजासाहव की दरगाद में हिन्दू मुसलमान सव जाते ईूँ । उसमें लोहे 
की एक देश कई सण अन्न पकाने योग्य है । वहां के वार्पिक मेले में ५ लाख यात्री आते 
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(१७) उन दिलों बादशाही सा- | थी। उनमें ( १) पहिलते पहल आमेर 
| झाज्य की आपत्तियां अलग करते रहने $ के समीपवर्ती खोह # गाँव आए थे 
आदि कारणों से यद्यपि इस देश के 
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| पीछे (२) ग्योसा (३ ) हसतेड़ा (४) 
॥ राजाओं को अपन राज्य को सम्हाल- $ शेखादादी और (४) तोरावादी के 
ने का अवकाश बहीं मिलता था तथापि ६ देशों सें बधाक्रम आधिपत्थ हुआ था। 
! आसेश नरेश महाराज सवाई जयसिंह | राज्य के विखिन्न देशों को इजारे के 
; जी ने उस अवसर में सी अपने राज्य 4 रूप से पर हृस्त रखने में अनेक प्र- 
| को सदृष्यवस्थ बचाए रखने का सदव ९ कार की छुविधा और लाभ थे । राज्य 
| ध्यान रक्‍्खा ओर मोहनसिंहजों जेसे * अपने ठहराव के रूपए प्रतिवर्ष लेलेता 
॥ वूमवीर साहसी सरदारों के आधिपवत्य ) | ओर चिन्ता ढुविधा हानि आपत्तियां 
५ में आमेर राज्य के कई देशों को इजारे / अथवा छुख सोसाग्य इजांरदार के 
हे के रूपसें परिणत करके आयच्द्धि के / जिल्से रहले | उससे उनके किसी स- 
! आपोजन क्िये। “पुराने काग़ज ” ; समर कूँते हुए थे भी ज़्यादा लास हो 
: (न० १६) से सूचित होता है कि ऐसे | जाता ओर कभी अधिक आपत्तियाँ 
|! आयोजन संवत्‌ १७९०-६ ४सें अंकुरित | सहने परभी हानि होती, परंतु उसमें 
हए थे और सबे प्रथम सचत्‌१७७०-७४५ ॥ क्विसीको असन्तोष नहीं थां। जिस 
। पे सोहनसिदह जी के सत्वा(धिकार सं साॉति बादश। हों की ओर से बंगाल 
* आए थे। उन दिनों मोहनसिंह जी के | विहार आदि के हाकिम अपने प्रांत 
| ज्िजकी जाग़ीर के और इजारे के स- $ के देशाधिपति होकर रहते थे उसी 
अपुर्ण गाँवों की संख्या सो के लगभग ॥ सॉति इजारदार लोग भी अपन 


) हैं । “'र्वाजासाहब” संवत्‌ ११७६८ में एक ग़रीब के घर जन्मे थे। नाम सुईनुद्दीन चिस्ती 
ई था। बढ़े पहुंचे हुए महात्मा थे। ऐसे ४७ महात्मा प्रसिद्ध हुए थे। उनमें (१) पाठपटम के 
॥ बाबा फरीद शफरगंज ( २ ) दिल्ली के शेखनिजामुद्दीन ओलिया ( ३ ) गुलबगों के बाबा 
* गीसूदराज और (४) अजमेर के ख्वाजेसाहब थे । 

/ # # पुएकर ? अजमेर के वायव्य में ७ मील पर है। पुराणों में पुष्कर को तीर्था 
$ का राजा बतलाया है | कार्तिक में वहां बड़ा भारी मेला होता है जिसमें लांखों नरनारी 
$ स्नान के मिमित्त जाते हैं ओर उस अवसर में ऊँट घोड़े और चेल खरीद लाते हैं 
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| अ० १० | नाथावता का इतिहास । २५७ । 
४ अधिकार के देशों से दे धिपति की ६ विद्वय की आमदनी घरावर घढ़नी । 
| हैसियत से रहते थे स॑ कोई भी : रहती हो मियाद पूरी हो ने पर राज्य || 
$ इजारदार किसी भी देश रे जाते तो | उफद्ी जाना बढ़ा देता और दूसरी । 
चहाँ स्वेप्रथम राज्य के पेचरंग के दीच | छवदलत्रि पूरी होने तक उसी माफिक । 
$ उनकी कोठड़ी क्लास होती और वही । लेता रहता था जिससे राज्य की आम- ; 
| उनदिनों की कचहरी चा दए्तर था। + दही एन्‍नः बढ़ती और कपिरजण में | 
$ उसीमें प्रत्येक्ष गाँव के नया तफाचउत ! जहर चध्यादि की दुविधा नहीं होती | 
/ या प्रवन्धा दि होते और वहों दे पत्लेक * थी । एसे प्रचन्षों से कभी कोई जीव 
$ प्रकार के व्यवस्थापक आते जाते थे । । व्यधा डालते तो इज्ारदारों का सत्व | 
( सत्वाधिकारियों के आधिपत्य में क्वा- ) स्थिर रखने के लिए राज की ओर से | 
॥| मदार ओहदादार सेनासमूह सवारी | ज्तो देनासघूह या अफसरगण यथा |। 
| और लवाजमा आदि झपने निज के | चश्यकू जाते और सत्वाधिकारियों के | 
| पपारा जप के भी | योग्प रद्द थ। £ अलुकृल रहद्ूकर उपकद्गरवकारियों को | 
। अपने अधिकृत देशों से रह कर व करा स्त करत थे ४ 
| गकृषिआर कहपकों को सम्हालते, | ५, कि | 
स्थानीय या बाहर से आए हुए लोगों || . (१४) पवीक्त प्रवन्ध के सम्बन्ध 

| को खेती धाड़ी या व्यवसाय में लगाते, | में मोहनसिंदजो की अधिक प्रशस्ती | 
| समय पर धाहजोत करवाते , उचित | डर थीं। बह फायदक्त-प्रभावशाली । 

मात्रा सें जल झूाद और उत्तम बीज ! और आत्मीय सनुष्य थे। महाराज 


शाह कब 00+74->“(. अंकल 


"फुल 


सवाई जयसिंहजी ने उनकी अवस्था 
व्यवस्था और आत्मीयता आदि के | 
अनुरोध से उनको पथाकम अनेक देशों । 


य्‌क 


देते, कृपक परिवार को पाछतें, उनको 
हर अवघर स सहायता पद्चचात, 
बको राजी रखते, आश्षितों के लिए 


अब कक 


सम्माक' कु, 
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/ ०३ 
| छान, छप्पर, फोंपड़े या मकानादि $ के सत्याबिकारी किए थे और इजारा ४ 
$ पनवाते और प्रति वर्ष फालतू ज़मीन ५ आदि की व्यवस्थाओं का रुचारुरूप ।! 


फैन 


( को खुधराकर खेती या आवादी स॑ लगा + में पचार करवाया था । इस विपय से 
; के आमदनी बढ़ाने के नित्य नये तरीके * सोहनसिंदह जी क्वा अभिक्त अनभव 
५. करते रहते थे। एसा कर. हुए पूृष्ष ॥ था। चह्द सद्दाराज की सेवाम पत्र तन 
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है 


१ शशठ । नाथावतों का इतिहास । [ अ० १० ] ; 
्ऊझआआ्आआ »खआ अ अल ज लंलजहवअलः» शअअअआ।  श ्ु्् चल ए 





५ णहर रहते हुए सी यहाँ आते ओर सब | भी उनका ( दो चां?र दवा) सारांश ५ 
| तरह को सम्हाल कर जाते थे । उन्होंने ; दिया है । ( १ ) सबत्‌ १७६६६. | 
+ आशेर राज्य के चारों ओर के गाँवों ! आादवा झुदी ७ को स्ची धनराजजो ४ 
ते लोहनसिंहजी को लिखा था कि | 
शाह हरीसिहजी इजारे में रहोवदल ' 
कराने के प्रयोजन से आपसे मिलना | 
चाहते हैं ! (१) संबंत १७७३ जेठ ६ 
खसुदी १४ तथा आपषाद घदी १० के || 
पत्नों सें राघप खींचसिहजी तथा पेम- | 
खिदजी ने विनश्रमाव से सोहनसिह / 
जी को लिखा था कि 'उद्दैपुर ज़िला से / 
बाहजोत का जल्दी प्रबन्ध करावें इस 4 
समय ज़सीनदार लोग ज़्यादा मिलते | 
हैं / (३) संबत्‌ १७७३ फागण बढ़ी ६ 
८ की आमेर के दीवान किशोरदास | 
जी मे झोधा-माजी--चादसू- और : 
हसतेड़ा आदि के पूर्वी दत्तिणी और । 
पश्चिमी प्रांतों के प्रधान काभदारों को | 
इत्तिला। दी थी कि 'मोहनसिंहजी वहाँ | 
कोटड़ी बनवाचेंगे, अनुकूल अवसर 
थे ) दो हिस्सों के अधिकारों थे ।'इन में बाहजोत करावेंगे, बाहर से आने 
लोगों को (प्रत्येक को) उस देश के पूरे 4 वालों को यथा छांचि बसाचेंगे, उनसे 
( प्रशाणश के २१४६२४७४३।) का एक तलि- ९" अपनी लाग बाग पेशकस या अन्य 
यांश ४८७५७॥ राज्य को देना पड़ता ५ आवश्यक काम लेंगे और वहीं अपना 
था जिनका विशेष परिचय “पुराने का- | दफ्तर या न्यायालय आदि रक्खेंगे। 
गज” (बें० ९०१ से २९१ तक) देखने ! इसलिए इनके किसी काम में रोक ठोक ; 


रु में आया था प्रतीति के लिए यहाँ | न हो और सहयोग दिया जाय । (४ ) ! 


|, 
| में सबत्‌ १७६९-७० से ही सत्वाधि- ; 
$ आर का अतुभव-यथाक्रम शुरू कर ( 
| दिया था और इस विषय मे महाराज 
$ की ओर से मी उसको समय समय 
| पर खास उक्के-अफसरणण-फोजें और 
$ हसराही आदि उपलब्ध होते रहे थे | 
! विशेष कर शेखांवादी शांत में उनका 
| अधिक सहत्व सान्‍य हुआ थां। पहों 
+ भारी -मरहड़-गॉवड़ी--बबाई- और 
उदयपुर थे पाँच परणने ( जो प्राचीन 
व्याल में महल कहलाते थे ) उनके स- 
त्वाघिकार सें रहे थे। उनसें ( १) 
हरिसिहजी छाबड़ा (जो खण्डेलवाल 
वेश्य थे और शाह भी कहलाते थे ) 
तथा (६ ) शादूलसिंह जी शेखावत 
(जो झाधानियों के आदि पुरुष थे 
ओर खाधू यथा सादाजी भी कहलाते 


; 
! 
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संत २७३००७५ न्य प्रत्यक्ष अध्तदर से |; 
जम मनन रद न्‍ स्पा ले “3 कक ब०० कर कक ] 
दा रा एसी रखाड़ हृग्दन से आया : 

नमक कक अर लक क अत कट जज ००“ गत 2 ०4 ।: 
जिनमे साहन सिदाद के छप्तार्या के ) 
हे च्छ थ् ढ़ 

| भाफंद सिले हुए रुपय घथा नियम ; 
पज्क 3 

८ बह जि का... कि 4 

भाप हाकूर आसर दा काजांन रू जमा : 
च्क्ष हि. पक वि हे 

हुए घ आर उन पर राज़ के दफ्तर का ५ 
हा 4॥ 
ये सत्य मन्याक मन इ०७मजक- कु. पा त्र्स्सा ७० बिग दुअ “2 ४ डे 
सदन मुहर तथा सता नह्षर छवि छा बाप ; 
जैक को हु श्र डे बंध का जीन बिड / 
थे आर (>) खत ४छजह वा आदाज [ 
हा कि. 0००78: न ५ «जनक अत. ५ 
सदा ९८ आाद के कट पश्चा स आमेर 4 
राज्य क्व घथाच दायकता राजा पर 


रमन 4 
आवामलजी आदि ने अपने सहका- ; 


रियो हऊुद ऊद्दे ज्ोत्ाधीशों ओर सरदार 
लोगों आदि को लिखा था “कि राज्य 
श्रीमोद्नसिहजी ऋण वा गाँवड़ी 
(नीमक्ताधाणा) वर्गेरह् की तरफ (दौरा ' 
करने को ) हजूर से विदा हुए हैँ सो 
उनको जरूरत पड़े और बुलायवें तो 
आप अच्छी ज़्मीयत (अधथोत्‌ दमराहीं 
प्रसामंतों को) साथ लेकर उनकी उसेचा 
स॑ हाजर हो जाना | इनसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस प्रकार के काराज उन 
दिनों सभी इज़ारदारों के ठिकानों से 
यथा योग्य आये गए थे | क्रिन्तु बहुत 
वष हो जाने से संभव है उनको फीड़े 
आदि ने चिगाड़ दिए थे और इस 
महत्व सम्पन्न व्यवस्था को चहुत लोग 
हल गए थे। ( किन्तु सब १६६०५- 
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सररकलभमिाक 
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बैक 


€* से विल्लायत के विशेषज्ञ विद्वान 
दिल्स साहदर ने छुछ दिन जयपुर 
निवास करके उपरोक्त व्यवस्था को ै 


फिर निस्यति के अन्तस्तल से से सहसा | 


ग्रोट (काने 


: बना कर बहुत से भस्ासियों को इस 
नए ६ विपय से परिचित और जागृत किए 4 


थे | ) अस्तु। सहाराज सवाई जयसिं- | 
दृजी की प्रचलित की हुई उक्त व्यवस्था || 
दो तीन पीढ़ी तक चालू रही और 
माहनसिंहजी के पड़पोते रणजीतसिंह || 

4 


पीछे घह लुप्त हो गई। अस्तु । | 


( १६) महाराज को दूसरी योजना 
थी “आसेर के पुराने दफ्तर की नवीन 
उ्यवस्था' | वह संचत १७६० में शरद 
हुई थीं। उसके लिए महाराज ने अपने 
मत के साथ में अक्नचरी ज़माने के 
व्यवस्थापक राजा डोडरभल का भत 
भी भान्य किया था। उस व्यवस्था सें 
राजा ओर प्रजा के कामों को क़ायम 
करके उनके लिए एक था एकाधिक 
लेखक ओर व्यवस्थापक घनाए थे ! 
आर पहिले जो काम हुवानी था ४- 
अगुल के काराज के इकड़ों में होजाते । 


है 


धे और उन्हीं पर मालिक या मुसाहन 
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$ की ओऔ सिती सही सभनाणी छुद्द 
। कदारा था हस्ताक्षर आादे हांते थ थे 
सब निश्चित नियमों के अलुघार होने 
लगे थे ओर उक्त व्यवस्था व्यापक 
४ & हो 

बल गई थी। चोडँ में उस व्यवस्था 
| का आरंल लोहनसिंहजी ने किया था। 
उनके समीप सें बाहर से आए हुए 
॥ शाह दतरामजी जो खुखलारथा दंश 
के खणडेलवाल चेश्य थे और यों 
॥ चिल्ायलखाजी जो पठान घंश के छुल्- 
लमान छुसाहब थे दोनों दीवानी और 
५ फौोज़दारी के कामों सें होशियार थे। 
उन्होंने चोमे में राजस्व तथा शासन 
विभाग को झुस्पष्ट ओर सछुझ्ञत किया 
था । यर्याप विल्ञायथलखाजी छझु्धलथान 
थे तथापि हिल्पू राजाओं के सलीए रे 


रहकर राजा प्रजा दांतों को रांफी 
रखना और राज्य को हर हालत में 
उन्नत करणा उबको याद था। यह 


अधिवादन में रण शाम था सीलाशस 
१ कहते,सदलुछ्ञानादि सं योग देसले, दान 
£ घुणय पूजा पाठ या ब्राह्मण भोजनादि 
| में अद्धा दिखाते और प्रजा की पुकार 
तथा श्वासी की सेवा सें मन रखते 
 शे। उन दिलों चोझूँ के शुलाहब को 

जयपुर राज्य से मी तनखा सिलती 
| थी इस कारण 'सियाँ विलायत्लॉजी 
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को १५००) शुपये घार्बिक आय की 
जाभीर मिली थी । उन्होंने चौोनँ से | 
बाहर 'नाड़ा' स्थान सें एक सप्लजिद' 
वतवाई थी और एक बाण लगवाया था 
उससे सोचजाय, दाऊदी, कमरख 
ऊोरखिरनी ज्यादा नासी थे | जघपुर 
बसाया गया उस्रय खकड़ों पेड़ ६ 

ब,दाऊर्दी और सोनजाय के इसी | 
गए थे। अब बह बाग नछ्ठ ; 
होगया | शाहदतरासजी नाप- जोख- ! 
लोल- मोल- हिसाव- किताब- देनलेन 
व्यापार व्यवशाय और शजकाज आ- 
हें अधिक अलुभवी थे। राज्य से || 
७५)मासिक मिलता था उन्होंचे ४ 
सर आदर राजदकाज क्लै सएगा रो 
दी उपरोक्त व्यवस्था के अल 4 

छ रखने का क़ायदा जारी | 
था और दफ्तर के जुदेर विभाग : 
कर प्रत्येक को आया दश बनाया था। | द 
उन दि नों दाथ का बने हुए कागज काभ ; 
नें आलेथे। वे मोटे पलले सज़बूत और ) 
एुन्दर सदर तर के ह्मेते थे और उन 
यश लाश्व के पानी पे दाजल चोलकर | 
बनायी हुईं पक्की तथा गोंद आदि के ६ 
पादी से काजल घोद्कर बनाई हुई | 
कच्ची स्याही ले शुद्ध स्वच्छ और 
सुन्दर अच्तर लिखे जाते थे। उन दिनों & 
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दी कांग्रज स्वाही और परिलेख आज ) विशाल संदिर हे और चह उनको | 
संकड़ों दर्प के दोजाने पर भी आज ; सत्कीत्तिका स्मरण कराता है। 
के से सालूम होते एंओऔर उन से 
| उस ज्ञमान की संएग अवस्था व्यव- 
स्था तथा व्यवह्दरादि सजीच रूप से 


कक 


देखे जासकऋते ६। काम के काशार्जों 
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रा २.4४ न्‍ ० ७७ 6: 5 | प मम के 
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वाए थे और उनसे अपनी पसन्द के 


५ बा 


"दा पामकिममक 
#” आंध्र. 


क्ण्ज़्छ न्केट्े 


७० ३७-३० 
परम 


रे 
>बग्लडटेट्य६6००००१2:22:६६6००००१2:०:८९६-०९ «*_-१2::2::(-००००११:-८२८६६००००१२:::(० 


५ आओीविप्णु पीछेओऔरासोया क्ीसीता- | 

; रामो जयतिः? उसके बाद “श्रीरामजी' ! अनुसार सव्वंत्‌ १७८४ के सागे कृष्ण 
ओर फिर श्रीकृष्णः शरणंममः आदि | ५ बुधवार ( था प॑० आओ ओकमाजी के | 
अभीछ नाम रहे थे। इस प्रकार की | लेखालुसार पौषयदी ८ शनिवार ) को ; 
छुहरों काउपयोग काम और क्लायदा के | (8 ६।० सूये ६।२२ और लप्न ८। € 


भीकयनयक 








| 

*$ 

|| 

; 

| और उनसे | 

| अनुसार किया जाता था और उनमें | ६ 

| मालिक छुसाहव यादीवान आदि का | | ज 2 लय & शा | 
क / टक / 

! नाम घधोचित अंकित रहता था। इसी | १ कु < के >#ज्च | 

| प्रकार औ मितती या सही सेनाणी £ ं है है #' !क्‍ 

। आदि सें भी जाति-पद-पेशा और £ |. कर मे का की रे | 

| कार्य गौरव का ध्यान रच्खा जाता था। । '2<€ सबब «७ | 

$ ये सब बातें शाहदत्तराम॑ जी के ज्षमाने । ग्त्त हे न्‍ हर ४ 

| के काग़जों में प्रत्यक्ष थीं । वास्तव में ६ -+--> || 

! वह उस ज्ञमाने के राजा दोडरमल ये $ में नगर निर्माण की नींव लगवा कर ; 

| और अपने कामों को आदर्श कर गए थे | इसे सब प्रकार की शो भा छुविधा और 

$ चौसूगढ़ के अन्दर उनका चनवाया $ सालकूलतां से सम्पन्न किया था । | 

£ ऐआ सीतारामजी का शिखर घंध ॥ “भारत के देशोराज्य” (ए. छ८) में + 


| 
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१ १६२ नाथावतों का 
| न्ननतनननननननन न तनु ननततनन तन ताततत 
। लिखा है कि 'जयपुर सारत का पेरिस || खने सें आया हे और इसे भारत के ई 
! है और जमश्ुति मैं ऐसा विख्यात ६ नामी नगरों सें चौथा तथा राजपूताना | 
: है कि यह “'ताशतम्बोल” के का घति- | के सब श्रेष्ठ शहरों सें पहिला घतलाथा 

| निधि है। अवश्य ही इसके सागे छु- है। यह एक ऐसे भुमाग की पीठ पर 
$ हलले, गली, चौराहे, गढ़किले, महल, 4 घसाया गयां हे जिससे आरोण्य रक्षा: | 
( शकान, कूए, बावड़ी, बाग बगीचे ओर + के हरेक विधान हर भोसम में मिलते ! 
: देवसदिर प्राचीन सारत की अदूखुत $ रहते हें और आपत्ति जनक प्रकृति के + 
| कला के अनोखे नखूने हैं और उनकी / आक्रमणों का असर भी सहसा नहीं 4 
 शोजा झुन्द्रता तथा विचितन्न बनावट $ होता है। इसकी धनाचद में यह अद्वि- +# 
( आदि को देखकर बहुदशी विद्वानों वे | तीय विशेषता है कि इसके समसूत्र में ४ 
५ इसकी समसर प्रशंसा की है। यही का- | बने हुए साग छुहल्ले या चौपड़ चौराहे ! 
4 शण है कि “सारत अमण” “ जयपुर | आदि सें रास्ता भूले हुए असहँदे आ- : 
| दशन ” “विश्वकोश” और सामयिक  दसी भी अपने आप सम्हल जाते हैं | 
साहित्य के “खम्ताचारपओं” आदि सें | और प्रत्येक सकान के अगल बगल में ; 
| इसका अति विस्तृत सचिच्न वर्णन दे- $ चारों ओर गली होने से दुगघ से बनी ॥ 
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कुक पिकाकारन 
। 














* £ पेरिस्त ” विल्ञायत के नामी नगरों में सबेश्रेष्ठ शहर । है उसके महल सकान-बाग | 
4 बगीचे-सड़क चौराहे और व्यवसायी बाजार आदि भव्य सनोहर बहुमूल्य और सुन्दर हैं । ः 
| तबो औ. लर.] 5 रु 33 हे हे (्‌ 
| # “लाए तंबोल” दुनियां के सर्वोत्तम शहरों में उच्चश्रेणी का साना गया है। उसकी )( 
१ श्‌ 


£ समसूत्र में गई हुई विस्तृत सड़कें साफ सुथरी और चोड़ी हैं | मकान ४ संज़िल्न तक के . ; 
| हैं| वे सब सिलसिल्ेवार बने हुए सुन्दर हैं | शहर में ४०० ससजिद या देव मंदिर | 
अथवा उपासनागृह हैं। १७१ तीथेस्थान या जलाशय अथवा खानागार हैं । ३३४ सराय 
या धर्मशाला हैं। १९ कालेज और ४ पुस्तकालय हैं | ३०४५ होटल या उपाहार गृह १ 
£ अथवा ढासे हैं और ये पंक्तियां सन्‌ १६०२ की छपी हुई स्कूली किताब से ली हैं। ४ 
! “पमुक्तकसंग्रह ?' में लिखा है! कि महाराज सवाई जयसिंहजी ने फ्रांस के इस्जीनियर को % 
इस शहर में भेज कर इसका नक्शा मँगवाया था और उसके उपयोगी अश को काम में , /: 
$ लिया था। । रे 


कि जहा का 
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0 








का्रिमनह हु, 
&भाइुआ०० ९, 


ध०0व &० ०. 


दे पार्क 
9 ऐ>क न प 


संदत १७८४ के माघ स॑ जयपुर के ध्रुव 
देश (उत्तरी भाग) सें अपनी हवेली 
घनचाई और उस प्रॉत को अठुछूल 
रूप से झावाद किया । उसके पीछे | 
अन्य सरदारों की हथेलियां भी यथा- 7 
(आमेर दरवाजा ) तक और क््िष्ण- || क्रम तेयार हुईं | इस संबंध _ से संचत्‌ 
पोल' ( अजमेरी दरवाजा ) से नाहर- / १७८४ के चंत पदी द का एक परवाना 
गढ़ के पेंदे तक सड़कों के क्विनारे के | देखा था जिस में प्रत्येक प्रांत के अ- 
मकान, बाजारों की दुकांन,अधिकांश $ सीन ओर आसमिलों को लिखा है कि 
मुहल्लों की हवेलियां और चारों ओर ५ “सवाई जयपुर में ठाकुर लोगों ( था 
परकोटे की वुज तथा उसके कई एक + जागरदारों) की हवेलियां बनेंगी इस 
अंग प्रत्यंग तय्यार हो गये थे ओर शेष $ लिये उनको जागीर की वार्षिक आ- 
यथाक्रमवनते रदे थे। “पुराने कागज” ६ मदनी में से प्रतिशत १०) र. लेते रहने ( 
( नं० २५० ) से सूचित होता दे कि | का इक़रार हुआ दे जिनकी फहरिस्त 
नगः निर्माण के कासों में चौमूँ के ह भी सब के पास भेजी दे सो उनके 
अधिपति मोहनसिंहजी का ओर जय- । मुताबिक तहसील करके चुकती झूपए 
पुर के दीवान विद्याधरजी आदि का | लैपुर विद्याधरजी के पास सेजना और 
विशेष सहयोग रहा था । महाराज ने + किसी में कुछ बाकी सत रखना। (ऐसे 
आरम्भ ही में यह निम्चयय किया था + परवाने प्रायः सब प्रांतों में गए थे ।) 
कि जपपुर के अन्द्र राज के भाई बेटे ॥ इससे सूचित होता दे कि अधिकांश 
तथा सरदार लोग अपनी अपनी ह- ; हवेलियों में पहिले राज्य के रूपए लगे 
वेली यनवाले तो शहर की शोभा और | थे और फिर उनसे यथाक्रम ले लिए 
आपादी अच्छी होजावे । अतः उस ६ थे। यद्यपि सम्पूण 
निश्चय को काय रूप से परिणत करने 4 शाखा हे और थे सब आमेर राजवंश १ 
, के लिए सच प्रथम मोहनसिंद जी ने ४ के अश प्रसून हैँ । तथापि उन दिनों 
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दृषित हवा अपने आप निकल | 
जाती है । आरम्भ स॑ इसके 'सूयपोल! 
( पूर्वीद्रदाजा ) से * चॉदपोल ' (प 
ख्िप्ती दरवाजा ) तक “ शिवपोल 

( सांगानेर दरवाजा ) से ' ध्रुवपोजल 


नद्रदसा<(०++« 
रे 5 

शा? 

| न्ट्रेद्ा« 


०००० )):८:२६९-०० 


घ्रेन्टम<€ ० ००४-६४०७ 


नबी; था इम्कनी कु 
७००७ ७नेट कर 


पोज 
#““ इक 


ब्हन्न्य 


अशकककरी औप्मका, 
हा 
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अरसरचाधणपा 
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कि बल 
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४>केट 


4०५७ ३-० 


“7 आधा 


ह-३-क कल्‍नफन 


थी] 
4९९३ कराकर, 
“का 


। 2->-4०> आज, 9०-4०. कु 


(१4 कुछ कह हुक 


3. ०० हे ह  00--क-म्बर छजड 8, 220००००-अ( अल की थे, >0०--क्म-ब" छु 


है 
| थे 
* #<₹ 
श्चा 


यु 


०-०" । 


कै ्प्4५ 


१०; ख्ककी, 
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इतिहास । [ आ० १०] ६ 

के कस के है. लओ 
के सासंत मण्डल? में (१) वाथावत (२) | रावरसिंह जी ' शिवन्रह्मपोता ' नींदड़ ; 
! शंजावत (३) कँगावत (४) घीरवत | (४) छशलसिंहजी 'राजावता फ्रिलाय | 
(५) चन्द्रावत (६) बाकावल (७) गो- | और (५) फलहर्सिहजी 'बणवीर पोता' | 
| गावत (८) शेखावत ( € ) चठुछुजोल $ लावली आदि वरेल्ान थे। इन सरदा- | 
६ (९१० ) बलमसद्रोल (११) कल्याणोत ॥ रों में अधिकांश की कोठियाँ अब शहर ; 
| (१२) खुलताशोत ( १६ ) पच्याणोत ३, से बाहर ली बनगयी हैं और वेआराम | 
)| | हें 4 

(१४) प्रणमलोत (१५) शिवत्रह्मपोता ( की दृष्टि से अच्छी ली ह । ; 
| (१६) बणुवीरपोता (१७) भाटी (१८) # ( श्यव ) इस प्रदार के नवनिर्भित | 
कूँसानी (१६) चौहान (२०) नरूका | या नवीन बसाये हुए जयपुर सें राज । 
(१५१) शिखरचाल आर (२२) बड़णूज़र / आाज लोक ड्यवहार तथा व्यापार व्यव- | 
झुख्य थे और लत्काल सें ( १) मोह- | साथ आदि की यथोचित व्यवस्था हो ; 








५. ऋााकी पाआंणबलट 


न्>् 








( न ९ गैर रस 

!४ नसिहजी ' माधथावत्? बोझ (२) दीप- |! जाने पर भहाराज सवाई जयसिंहजी ); 
| सिंहकी दूँमाणी' बांसलोह (३) जो- £ (ट्वितीय ) ने “आसेर” # के बदले . | 
) गा 

े + आयमेर राजपूताने फे ढूँढाड़ सें वहुत ; 
| । पुराना नगर हे | जुदे जुदे अन्‍्थों में इसके जुदे जुदे | 
) ३ इसक जुद जुदू । 
! म हैं| 'भहिं. वि. को” आल, 
। नाम हैं | “'हिं. वि, को! (आ० ४३ ) में इस के [ 
) नाम अंबा,अवर, अंबरीप, अविकेश्वर और आंम्र- | 
हु ह ५३. $ 
20 अजय 7 कक टी पे: दाद्वि नामों से सम्बन्ध वतलाया है | इनसे इसके : 
| का किए महत्व-हालात और आचीनता प्रकट होते हैं। (१) | 
४ जिमशरुतिः में असिद्ध है कि यहाँ अंवरीष ने तप किया था । (२) 'ख्यातों” में विख्यात है ' 
) " । 

| किन्ञवा भक्त काकिल ने इसे बसाया था | (३) वबंशाबल्ली? (क ) से सूचित होता है कि ॥ 
पुराने खण्डहरों में से अंबिकेश्वर प्राप्त हुए थे। (४) 'बीर विनोद? में लिखा हे कि राज- |! 
[ देव ने इसे अविकापुर बतलाया था। (५) यहां अवर अथौत्‌ आकाश तक पहुचे हुए पर्वेत ) 


+$ होने से आवबेर प्रसिद्ध हुई है ।((६) अविका अधिष्टाता होने से भी आधवेर होना सूचित होता 
| है रा० पू० इ.' के अजुसार किसी जमाने में यहां आम ज़्यादा थे इस कारण आम्रदाद्रि _ 
ई भी विख्यात हुआ है ओर “ आसेर नाम तो सर्वत्र प्रसिद्ध है ही अस्तु । / भा. अ. ? 


0"... 


$ (४०१९१) भे लिखा है. कि आमेर ४०० फुद ऊँचे पर्वत पर है । ४-४५ हज़ार की 
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4 [ अ १० ] -..नाथावतों का इतिहास । १६ ४] 
।( जयएुर को राजधानी बनाकर अद्वितीय | दिया था | वाल्मीक रामायण में उस ५ 
। कास किया था और इस सें पित्वेक्त | ज्षमानेकी अपोध्या का जो छुछ स्वरूप | 
$ अचसर के आगत खागत, वैठक, दूर- | वर्णन किया है वह जयपुर सें जय- ! 
| वार, उत्लक, सेले, पोशाक, पहनावे, ; सिंहजी द्विती यके ज़माने से देखने में! 
शिष्ठाचार और घर्माचरण आदि के | आरहाहै और पतौव व्यवहारादि की | 

हु सम्पत विधानों को प्रचलित कर + अनेक बातों म॑ यह उसी अयोध्या का | 


के इसे रास राज्य की अयोध्या बचा | प्रतिविंध ह। अस्तु 

किक अल लव दिनकर कप 67 20:46: :6 पा 
वस्ती है। प्राचीन राजधानी है | विख्यात है | यहाँ संचत्‌ १६५७ के सान के वनवाये महल 

मंदिर गढ क्िल्ले परक्ोटे (और साधव खापित ) तदसील,, निद्धामत, थाणा और राहधारी 

आदि हैँ। सिज्ो जयसिंह ने यहाँ जयगढ़, धनागार और जयस्तन्ध स्थापन किए ये। 'जन- 

भ्रति में विख्यात है कि जयस्तेभ पर भीणे लोग दीपक रखते थे और रात में दूरदेश से 


न्ञ््् 


8 ऋफछ 








सरचरइकमिधयाराज 
7" आर 


्ल्डंट्र 
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क 27“*--4. अब 
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# मा 


पु. 0००७ 


>>शाध्याकककमट, 
7“ ाआ ) 


पाररशामिकशकलर्ट, 


£ उसी के आधार पर आमेर आते थे 'भा- श्र. (१२) के अछुसार सं० १०२४ के पहले ? 
| आमेर उन्नत दशा सें थी। “मुक्तकसंग्रहः से मालूस होता है कि सवत ६६०-७० में आमेर | 
| में जनी अधिक थे। व्यापार चढ़ा हुआ था। मनुष्य अनार के दाणों की भांति भरे हुए । 


चमकते थे कौर उन दिनों यद्०ाँ कई दज़ार पेशाकार थे। फटाई, खुदाई, घुनाई, रैंगाई 


याइकम्यकाकमा, 

१“ ााआ आने 
७७ 
आ#7ग्याब१० २३, 


| छपाई, दृल्ाई और सिलाई आदि के अगणित काम दोते थे। सब प्रकार के विचित्र शत््र | 
| दूलते, बनते और बिद्ेशों में जाते थे । चद्दां की सेल, चेदूक और तलवारें विख्यात थीं। || 
] उस जमाने में किसका राज्य था सो पता नहीं परन्तु भीणों के ज़माने में पुरानी आमेर । 
( ऊजड़ होगई थी और पढाड़ी नले, देकड़ी, घाठे और शिखर आदि में उनकी ढानी गढ्ी | 
या राजवथानी थी । |िच कछवाहों ने इस पर अधिकार किया तब मद्दाराज काकिलजी के / 
! हाथ से इसका फिर उद्धार होना आरम्भ हुआ और पुराने खडहरों में से अविकेश्वर जी | 
३ के प्राप्त दोने ओर कछ्वादों की रामधानी रहने से यह क्रिर विख्यात हुईं | काकिलजी / 
| के पीछे कई राजाओं ने इसमें गढ़, परकोटे, सहल्ल, मक्राच, जलाशय और देवमदिर | 
$ श्यादि बनवाये जिनसे इसका नाम और गद्धत्य धहुत बढ़ गया था परन्तु जयपुर राज- 


+>राफतमनाामाका 
'ग्यफैआमि्यछ 


घानी दो जाने से इस को विश्राम मिल गया । इसमें शीशमदल शिलादेवी या सावठे का 
जल्ाकपण, चादर का नौलखा बारा और कई एक कूए दावड़ी और सकान घढ़े ही भव्य 
मरनोंद ब््ट्जपा थे रद धदन ब्क ज2, .+ अ इन न ् स़्छ 

सनोइुर सुन्दर शोर अदभुत ई और उसकी कारीगरी तथा अनोखापन देखने थ्ोग्य ईँ | 
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(१६ ) ऐसे मनोहर शहर को | में सहलों के सिच्रा सारे शहर को 

रु कि 
| मीठा जल पिलाने की इच्छा से महा- | जल नहीं मिल सका तब (३) नला | 
राज सवाई जयसिंह जी वे एक एक | असानीशाह सें पक्का वंधा दँधवाया : 
| करके ३ प्रयत्न किए । उनसें (१) से + और एक ऐसी नहर बनवाई जो जथ- | 
६ प्रथम एक बहर खुदवाई जो जथपुर ॥ पुर के पश्चिमी भागों ले प्रार॑स होकर / 
| से बांडी नदी तक लगभग १६ लील $ बाजारों के घीच से होती हुई शहर के ॥ 
लंबी थी । उसके शुमागमन के लिये | पूर्वी भागों तक चली गई। वह चूना : 
[ हरमसाड़ा के लागेसध्य का पहाड़ फोड़ा + और पत्थरों से बनी हुईं बड़ी पक्की | 
गया था ओर चूप की तरफ से ऊँची ५ और पलस्तर की हुई थी उसकी घचौ- 

दीवार था पुल्र के जेसे आकार की ४ ड्राई इतनी अधिक थी जिसमें घोड़ों ( 
कई सील लम्बी सहायक नहर से ।( के ५-७ सवार अंदर ही अंदर आजा ६ 
उसका सम्बंध जोड़ा गया था किन्तु | सकते थे । उसकी छत सें अनेक ज- ! 
जयपुर का शहरी प्रांगण छुछ ऊँचा होने + गह होज्ञ की भांति के सोरे या भोखे 
से नहर का जल यथेष्ट नहीं जासका 3) बने हुए थे जिनसे सर्वे साधारण तक ! 
तब (२) बालानन्दजी +# के मंदिर के ; को यथा सप्तय जल लेते रहने का छु- ई 
पीछे १ अति विशाल कुंड बनवाया | जीता शा |झुरक् क्या थी नवीन राज- १ 
जिसके चारों ओर की ऊँती दीवारों में । घानी के लिए एक प्रकार की “शुप्त- 7 
ढांयगो ओर होज़ बनवाए थे ओर उन | शंगा” था शुप्त महर थी। उसके द्वारा ! 
का संबंध शहर सें जाने वाली मोरी या ; शहर के अनेक भागों में ययेष्ठ जल || 
नालियों से जोड़ा गया था | परन्तु उस ॥ पहुँचता था किन्तु सेंचत्‌ १६०१ पीछे 


कि 


अ#)भक-हु-. ०२३५, 


मिकन्ममी 
। आने 


४074०“ €-७ 849९ ७->.72 
३७ ३-0० ०००- 


40५ अल 5## 

०५7:६-१ ४५५१ ७--टर 
+ ५५७ करनी अऋमजमही 
# ४ बा 


न्न्ज्ट् 


०३2:२५:<६-००५००३२-२:६६-००७००३:-२::६६-००+० 
फेल »5०८४-६६-१०० २०» ारीकरमम_* 


दि. तह“ 
22%: 


न्जड्् 


विश टली कट 523 कप किलर घन लक ल्‍+ दल दाहहिर।; पक के जरिपअक कब + कप ले आपने अली अधि मककई, 
# “शालानन्दजी ? पूजे हुए बीर साधु थे ओर उत्तके हनूमाचजी का इष्ट था। उन ! 

की कपा से उन्होंने अपने ज़माने के बादशाह की कैद में से अनेकों साधुओं को निकलवाये 
थे। वह जब कभी किसी धर्म द्रोहीं पर चढ़ाई करते तो हनूमानजी से ग्राथना करके उनकी , 
4 ध्वजा हाथ में लेकर करते थे और दुष्ट पुरुषों को मारते थे । उनके जमाने में मरोंगिरी ओर 
। | लच्छी गिरिं ने सम्प्रदायों के विरुद्ध आंदोलन किया था उनका बालानन्द जी ने वीरता के | 
$ साथ बघ कर दिया। जयपुर में बालानन्दजी का सवान विद्यमान रहने से उनका नाम भी |; 
४ 


विद्यमान रहेगा | 
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महाराज जयसिहजी (द्वितीय) 


्यक 
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करी, 
बथात 





शादर से पकक्री सड़कें होजांने पक्का 
पेधा दृद जाने ओर हँदी ( का जल ) 
लगजाने से वह नद्दर वाज़ारों के घीच 
| में दय गई और उसके पहले के अति 
विश्ञाल ऋूए मिद्दी म॑ मिल गये । 


(३२) “जयसिहजी” (ट्वितीय) 


(२०) जयपुर के राजाओं सं 
अवश्य ही अद्वितीय थे | उन्‍्हंने अपने 
राजत्व काल सें कई कास ऐसे किए थे 
जिनकी जयपुर को बहुत ज़रूरत थी, 
आर चह पहिले हुए नहीं थे | उनका 


संचत्‌ १७४४५ के सा्गकृष्ण 


2002 
का कक 


िश 
थक 
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था हे 
0९. . ९६४३ ४ पके 
श्त्नं की गज 
2 ३ २ | 








जीन 


फल वनन्‍।णान्‍यूदामा- कह 


| ६ शन्वार को इष्ट ५४१३ सूंये ७ । 
| २० और लम्न ६। २१ में हुआ था । 
 संदत्‌ १७५६ के माघ म॑ उनके पिता 
 विष्णसिंदजी ? का काचुल स॑ वैकुंठ- 
चास हो जाने पर आप आपमेर राज्य 
£ के अधीश्वर हुए । “अधिकार लाभ” 
£ (५० १० ) के अठुसार राज तिलक 


ही २ ऋ-+क 


अक्ीसोकाक 
रगन्युकनीि 
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१६७ $ 
स्स्क््िजज-८८८-_>-- | 
| के शिष्टाचार मोह । 
| के शिष्टाचार मोहनसिंहजी ने सम्पन्न | 


। किए थे और सब प्रथम उन्होंने ही ! 
| महाराज की नज्ञर की थी। “पुराने | 
।' काराज ( नं० १०० ) के अचुसार उन || 
ई दिनों १) छुदर १) रू० नज्ञर किया | 
+ जाता था और झछुहदर ११) की थी अतः 
कई दार झुहर के अभाष सें १९) ; 

$ नकद नज़र होते थे और महाराज )| 
कुमार के होने पर महांराज के १ मुहर + 
आर मसहाराज- कुमार के ४] रु० नज़र | 
किए जाते थे। काल्ान्तर सें महाराज 
कुमार के न होने पर भी ५) स्थिर 
' होगये। अस्तु । राज्याधिकारी हुए 
पीछे महाराज सम्राट की सेवा सें उप- 


किक हि. 
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यता से उत्तर दिया दि जब एक हाथ 
पकड़ाई हुई औरत सेब कुछ कर स- 

कती दे तो फिर दोनों हाथ पकड़ाया 
हुआ मरद क्या नहीं कर सकता? | यह 


हल 5 काम 
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किए । तत्पश्चात्‌ संचत्त १७५६ सें 
+ आपने खेलणाका किला कब्जे म॑ किया 
| जाजऊ ( धोलपुर ) की लड़ाई में आप 
का सहयोग होने से बहादरशाह ने 
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श्ध्द नाथावतों 


आयमेर में खालसा बिठा दिया था । 
किन्तु थोड़े ही दिन पीछे आपने उसे 
अपने लुजबल से अलग (फिया। संवत्‌ 
१छाु८ के फाणण में वहादुस्शाह के 
सर जाने पर फररेखसियर बांदशाह 
हुए तब उन्होंने सवाई जयसिंहजी को 
उनकी साहस पूंण बोरतला के अलरोध 
से ओफकाजी के खसलाचुसार राज़ [घि 
राजः की और अन्य इतिहासों के 
लेखानुसार शजराजेन्द्र को पढयो 
दी और शाहीछुशतब देकर सवोश्व 
सम्मान किया। संबत्‌ १€ंनढे की 
“चिड़ला पत्रिका? के एक विशेषांक 
से प्‌० ओऔीए आ्रोष्माजी ने प्रधद सकेया 
है कि  फरेखसिथर फ्े 


की 


(च् के बरजाद 
सेथदों ने बहुत सिर उठाया था उच्च 
खस्घ जयसिंहजी ने केसरियाँ पोशाक 
पृहन कर ससतक पर सजरी घारशण कर 
के आमेर राज्य की शी ओर सीमा 
बढ़ाने में अपनी साहस एश वीरता 
दिखलायी थी जिसको देखकर फेयद 


साई काँप गये थे और आहझेर की : 


अग्रिम सीमा आगरे से इधर ८० सील 
तक पहुनच ण्‌ट्टे थी | संचत्‌ १७७७ से 
जधसिहजी ने हिन्द्रओं के दुखदायी 
जजिया कर को उठवाया था । खंदत 
१७८० में आगरा के ज्िलाधीश होकर 
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धूणा? ( था मह्ठन 
के जायें को पराश्त कर उच्तछ पर अधि- 
कार किया था | इस युद्ध से सोहनसि 
जी ऊी ञ्ञ्केसाथये।“ “नाथ- 

शा ५) स॑ लिखा 
भर व सुख या हु 
[में सहाशज के साथ रहे 

जलद्ाराज संदाइ जयास- 
छुपार दी कामना से जन- 
ग्रे ऐसा उपदेश दिया था जिसे 
वर सब लोग सच छुण्घ को 


पद लनकन, 
हुस-०फ-. 


६३१ 
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पाने के लिए एक बार 
पर एयदास क्षय: 
चस्था के आगधन 


आप शओंगी#* ही. कबीए किकमपर 
पारआआय 
की, 


६ पे वाजपेय यज्ञ का आरंभ करके 
आदवासुदी १५ को उसको एश किया 
था । थक्न सें पुणडरीक जी रत्नाकर 
प्रधान आधार थे उनके सिवा अनेक 
देशों व्के चदज् द्ाहणा चररा्‌॒ में हे घिल 
हुए थे यज्ञ के विश्ित घोड़ा छोड़ा 
गया था घह तिबेशी तथ लक निरापद 
जया था । 
रपये लगे थे ओर यज्ञांत स्नान के समये 
यथा थोग्य थो भूमि दास दासी गॉव 

गेना और पोनेदों लाखं नकद दिये 


"ले 76 


अथवा नवनगढ़ ) 


लीन होगथे थे । रक्त विकार . 


साथी में एक लाख 
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| [झआझ१० ] नाथावतों का इतिहास | १६७ 
जप आए व न ५ ।: आफ घयघयघ या डडडिस:ः:साणससससससस  सस स सन अन छच  नन्‍्च- ; हा शक 
| गए थे। यज्ञ के सम्धन्ध की विचित्न । शहर के अँदर आतिय, (अन्वशाला ) 
घातें # नीच दिप्पणी म॑ दी हू । एक ; तालकडोरा, गोविद्सवन, चन्द्रमहल 
बार आपने नरेन्द्रमगडल एकन्न करके ! और दिल्‍ली, काशी, उज्जेन तथा जय- 
उसकी समान रज्ञा के विधान बतलाए 5 पुर स॑ यंत्रणाला बनवाह थीं। “फक्तक 
थे। “जयपुर हिस्द्ी? (आ+> ३ ) सें 4 संत्रह ” से मालूम हो सझता है कि 
लिखा दे कि सहाराज सवाई जयसिंद + संचत्‌ १७४०-६० स॑ इजारे के द्वारा 
ने दक्षिण में उसेदिनी की तापी 4 आयव्ृद्धि के आयोजन किंए। संचत 
नदी के पास महल बनवा कर व १७८४ से जयपुर चसाया। कई प्रकार 
खुबगा के ७ समुद्र चनवाये और ( की नहरें और रुरंगें चनवाई से, १७८४ 
उनका दान क्रिया। ( दानपुण्यादि + केचसन्त में जयपुर को राजधानी नियत | 
में उन्होंने कुल ३३ करोड़ रुपये खचे 4 किया। स० १७८६ से उसमें न्याया- 
किये थे )। उज्जेन के बाईसराय रहे $ लथ स्थापन किए और चि6ट्ठांनों को 
थे | हाथियों का रथ घनवाकर याद- । ज्योतिष विषयके कई एकगढ़ सिद्ध 

| शाह के मेंद किया धा। अनेक जय- $£ बतलाए। अनेक इतिहासों से आभा- 
सिंहपुरे बसाये थे। उनमें ४ के पक्के $ सितहोताहै कि आप हिन्दी, फारसी 
परकोटे भी चनचाए थे। जयपुर सें / सरक्ृत तथाज्योतिप दिद्या के प्रमाढ 


““सज्ञविषय की दो वात्तें” दन्त कथाओं में विख्यात हैं । ( १) कहा जाता है 
कि वाजपेय यज्ञ के अवसर में मारवाड़ के श्याम पाण्डे भी आये थे। उन्होंने अपने 
मेत्रचल के द्वारा किसी अज्ञात देश के वासुकी वंश के बृहत काय ऐसे सर्पराज का आवा - 
हन किया था जो हरे ब्श का था और उसकी लम्बाई ५२ दहाथ थी। उसके दर्शनों से 
दरोक़ों को भय के चदले देखने की अभिलापा उत्पन्न हुई थी। वह यज्ञारम्भ से यक्ष-. 
समाप्ति पर्येन्त अपने नियत आसन पर निगश्नल रूप में विराजमान रहा था और यज्ञांतक 
अवशभयस्रान द्वोगये पीछे श्रपना आप अलक्षित होगया था | दूसरी बात थी एक कुमारी 
फन्या के अद्भुत कथन की। यह पणाहूति के अवसर में सुपुलित होकर एक्रासन से चेटी 
हुई थी । उस समय उसने वहुतसी बातें एंसी कहीं जंसी परलोक विद्या के ज्ञाता कदलाया 
करने हूं! अन्त में उसने भूतकाल के कई एक बादशाहों की अवस्रा का दिगृदशन कराया 
आर भविष्य के सम्राट चतलाए | 
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; १७9० नाथावता का इतिहास । [ ऋ० १९०] ई 
रननीननपननपननननननन० मनन न 3+नननकण मन पपकपन पक ननन नली दल  क्‍फ्ीुअ  खचअचचखचयव्य््््च्चवक: + 
)( न पक ; [. 
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] है दर न्‍्घ ( 
$ पंडितथे और १४ विद्या, ६४ कला, )॥ गिर गया और आज अपना सामान्य |: 


तथा १०६ अन्य गुण जानते थे | इस | रझोजन खाने लगा तो बह सी गिर !| 
* प्रकार के अद्वितीय महाराज का सं" | गया । इस बॉणी को झछुथ कर” सब 
१८०० के आसोज खुदी १४ को पर- $ लोग चकित होगए किन्तु जंबसिंहादि (| 
लोकबास हुआ था | उनके २४ राणी ३ ने अपने खुदल्न तेराकों ( गोता खोरों) 
ओर ३ पुत्र थे । प्रथम पुत्र शिवसिंह ह को बुलाकर भ्रुज दृशड निकला लिया ॥ 
अखमय सें मर गये थे । दूसरे पुत्र $ उसमें पाद पाव सर के तेरह रत्नों का ;ु 
इश्चरी सिंहजी राजा हुए थे और तीसरे ॥ ' छुजबन्ध' था। सश्जाद ने उसमें से ॥ 
' र्रत्न जयसिह जी को और १ अ- 


४ रि ९ 
+ साधवसिह जी ने आमेर राज्य प्राप्त : 
जीतसिंहजी को देकर शेष १० अपने 


4 किया था। 
। , / पास रख लिए |? कहा जाता है कि *$ 
॥. (२१) £ टडराजस्थान ” ख. दू. ६ | 


सं ( दे तीनों रत्व जा 4 
| ((.१३६) की टिप्पणी सें एकआखवे- | रा हा कर ' 
री 5 । द्व प्> >8] | ह्व॒ 
जनक बात ओर लिखी है । वह यह #४ कैद असली र 
$ हे कि 'एक वार बादशाह अपनी हिंदू ५ ठु 


| बेगमों के आग्रह से छुछत्तेज् गए थे (२२) सोहनसिहजो निर्माह सर- / 


वहां सीप्स कुगड के समीप डेरा 
। किया । अन्तःपुर के संरक्षक जयसिंह ) 
५ जी आदि थे। वहीं एक बहुत पुराना घद 


दाश नहीं थे वह सबको आत्म तुल्य ई 
१ 
भानते थे। थही कारण था कि जयपुर : 


। 
राज्य के सथ्पूर्ण शुर चीर ओर सामनन्‍्त !' 
गण उनके मत में रहले थे । : 

ण उनके मत में सहमत रहते थे | : 
ओए अवसर आए हज़ार आपत्ति होने | 
पर भी उनके भत मे आगे पीछे नहीं 
होते थे। पराने कागजों से सूचित होता 
है कि 'जयपर राज्य के अतिरिक्त उदथ- 7 

रु जोधपुर बीकानेर और जेसलसेर 


*>>::77<6*०० ०२2: 


वक्त था जिसकी रूम्बी शाखाओं से 
! सीएश छुराड ढक रहा था | एक रोज 
$ एक्क विराद काय पत्नी ने वद की शाखा 
पर चेठकर अहहास के सांथ मानव 
साया में कहा कि दिव की बड़ी विचित्र 
लीला है । जिस दिन कोरव पाणडवों 


<(>क #च+छ नि 5:<6+ 94५७ 


दिल >क +2## 
हक 


३७१,७ ५-२: 


। 


००५ पा 


४ ४ 
| के युद्ध में योद्धा के पड़े हुए हाथ को | आदि के राजाओं तक सें उनका मान ) 
$ लाकर में खाने लगा तो चह छुंड में | थाओऔर प्रत्येक देश के प्रभावशाली पुरुष 
पन््६ ० ० करत रमज४5६६+०-००>2-4:-६६+ ४::८६-+४२००-३२४८८ ने ७०-३9: 9:६६-३०४७००-क्रेट २६६/१९००००े्4 4 ९९० कप तारक ए केटस- 





हि ७७७७० कटे पड ०२७०० ४-० मल आप बल -“--/प ही  >-4+--< लो ले 2--+>“< आल 224--< जन 2-+-+< ली ३-४ है 2:74+-« ब०११०-:३६००००« श्टेन्कप 
पु कि ७9५ 
4 [० १० ] नाथावतों का इतिहास | १७९ ह] 
| सलननलननन वन नननननन 
| उनके महत्व को लानते पे । विविध |. (९३) सोहनसिंहदजी सरल वक्तो | 
| देशों और छठे छ्दे रअचाड़ों के राजा- + के ओजस्ी सरदार थे और उनका | 
| रईश-सरदार लोग या सामान्य जा- | जमाना भी सरल- सुलभ- या सस्ता ! 


'पपफयाक निकाह 
या हलक. 


गीरदारों आडि के विनय नश्नता-लेह- | था। सानव समाज स॑ हिल मिल कर. 


एकनकक दाम 
अल ययकमफ़ामनपरशज 


/' ३ कस िज| कमिलश रे 
( 
/( 


मशकाकतीसमिकाओ, 


संकड़ों पन्न तथा भोहनसिंद्र जी की वीर पुरुष एका मोजूदी से काम लेते 
ओर से उनके उत्तर स॑ भेजे हुए रुफे 
पद्ने-परवाने-चिट्ठियां या पत्र आदि ऐसे 
थे जिनपर सोहनसिंहजी के खुद के 
हस्ताक्नर- हा 4 का कटारा- संकेन की 


22,००० 
ने 


थे। अतः किसी भी देश का कोई भी 
शत्रु उन पर सहसा हमला नहों कर 
सकता था ओर थे अपने नियमित या 
परिप्तित खान पान पहरान या व्यच- 


जमाकर हु... 5 9७ >ा 
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#”” बाबा 


वीक ७०५७ _कटे::52::26० ००% &- 


धररकअ सकी, 
#" गा 


सही-नाम की घुदर-मन्त्री और छु्ता- $ हारादि-से सन्‍्तृष्ट रह कर शांति के 
हत्रों के हस्तान्नर या छुहर आदि | साथ समय विंताते थे और जब कभी 
अंकित होकर जाते थे उनके देखने से । वाद्शाहों आदि की आपत्तियां आती 


ही इक 


ब्र७-्िाण्+ट 


०-१० १2:2:2(-0७००२2:22:(-६०००१२:2:::क्‍-०००००२०८९०:२६५००००- 


मोहनसिंह जी का सानन्‍्य और महत्व ॥ तो उनको अपनी साहस पूर्ण वीरता 


< बा 


| मालूम होसकते हे! ऐसी दशा सें । के प्रभाव से पत्चों के खेल की तरह 

$ जयपुर राज्य के अंतर्गत शेखावादी- | हवा सें उड़ा देने थे। उन दिनों के सरते 

| राजावादी चृत्तीशी-छत्तीशी या काठोड़ा ; आदमी और सस्ते भाव देखिए-बड़े | 
/ आदि के सरदार या भो ३*+अ आदि ) आदमियों की ओर से दौरे में गए हुए | 
| उनको अपने सच र्लंही-हितेपी या | ४ आदमी १ भैल और १ घोड़ा सिर्फ | 
| रक्षक सान कर सौके सौके में यह | छः आने सें अच्छी खुराक खाकर | 
लिखते रहे हों कि 'दमारे तो आपही 3 मौज उड़ाते थे और सर्व साधारण || 
| सालिक दे आपके बिना हमारी सान ! ढो पैसे में मरपेट भोजन कर के ; 
( मयोदा कौन रख सकते हैं । यद्दौं जो ५ | मस्त हाजाते थे। उन दिनों आज के )( 
/ ठाकुर लोग ओर £ घोड़ें हूँ थ्रे सब ५ ८) के काम १) में भी सुन्दर और ! 
$ आप ही के हैं अत; जब कभी ज़रूरत $ मजबूत होते थ ( १) सम्बत्‌ १७७० ! 
/ पड़े तो बुलाने म॑ संकोच न करैं।? + स॑ ( र८टकेया ८९ तोला सेर के तोल 
| ईत्यादि-तो कौन घड़ी यान दि । | से)जी १) रूपए के १] मण गेहूँ १) । 


नल (७५ कैट, सर ा 82: : ३... विनवनमभ 
५भ:5<-१० ।: ४३८२ ८६१५४ ४६४२८ ०६६+ 


५ १७४ 
४! निलहाा०अदस्का॒ लम जब 
: के १)१ चणे 
१)८ ऊुआर १।)२ थी <५॥ तेल ।)३ 
* सकर |) ८- गुढ़ु-॥) ! दके १४५- और ॥ 
छुहर १३) की थी। (२) सबत्‌ १७७० 
 सें (अकाल होने के कारण ) जो )६ 4 
गीहू |)२ चणे ।)४ सोठ ।)५ तेल 3३ # 
घी 3२ और दके १| के १६ थे । (३) 4 
संचत्‌ १७८६ में जो १॥)९ थीहू १)४ 
| चंणों १॥॥५ स्रण १)७ सोठ १॥) वाजराः 
/)६ उड़द १॥)१ सरसों १) थी 5७॥ ॥ 
और तेल ॥) था (४) सचत्‌ १७८८ में 
जो ॥।) १ गीहँ १)७ चणे )८ सूँग।)२ 
सोठ |) ५ बाजरा |) (॥ घी 5३ लिख 
5८ तेल 5४ रुई 5शा ओर शुड़ 5« था ) 
(५) और सबत १७६० में गन्धक्क 5६ : 
कागज ध्यालकोद के २० दस्ते १०॥) 
जयपुर के २० दस्तले ७॥॥] ४) स्पाहो 
१) की 5॥> ढाई पाव कलम की २०० ) 
[ पेली १| [+“)] सूतली १) की 5३॥ रेजी 
१ थान (१६ गज) ॥|) घुलाई १ थान 
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>ह०$ ७* ५३ & जे 55 
रा । ०-35 


पक >> कार 
#० आाांआकिक, 


कह क्र 


/०*+२>:-५:६+ ७१४५ '>:5८-६€* 
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नाथावतों का इतिहास । 


४)६ सूगमोठ १)७ बाजरा ! 


57; धन ६ न5 नेक 5 नल पेन ८५२०० आल>9> जज न जन 3िकक ५५० 3 वरना की हक अन्‍म बम )( 
की सिलाई ४ पेसे घाघरे की <.) खोल 


| को ८) जाजम की )) और जामा की 


८ आने थी। म्ूज १) की ७ मण चूना ! 
१) का ७० भंण पत्थर १) केश।| सी समण ! 


पूले पानी के १) के २॥० किराया प्रति ! 
कोस १ आदमी दो पेसा-ऊद १ पसां । 
स्थ सेल १ पेसे सजदरी प्रति दिन १ ; 
बच्चा १ अधेला ओरत ? पेसा सब | 
पैसे से छः तक | कारीगर ( चेजारा) | 
“) से |”) तक और छुददर ११) की थी ॥ 
इस प्रकार के सस्ते भाव होने से ही 
उन दिलों में चोजू के विशाल काय ॥ 
सहल मक्कान कोद परकोटे या बहर ६ 
आदि य ; 
) सोहनसिंहजी के जमाने से | 
सक्षानों की चहत पृद्धि हुई थी ।उन्हों ने [ 
(१) सचत्‌ १७५४ में- अपने तथा !! 
अपने सुसाहिबों के नाम की ४ प्रकार । 


की राजएछद्रा ( खुहर ) बनवायी थीं ) 
(२ ) संबत्‌ १७७० में चोलूं का घरा- 


3, ००, 


_->े2:5::<६#०४० ०-२: 


बी १ छद्मण्ष रंगाई दो पेसे, अगरखे ६ घार किला # निमोण करवाया था, | 


४ ध्याठ प्रकार के क्िले--गढ़ गढ़ी किला या दुगे उस साधन के नाम ढेँ 
जिसमें रहने से गढ़ाधीश को अपनी आत्मरक्षा का बहुत भरोसा रहता है और उससें 
रहते हुए उसे बलवान शत्र भी सहसा सता नहीं खकते । ऐसा भरोसा विज्रवासी या 

दानिवासी सामान्यनीवों को भी होता है | “सरपतिजयचयो? (प्र, १७४५-७६) में आठ 
प्रकार के किले वतलाए हैं. । उनमें (१) पहला “धघूलकोद” मिट्टी का होता है (२) दूसरा 
“जलकोट” जलपूण खाड़ी आदि से होता है [ (३) तीसरा * “गरकीट जनसमूह से भरा हुआ 


2 47 अ 2:>>+ अधंश 202, 
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# मातम, 
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न्ल्ल्वा 
| 





[ ञझ १० ] नाथावतों का इतिद्दास । १७३ 
| हे हम नाता हे 
ह घिकांश ऊँ वि आम ५ 
| इस किले के अधिकांश अँग भारतीय | खाई (नहर) तेयरार हुई थी (४ ) संवत्‌ + 
| हिन्दू शास्त्रों के अठुसार सम्पन्न हुए ३ १७८७० में मादनसिंहजी की धमपत्नी । 
। थे (३) सचत्‌ ६७७२ में रणी बनी / के नास से “ ऊद्घधावतजी की कोठी ” ! 


2. इुकण्ण्काक 


7700०: 


थी (४) सवत १७७छई स॑ किले की रु वती थी (६) सबत्‌ १७८५ में जयपुर 


है 

4, रद्दता है (४) चौथा ““गिरियगव्हर” शुफ्ता के रूप में बनवा हे (४) पौचवां “गिरिकोट”' ! 
| पार्वतीय ( पहाड़ों के ) परकोटे से घिरा रहता है ( ६ ) छठा “डामरकोट” डमरू की ॥ 
$, धाकृति सें बनता है (७ ) सातवां ४ विपमभूमि ” आवइ खाबड़ भूमि का होता दे और । 
| ( « ) आठवां “विपमाणख्य” वॉकी टेढ़ी सुरेगों से युक दोवा हे । “कोटलीय अथैशास्र” % 
५ (प,६८) में ४ प्रकार के किले बतलाए हैं. उनसें पहला “ओऔदक' जिसके चारों ओर (१) < 


अरे, लाालिम 8०० 
#० बा 


कै कक (० पीटण 


नक् 


या तो नदी दवों या ( २ ) जलपूर्ण खाड़ी आदि में वनाया गया द्ो-दूसरा “पारवेत” जिसके 
चारों ओर यातो ( ३ ) पवतों के परको्टे हों या ( ४ ) उसे पर्वत को काट कर गुद्दा के 
रूप में वनाया दो-तीसरा “धान्वन” जिसमें यातो ( £ ) जल तृणादि की सर्वथा शून्यत्ता 
हो या ( ६ ) उसके चारों ओर वाल के बड़े बड़े दीचे हों -और चोथा “बनदुगे ” जिसमें 
यातो ( ७ ) सर्वत्र कीचड़ दो या ( ८ ) कंटकाकीर्ण माड़ियों के जंगल हों- ऐसे फिल 


रैंक 


फिररततररीमराा 
नि, रद-काम 


के 
दा 0--8-“ ला 


६००५० 


न 


यार, 
/” ााआ आआ 


<(-+००७ 9>फेट 


धार, 
7” आल 


“हि छु-- कि 


| खोटी नीति से आए हुए राजाओं की फौजी ताकत तोड़ने में काम देते हूँ । भारतीय | 
 £& हिन्दू शाज्रों ”स लिखा है कि (१ ) जो किला वहुत #चा हो (२) उसके चारों ओर | 


जलपूर गहरी खाई हो ( ३ ) उसमें नरभक्ती मगरमच्छ द्वों ( ४ ) उसके वहुसंख्यक विलों 
से भयकर सौंप फुफकारते दा ( ५) शिरोभाग की चतावट के किनारे कमल फूल की 
पत्ती तुल्य हों ( ६) उन पत्तियों में सर्वत्र अगणित छिद्न हों जिनके हारा दुर्गेरक्ञक 
तोप तमं॑चे तीर या वन्दूक आदि निरतर दागते रहें । ( ७) उसके अति ऊत्ब शिखरों पर 
नर बानरों की अगणित प्रतिसाये एसी हां जिनसे दुगरक्षकों की अधिक संख्या आभासित 
दोती रहे ।( ८ ) चद्ाँ कोई ऐसा जज्ञप्रपात हो जिसकी बेगवान्‌ धारा में समीप के सेना 
समृद स्वतः वह जायें ( €)या उसके चारों ओर पर्चेच सालाओं के परकोर्ट हों और 
(१० ) उम्रमें कई एक पेसी सुएय दो जिनमें होकर आपत्ति के अवसप्तर में धन जन सद्दित 
बादर भाग जाये । बहुदर्शो मोइनसिदनों ने चौतू के धराधार किले में उपरोक्त किलों का 
अनेझ अतों में अनुरप्ण फिया था। (१) आरंस में इस हिज्ला के चारों ओर कर- 
खेत और काही आदि का दुध बचत था (६) दसे विपम्र भूमि के गदरे भूभाग में 
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दि 


ऐ 


5 


सोहनलालजी का संदिर घना था (६) 


तले ना 





में चोलूं की “बड़ी हवेली तेयार हुई | 
थी (७ ) सब॒त्‌ १७६७ में उनकी पोती 
फतहकुवरि के अनुरोध से जानरायजी 
का जूना सद्रि बनवाया गया था (८) 
संचत १७६६ सें हाथियों के ठाण में 


७+ ५७ ०>2:5::<€« 


संवत्‌ १७६६ में आमेर की शिलादेवी 
कां नकशां बनवाया था ओर तद्गप 
सूर्ति निमोण कराने का विचार किया 
था किन्तु शरीरांत होजाने से वह काम 
उनसे ल!ः पीढी पीछे पूणा हुआ था। : 
(१०) उनदिनों चोमू के वतमान किल्ले 
का प्रवेश द्वार उत्ततासिष्तख था और ! 
उसी के सामने पीहाला कूआ की ॥ 
तरफ का बजार था। 


७+ प्<ण ३4 ४७-२2: २६० 


(२० ) सोहनसिहजी के ३ विवाह 
हुए थे । उनसें (१) पहिले अजब 


बन 


| 
/] 


कवरि (कॉघलोतजी) चोरू (बीकानेर) 


शिल्पशासत्र की विधि से बनवाया था ( ३ ) इस किले की दीवारें ३०७७ फुट के विस्तार : 
में हैं उनकी ऊंचाई २३ फुट और चोड़ाई ७-१२-१४५ फुट तक हे । (४ ) इस के चारों 
ओर पक्की खाई है । उप्तकी चोड़ाई ८० फुट गहराई ३४ फुट और संपु्ण विस्तार लगसग ४६ 
५॥हजार फुट है। पहले इस नहर में पानी बहता था कालांतर में वह सूख गया तब सॉप रहने 
लगे थे अब इस में फन्न पुष्पादि के बाग लगे हुए 
सबेत्र कमल फूल की पत्ती हैं और प्रत्येक पत्ती में तीए तमचे तोप या बन्दूक चलाने के | 
वसी ही है. जेसी इस देश के किलों में हुआ. ! 


५-५ छिद्र हैं | बुना की चोड़ाई ओर ऊँचाई 
करती है! अस्तु । 


केड्े47<6९०००+ेपमा<€९ ७ १०२२२२६६ 


५ 


सेमिडमा<€णल ब्भलेस5 


नाथावरतों का इतिहास 


के खच के लिए सरकार से जो पद्दा 


जाय्यां का उपयोग किया था | उक्त 


| 
52: 


; 5 
। अ । 
नमन 


[ अ० 


3325265 ७१५७ 


के ठाकुर कुशलसिंहजी की पुत्री थे । 
दूसरे विचित्र कुँचरि ( ऊदावतजी ) 
हाथीदह के प्रहलादर्सिहजी की पुन्नी थे 
(बतेमान सक्त विहारीजी के महन्तों के 
पूच पुरुष स्वासी खेमदास जी उनके 
आग्रह से ही चोसं आए थे | उनका 
आदू आश्रम आसेर के पास ठॉठर सें 
धावहां आमेर राज्य से उनको सेवा पूजा 
का साधान मिलता था। पीछे चोस 
आगए तब मोहनसिंहजी ने उनका सब 
प्रवन्ध किया था | चौस से आते ही 
उनका ठाकुर द्वारा पहिले ऊद्ावतजी 
की कोठी पर स्थापित हुआ पीछे जान- 
रायजी के जूने संदिर में म्थाथी नियत 
कर दिया गया | उनकी सेवा पूजा 


७२:२6 ९४७+ 


_ ६-७ ७4.५ 


सिका ++## 
हिंद लक 


का 


९०-27: ७० « “5५5६१ ०१८० 


ने प्र» 80 


दिधा गया था उसमें दूरदर्शों मोहन- 
सिहजी ने छुसासरहसी जबतक दियां 


हैं । किला के शिरोभाग की बनावट सें . 
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ट्रक 
|] 
(पी थक) का इड़न 
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से सा्रमिकाकआ् 
(कक. 
दब 
| 
| 
है 
हे 
ह् 
|| 
॥ 
६. 
0 जाकर 





4 ७. #*% (०७ बिलण को हाँ रे 

$ स्पाोजी तपस्ची, तेजस्वी, जदाघारी, ॥ सास रघुनाथसिंद् जी द। स्त्री भी सती * 
( तथा खाकी साधू थे ओर अवसर ; हुए थे किन्तु विस्दति बस पिछले | 
$ आए त्ाब्रोचित काम करने सें भी सन | अध्याय में उनका उल्लेख नहीं ह आधा); 
।' रखते थे । ) (्‌ ३ ) सोहनसिहजी की $ अस्त | प्रवाक्त सेहतणीजी के उद्र से ॥ 
|| तीसरी स्त्री इशरोद ( सेंडतणीजी ) 4 २ पुन्न उत्पन्न हुए उनसे (१ ) घड़े पुत्र | 
५ समेल के ठाकुर परशुरामजी की पृत्री ; जोधसिंहजी चौसे के मालिकहुए और ! 
| थे । वह मोहनसिंहजी के मरने पर +$ (२) छोटे भगवन्तसिंहजी रैशवाल / 
| मोहनवाड़ी से सती हुए थे । ( उनकी | के ठिकाने पर गए । | 
! 
॥ ( 
| 
| । 
| ; 
|| हु ; 
४ दुसवां अ्रध्याय | 
| >धी99 गए. | 
पं 4!!![]| ॥809 ४ 

है पक 

| (अर | (त द्द्ाफ्लि। ४.0 ४ ॥छे 2! | 
; श्शु 77:75 | 4 टी | 
$ | 
व( ह 
| ॥ 
। । 
[५ है 
)[ 

! 
| ह। 
' ; 
; ५ 
[] | 
। । 
पक | 


क्यियामआट्, 
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* ह | श्री; ॥ + 


| नगाथावलों का इतिहाख । | 


॥ “०४घहें588:20% 7220 ! 
5 हु तर श हर्ज 6९. हे 
| वधासहजा 
/ | 
हक ४2222 पिएं, ४... 
है हे 
। है 
| (११) | 


/ (१) शा्हिस्ट्री/! (७० १२) |! (५) जोधसिंहज़ी के दो विवाह | 
$ में लिखा हैः कि “संबत १८०० की (हुए थे। प्रथम विवाह रंचत्‌ १७७५ के | 
! काती में सोहनसिहजी की खत्पु होने | आरम्भ सें और दूसरां संचत १७८० ! 
३ पर उनके ज्येष्ट पुत्र जोधसिंहजी चौमूँ + के सैंगशिर सें हुआ. था । प्रथम स्री £ 
| के मांलिक हुए। उसी महीने में | के कोई सम्तान नहीं हुई किन्तु दूसरी ॥ 
5 के पहिले इश्वरी सिंहजी को जगपुर राज्य | साग्यशीला के यथाक्रम ७ पुत्र उत्पन्न $ 
॥ का खुवण सिंहासन प्रांपत हुआ था । ![ हुए + उनसे सेंवर ( अर्थात्‌ पितामह | 
५ स्वासी-(६० सिं०) और सेवक (जो० ; की मौजूदगी सें पैदा हुए पोते ) हम्मीर 
| सिं० ) के साथ साथ अधिकार प्रहण | सिंहजी का जन्म संचत्‌ १७८६ के 
| करने का यह देवदत अवसर था । / पोषसें हुआ था “पुराने कागज ( ने 
राज्याभिषेक के समय इश्वरीसिंदजी श ६५ ) से सूचित होतां है कि उस 
| की अवस्था २९ वे की और जोधसिंह $ समय मोहनसिंहजी ने पोते के जन्मो 
+ जी की ४० वर्ष की.थी अधथात जोध- 4 त्सघ का अच्छा जलसा किया था 
| सिंहजी का जन्म संवत्‌ १७६० में और £ और उनकी घसपत्नी, 'सेड़तशी जी 
 इैश्वरीसिंहजी का १७७८ से हुआ-धा। (- ने घधू की मुँह दिखलाई में २०) सुहर 
| आगे के वर्णन से विद्ित होगा कि | तथा अन्य आशार्थियों को यथा योग्य 
; ईश्वरीसिंहजी की सेचा के लिए जोध- 4 उपहार और एुरस्कार.दिये थे । खुयोग 
 सिंहजी मे आपत्ति के अवसर सें किस | आने पर हम्मीरसिहजी को जयपुर 
।( प्रकार की तल्‍लीबता और दृर्द्शिता ( राज्य ने राचल पद दिया और सामोद 
से काम लिया था | | के मालिक बनाए | 


६€-+६8४४०-३प-२)६६-+००+के>:प्र:द६-+०२००-३2:२१:६-३०७०-३:०१:६९-+००६०-+०:२९८८६-०००००-३:२::६-+१७५००-२२-२::६६ 57560 ४५००३१-२:६६-२०७ ०३२-५-६६-+ ४४४० 


( ना० १० २४ 


क्त्ज्या 


| 


“नमन 


२३५५७ पहा विक + 2 आल लकआऑ 
का ३मप्3+-+ 


०५१७०-०:-६.+ ७« 


२7:६० ०००५ ०+::--:६-६७०५५ +२2<;:<6६-९र७७३2-::-६०५ 


ऐ( 


४ 
|] 
58 


फ # 


नाथावतां का इति 


हे रस >>वानटिकर- ७. 
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(६ ) संचत *७८५ के संगसिर 
महाराजकुमार इम्वरोसिंद जो 
विवाह हुआ । उसमें सामिल होने 
लिए मद्ााराज सवाई जयसिंह जो 
गरोहनसिंदजी को आदर के शब्दों 
का निमंत्रण पत्र भसिजवाया था | 
“पुराने काग्रज” ( ने. १८) के अनुसार 
सचत १८८५ के मैंगसिर धढी ६ को 
हाराज़ के उच्चाधिकारी देमराजजी 


थी 
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है महाराज कुमार की जनेत चास्ते 
'जमियत | सहगासी सरदारों आदि) 
में बड़े आदमी साथ लेकर पधारना ॥? 
'घह आश्रह आत्मीय होने के अनुरोध 
का था और उसका निवोह दोनों 
आओर से अब तक होता है। ईश्वरीसिह 
जी को इतनी छोटी अवस्था सें पाणि- 
अहण कराने का एक कारण था जो 


वर्क फिकनर 
कण 


| 


कऑययस भ्ाकप्ण 


| 


रे. 


| 


हू वप बाद उनके एक पुत्र हुआ। 
जिसको जयसिंहजी ने अपने किए हुए 
यज्ञ का फल समा किन्तु चह जीचित 
नहीं रहा ! 


| 
| 
। 


| “4” 


किक; 
(४) पिछले अध्याय से प्रगट 
क्रिया गया हे कि भिहाराज सवाई 
जयलिहर्जी को उदयपुर के महाराणा 


धर 
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अमरखसिह जी ने संवंत १७६५४ के 
आपाढद़ प्ें अपनी पत्नी का पाणिग्रहण 
कराते सप्तय इस वात के लिए चचन 
चद्ध किए थे कि 'इस (शीशोदणी जी) 
के जो पुत्र हो घद आपके जेछ पृन्न 
से छोटा होने पर भी जयपुर राज्य 
का अधिकारी क्रिया जाय ।? ऐसी 
प्रतिज्ञा कराने के दो वर्ष बाद ही 
समहाराणाजी का बेकुणठवास होगया 
आर महाराज सवाई जयसिंहजी ने 
उक्त प्रतिज्ञा के पालन तथा आसेर 
राज्य की परंपरागत (ज्येए्ठ पुत्र के 
अधिकारी हाने की )मयोदा की रक्षा 
के लिए समय समय पर अनेक प्रयत्न 
किए किन्तु उनके फलदायी होने के 
पहले ही वह स्वयं स्वगंवासी होगए। 
उस समय सामन्त सयडल को सास- 
हिक सम्मति के अनुसार ईम्वरी सिंह॒जी 
राजा हुए ओर शीशोदणीजी के उद्र 
से उत्पन्न हुए माधवर्सिहदी अपने 
मामा के घर रहने से राजी रहे। 


(५) यद्यपि इश्वरीसिंदजी के 
राज्यारोहण म॑ कोई बखेड़ा नहीं हुआ 
आर न साधवर्लिंद जी ने ही क्रिसी 
प्रकार का हस्तत्तेप क्रिया क्रिन्तु जो लोग 
जयसिंद जी के प्रभाव पृर्ण जमाने से 


९६ राय 
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कुढले आरहे थे उन लोगों ने अपनी | न होने से मेवाड़ के महाराणा पहिले ; । 
| स्वाथ सिंद्धि के लिए महाराज के मरते ; से ही राजी नहीं थे। अत; राव बहाहुर | 
३. ही अनेक प्रकार के जडपन्त्र शुरू कर ॥ ठाकुर नरेन्द्रसिह जी सनसबदार ने 
| दिए और अवसर आने पर इख्री- + “ईइश्वरीसिंह चरित्र” ( ए० ४४ ) में 
:  सिंहजी के उज्चल सन्रिष्य सें कालिमा $ यह ठोक ही लिखा था कि इस प्रकार | 
| लगाने के लिए जगह जगह विद्वेष ई के विद्वेष वांयु से बहाए हुए उत्पात- | 
 बन्हि की धूआँ फेलादी | उन दिनों | कारी बादलों की काली घदा को हदाने ई 
(कोटा, बूँढी नागोर ( सारवाड़ ) और के लिए महाराज सवाई हश्वरीसिंहजी /, 
$ सेवाड़ आदि सें सर्वत्र ही साम-दामा- ; ने राजा होते ही वीरपुरुषों की भरती | 
५ दि का श॒ुण ज्ञान बढ़ रहा था ओर | शुरू की थी ओर अवसर आते ही 
विशेष कर भेद से काम लेते थे | ' शतब्र संहार के लिए कमर कसकर तेयार | 
द | होगए थे ? उन्होंने कोटा, बँढी और ।! 


५ ७-०कीमण्णन्‍< ३० 
२३95७ ह. 4 


४" 


( 

/ 

(६) ईेश्वरीसिंह जी के लिए इस $ अैबाड़ के साथ अनेक अवसरों में 
! प्रकार के कारण उदय होने की झुरुय | चथाक्रम कई युद्ध किए और साम- ' 
' - जड़ मेवाड़ सें थी ओर उसके के | द्वामादि के द्वारा सदैच विजयी हुए ! | 
४ कोदा, बूढ़ी और सारवाड़ थे। | विस्तार भय से यहाँ उनका वणन नहीं ; 
| क्योंकि (१) बुधसिंह जी की दूँढी को किया है केवल ज्ञातव्य बातों का ) 
 जयसिंहजी ने छीन ली थी और दो | (सिकख्चित्‌ उल्लेख कर दिया है । ; 


४ पीढ़ी ( उम्सेदंसिहजी ) तक प्रयास 
५ करने पर भी वापिस नहीं ढी थी इस |. (७) “राजपूताने का इतिहास” 
ऐुअ कारण वह छुँंठित थे । (१) बूंदी देने ' ; (पृ० ६४४ ) में लिखा है कि “जयपुर 
* के विषय सें कोदा नरेश के कहने पर । की गद्दी पर ईश्वरीसिंहजी के बैठने 
| ली इश्वरीसिदजी इन्कार हो गए इस | की घात सुनकर उनको हटाने के लिए 
कारण चह क्रोघित हुए थे। (३) $ उदयपुर के महाराणा जगतसिह जी [ 
] जयसिहजी के जमाने के अपसान की ( द्वितीय ने कोदा के दुजनसालजी 

| याद आने से मारवाड़ वाले सी नाराज * को सामिल किया और जहाजपुर के | 
थे ओर (४) साधवर्सिहंजी के राजा £ जासोली गाँव सें डेरा लगा कर ४० £ 
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का 
वरक्भायाजन 


दिन व्यतीत किए । उधर से ईश्वरी- || 'दलेलसिंहजी के हाथ सें दी हुई चुध- £ 
सिंदजी ने उनसे सांमना करने के ; सिंहजी की बेदी उनके पुत्र उस्मेद्सिह | 
लिए अपनी सेना सजाई और जयपुर । जी को दिलाने के लिए कोदा के महा- १] 
स्रे है| 


प्रस्थान करके पडेर में डेरे किए । 4 रात्र दुजनसालजी ने उनसे दो.लाख ३| 
है| 


०७ ७०३० बजकर 
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(किन्तु दो राजाओं को एक ही वार | रुपये का जेवर लिया था ओर सहांयता 


८९० रन 


'्नमगासाकमग 


सें परास्त करना कठिन मात्र कर ) | की सफलता में संदेह मानकर अपने ; 
अपने प्रवीण खन्नी “राजामलजी”# + परम विश्वासी बेणीराम नागर को 
के द्वारा भेद नीति से सफलता प्राप्त $ भेद नीति से काम कर आने के लिए 
की और महारांणा जी को वापिस + ईश्वरीसिंहजी के समीप भेजा था। 
भिजवाकर विजय के साथ जयपुर आ + किन्तु इश्वरोंसिहजी ने कोरा जवाब 
गए । “इस्मेदसिंह चरिन्न” (बूँदी का | दे दिया कि दूँदी अब हाथी के पेट 
इतिहास ) 'ए० ४८! में लिखा दे कि ६ में चली गई /.इस बात से कुद्ध हो 


साकार, 
१“ आर. 
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# ८6 राजामलजी” खन्नी जाति के नररत्न थे। राजनेतिक - 
मामलों में उनकी सुतीरुण बुद्धि वड़ा काम करती थी | वह 
अपने सनोगत भावों को छुपे हुए रखने में जसे अवीण थे बेसे . 
ही अपने सिद्धान्तों को शैत्रु तक के हृदय में स्थिर कर देने में 
सुदत्त थे । जयपुर महाराजाओं की सेवा में रहकर उन्होंने 
राज्य रक्षा के विधान बनाने में अपनी विलक्षण बुद्धि का 
बहुत द्वी अच्छा परिचय दिया था। मदह्ाराणा जगतर्सिदजी 
ने अपनी और फोटा- आदि की सेना साथ लाकर जयपुर पर चढ़ाई की थी उस समय 
राजामलनी ने नीति पूर्ण वाकयों में बढ़ा ही ममस्पर्शी उपदेश दिया था बिसको सुनकर. 
मद्याराणा जी चुप होगये ये और माधवर्सिद्द जी के लिए ५ लाख वापिक आय के टोंक 
का पट्टा राजामलजी से लेकर वापिस चले गये थे । उस अवसर में खन्नी राज ने कितने 
प्रकार फे कारण वतलाये थे उनके जानने के लिए “ ईश्वरीसिंदचरित्र ? ( प० ५६ ) 
देखना चाहिए | जयपुर में राजामलजी के नाम का बहुत्त पढ़ा तालाब हे । पहिले उसमें. 
अयथाद पानी था और अत्र शहर की मिट्टी भरी हुई है । मद्ामति केशवदासजी इनके पुत्र | 
भर नारायणदासजी भाई थे । इ | 


क्र कक कक | । न कक च्् | 
ऐ7 ३३७ ग्भ्भ्द््य्प्र्र 4+>कंटटदटाछ००>०+१52<24०००० कार ३ “० कोड८2:(-+0००५-के2:६-+०००+१-२४::६५००००११::०:६६-४४७७०० $ 2-%--<< ०947 %7:-4०+ की पट] 


०००25 


४५०३ट:4:7:4₹००-१९३टय्4+०५ 


रत 


या इबरिग्कातार 
! 


न 





>बणक>सा६च+०ण०्म्ेट्रसरा<€६००००2-7६६* 
><_00 


दि आल अं बा 


न्बिन्की 
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बराक, 
हरि व्ण्याहमिनम एक 


(७ 


054७ $- हैदर 


'उज्ककी, 
लक 


0 रऋभाकक, (२७० कम्पाककहा 
०० ४७३००७०७ ०-+००- _+ कैट 0 ७०००७ 


7 का 0 ४ 232 “922:4%:<6-४००७०७)०२५८६६-६७०७०३२-२८:६६५ ० उर3/536 0 एकल आन सका । 
30 ” 5 तज्ञाथावतों का इतिहास ।....... [अ०.११।६ 
; | 
) 
! ५४ 
$ कर बेणीरास वापिस, आगये / - | सें आगये और युद्ध रोक दिया।? : 
ग र रे किन्तु ईश्वरी सिंहजी के दुल बल सहित | 
| (८) “४ इेश्वरीसिंह चरित्र ” (घु० [ | 
| बैं९) से विदित होता है कि 'जिस « दिल्‍ली से चापिस आते ही मरहरदों | 
खंप्य महाराणा साहब ने २५ हज़ार || को- सी जयपर की सहायता में पस्तुत 
| फौजें अपनी,१० हज़ार अपने सानले * देख कर महांराणा जी अममजजस सें |! 
( साधचसिंहजी ) की और कई हज़ार || पड़ गये ओर उदयपुर लौट गये । 
7 े 
5 धावा किया था उस समय अधिकार | ६५ ) सें लिखा है क्रि- सहाराणाजी 
लास के लिए महाराज इंश्वरीजिंहजी + के घलोम में फँसे हुए मरह॒दों को 
. सम्नाद सुहस्सभदशाह की सेवा में दिल्‍ली / अपने सें मिलाकर जिस समय राजा- 
0 १ह॥ ६६ के ह प्र 
९ थे। पुराने सब ( नं, ५४१) ६ शज्जी जयपर आरदे थे उस समय 
$ से विदित होता है कि / सहाराज के $ उन्होंने रास्ते सें कोदा को-घेर लिया 


॥( दा हक थे हे कं डेटा जय $ जजर कर दिया किन्तु उनको रोकने के 
; कप परम हि हिति दो । | लिए वहाँ का एक भी हाड़ा आड़ा नहीं 
| मा जयपुर काइएतलजा दर- | हुआ । तब जयपर की सेना ने सहा- । 
4 दारोंने सहाराणाजी से सामना करना ॥ ; 


गे | शणा साहब की सेना को आधीरात 
उचित नहीं समझा ओर माया जाल । के कर ( 
| ; $ सें अचानक घेर कर १ पहर तक लोहा ) 
दे काम चला लिया। "“शाजपूताने का 


4 आओऔर विजयी होकर जयपुर । 
हतिहासख ” ( एृ० ६४५ ) के अनुसार जी हो 


रु 

/ आगये। ! 
जयपुर के सामत मण्डल ने सद्दाराणा 7 ई 
जी से कहा कि “हम भी साधवर्सिह | (१० ) “राजपूताने का इतिहास? | 
जीं को चाहते हैं। ईश्वरीसिंहजी के | (ए० ६४६ ) में लिखा दे कि 'पूर्वोक्त ; 
आने पर हम उनको गिरफ्तार करवा | युद्ध में सफलता न मिलने से महा- $ 
ढेंगे ' अतः आप उय्थ युद्ध न करें । | राणा निराश नहीं हुए । उन्होंने सं० ) 
यह खुब कर सहाराणाजी उनके घोके | १८०४ के कार्तिक में सल्हारराव हुल्कर ह। 
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को दो लाख रुपए देकर उनके चेटे | सामने मद्दाराणा हो की फोजें ठहर न 
खायदेराव को उनके तोपक्ाने सहित | सक्नी और असफल होकर पीछे हट 
साथ लिया ओर जयपुर पर : प्रइल )( गई। “ जयपुर हिस्ट्री? (अ. ४ ) से 
| बेग से) फिर चढ़ाई की । उधर इंश्चरी- ५ सूचित होता दे कि जयपुर की सवों 
सिह जी का आर मे दरगावद जी $ त्कुट एच सर्वाच इमारत “'इंश्चरलाद' 
नाटदाणी # को अध्यक्षता स॑ जयपुर रु उसी विजय का स्मारक है और जय- 
सेनाओं ने प्रस्थान किया ( देवली + पुर के देखने योग्य मकानों सें वह भी 

के समीप) बनाप्त नदी के किनारे “राज | छुख्य है अस्नु । 

ह 





ामकाकर्णा, 
€०“ कब च 


न्जेट 
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लाला 0 


।सोशलाक (७, 


5 लक 


हु >277:-<<3 बा 
(पाक 


महल" के पास युद्ध हुआ। उस युद्ध | 
६६ ई० च० ? ( पृ० ७७9 ) के अतलुसार 
हरगोचिंदजी नादाणी ने चणिक पुत्र £ रेंचित होता है कि महाराणा उदय 
गेकर भी महावली क्ञत्रिओं के $ उर के समीप साधवर्सिहजी के राजा 


मान ऐसा भीपण युद्ध क्रिया जिसके ४ होने की लिखित प्रतिज्ञा होने पर भी 


सा अमन कक नग्न तक 
* ““हरगोंविन्द्रजी” नाटाणी खण्डेलबाल वेश्य ये। मद्दाराज 


(११) ऊपर के अवतरणों से 


३४०२३ 


७७०३? 
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न्यीक 2 डक 


मृत्यु दोने के मुख्य कारण यद्दी साने गए थे । जिस समय महा- 
०:4४ राणाजी की प्रेरणा से प्रेरित होकर जयपुर पर आक्रमण करने के 
लिए हल्दऋर ने जयपुर के परकोटे के पास मोती -हँगरी के सदान में डेरा डाला था उस 
समय मद्दाराज के प्अनेझ बार कद्दने पर भी पढदिले तो दरगोविन्द जी यद्द कद्दते रहे कि 
जाप निर्धित रहें एफ लाख कछवत्राहे मेरे खीसे (जेब) में दे" और फिर ऐन मौके पर यह्द 
धोका दिया हि 'खीसा फट गया' ऐसे विश्वास घात से ही मद्दाराज की अपरुत्यु हुई । 
जयपुर में नाटाणीयों की २ दवेली प्रसिद्ध और देखने योग्य हूँ और ७-७ चोक की बहुत 
टीवडी दे | पदले एक में नाटाणो परिवार के नर नारी रहते थे और अब उसमें कछोट- 
याली का दक्त” तया गलेस्कूल दें। 
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अरे पका सीना, 
4##77+ शुडण्ग 
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् [ ४340७ ७०७७ अं 
| | क्या ए,, |- इंश्वरीसिंद्दजी की उन पर विशेष कृपा थी। वह राज के उच्चा- 
४ | ट८#त 3: । धिकागियों में एक थे। अवस्था उनकी छोटी और चुद्धि बहुत घड़ी 
| 5 [ थी युद्धादि के अवसरों में उन्दोंने बड़े वड्े शत्रओं को हराया ॒ 
८7 था » यह सच कुछ होने पर भी ईश्वरीसिंद जी की असामयिक 
॥ 
| 





बहीननहँ क एक कहर 
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4 : शदध२ 
रे 
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)[ आाधवर्सिहजी को शज्य साभ से व: 


'ई चित रखने आदि कारणों से महाराणा 


| जी इईश्वरीसिंह जी पर आरम्भ से 
'॥ हीनाराज़ थे और राजासल के द्वारा 
| मिली हुई दोंक तथा राणाजी के दिये 
३. हुए रासपुरा के प्रणनों से साधवर्सिह 
५ जो सतुष्ठ हुए थे किन्तु “दाड रांज- 
स्थान” ( प० ६०४ ) के लेखानुसार 
आगे जाकर होने वाले बखेड़ों की 
जड़ कादने के लिए जयसिंह जी ने 
जीवित अवस्था से ही साधथवसिहजी 
को दोंक-फ्ागी-रासपुरा ओर सालपुरा 

पुर से तथा 'मानपुरा और रासपुरा 


बा हु जा का बह 
#“ रा आका 


| 


ही 


हमेटसमरा€र* 


श्ज हे 4 
“2 847 


#-२१ 


होकर भाधवर्सिहजी ने इंश्वरीसिंहजी 
स्ले 


वर्ष. पीछे उपरोक्त उपदृव हुए और 
४ शजमहल के भारी युद्ध 


$ जी ने विजय लास किया। अस्तु । 
१६ 


$ (१२) उपरोक्त युद्धों में जोध- 


>६€- ४ ्ि #हानप ०५५७ 


| खिंहजी का किसस्थान सें कैसा सह-. 


! योग रहा था इसका कोई उल्लेख नहीं 
$ मिलता आकैंन्तु प्रवास में वह हर जगह 
| इंश्वरीसिंहजी के साथ रहे थे इसके 
'# कह पत्र देखने से आये हैं राजमहल 
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£ इंश्वरीसिंह जी के राजा होने और | 
| भी जोघर्सिहजी उनके साथ थे उन्होंने 


दयपुर से दिला दिये थे जिनसे सतुष्ट : 
कोई नाराजी नहीं की | किन्तु पॉच 


सें इश्वरी सिंह ई 


| 


०3०+े:42:६६+७ 


४>254::30-4०५,००-५:)०::८-५ 


क्‍ [ आर० १ 
| की लड़ाई के दो महीने पीछे इंखरी 


८3 हू हि 


०१५-८८६६९* ०"१०?>-४8 . 


* सिंहजी दिल्‍ली गये थे। उस समय 


वहाँ जाकर सवत्‌ १८०४ के पोषखुदी 
॥ सें अपने कामदारों को जो पत्र दिया 
। उससें लिखा था कि चोथ शुक्रवार को 
| सम्राद के साथ महाराज को मुलाकात 
 होगई है डेरा जयसिंहपुरे के महलों में 
॥ हुआ है । हमारा डेरा भी उनके 

समीप ही सें है यहां अपने निज के 

(० आदसी हैं उनसे ५० ६० रुपये 

नित्य खब होते हैं. । इन दिनों यहाँ 
| घोड़े बहुत सस्ते हें अतः खर्ची प्रकस 
 ( अधिक ) भेजो तो लेते आदें। 
4 अस्तु। 


2-७ 8३७ ०+255-६6+ ०५०२८ और 
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( ( [ ६६ दे श्िः ११ 
| ३ ४) .इश्वरीसिहर्ज ॥ 
। (१३) संचत्‌ १७७८ से उत्पन्न 


! हुए थे । संचत्‌ १८०० के कार्तिक सें 


“>त<म< 


( शज्यला'म किया था। वह बड़े वीर और 


 बुद्धिमानथे। उनके जमाने में सिल्पे- 
! 'कल्ला की बड़ी उन्नति हुईं थी। उनका | 
$- मंत्र शास्त्र पर बहुत विश्वांश था। कहा २ 
| जाता है-कि मन्‍्त्रवल सेचह शद्च सेना | 
का स्तन करना जानते थे और सत- ;' 
रंज के अद्वितीय खिलाड़ी थे । उन्होंने | 


| अपने रहने के सहलों में कई एक मकान ६. 


कि नेत्र पलट पस्र्रर 2 >>" <अु #१#-77-० हु; 


हे 22-कननबप 
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| [ ह्ू० ११ ] नचाथावर्तों का इतिहास | श्थ३ 4 
लग) अकलिलील लीन कि 3 22706 %0 0 + कल तल ल अल अह 
| न | 
$ ऐसे वनवाए थे जिनमें प्रत्येक मौसम | हरगोविन्दजी ने सस्वत्‌ १८०७ तक *: 
| के सुख साधनों का विलजक्षण विधान ५ कई काम मन साने किए और महारांणा | 
। था और उनका एक एक खण्ड जमी | उद 


0 आ 


उदयपुर की अंतिम सहायता सें आए.. ( 


०५4 ७-- फे- 


न के अन्दर होने पर भी उनमें सर्दों 
गर्मी या चोमासे के छुःख असर नहीं 4 रण करने के समय महाराज इईश्वरी- 
करते थे ! विशेष कर दूषित वायु & सिंहजी को “खीसा फटगया” कहकर 
का सग्रहया संचार बिलकुल ही वर्जित * ऐसा छोका द्विया कि उनका सहसा 
'था। “ टाडरास्थान ” ( ए. द२४ ) सें # प्राणांत होगया । इश्वरीसिंहजी के € 
लिखा है कि'जयपुर के कई एक सरदार + राणी थीं । (१) राणावत जी (२) दूसरे 
श्ग्वरी सिंह जी से नाराज थे और | राणावतजी (१) हाड़ीजी (४) वीका-. 
साधवसिहज! को चाहते थे। इस बात ; चतजी (५४) सकतावत जी (६) जादम 
के लिखित प्रमाण भी देखने सें आए | जी (७) चीरपुरीजी (८) सीसोदणीजी 
हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया * और (६) राठोड़जी इनके १ पुत्र हुआ 
है । किन्तु जोधसिंहजी उनसे नाराज | चह जीवित नहीं रहा । द 
नहीं थे घह घड़े वेटे को उत्तराधिकारी 
धनाने के पक्ष में थे ! इश्वरीसिंह जी 
के सम्बन्ध सें अनेक इतिहासों से 
“४ज्न्त्री सोदामारिया खन्नी केशवदास 
राजकरण की ईशरा तब से छोड़ी 
आश” का दोहा देग्वने सें आया है। 
एसके चरिता्थ होने का यह कारर 
पतलाया दे कि केशवदास खन्नी के 
प्रखुत्व से दरगोचिन्दर जी नाराज थे 
आत; उन्होंने उनपर राज्य के कई पर- 
गने शबन्नआओं को देते रहने का लांहन 


4 आंद 
ब्लड 
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(१४) इश्वरी सिंहदजी का अकस्मात॑ 
प्राणांत होजाने पर मेवाड़ में विराजे 


सका मकिकाकनर 
"आााआंक " 


आफ 
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आवाहन किया गया। “पुराने कागज 
( न.६७ ) से सूचित होता है कि उन 
दिनों जोधर्सिहदजी जयपुर सें नहीं थे 
बाहर गए हुए थे अत; माधवर्सिहजी 
के खागत म॑ सामिल होने के लिए 
जयपुर के तत्कालीन प्रधानों की ओर 
से सवत्‌ १८०७ के पोपशदी ७ को जो 
लगाया था | इस कारण उनका विप | रुका भेजा गया उसमें लिखा था कि 
प्रयोग से प्रागांत होगया | तब पीछे | उदयपुर से राजा साधोसिंह जी आ 
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हूं एन सनी कै कै 
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हुए साधवसिहजी का आदर के साथ 4. 
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रहे हैं अत; उनको साँमाँलेने! अथोत 
(खागत करने) के लिये आपभी अपने 


सब भाई बेटों सहित आओ इस 
के अजुसार जोधर्सिंह जी तत्काल 


चलने आए ओर कदीसी कागदा के 


अनुसार साधर्वा5हजी के राज्य ग्रहण 
के अवसर के सब कासों को सहष 
सम्पन्न किया। इस विषय सें 'जनश्रुति' 
_सें यह विख्यात है कि 'सोतीडूँगरी से 
चलकर मल्हारराव ओर साधवर्सिहजी 


दोनों एक हाथी पर बेठकर आए थे। 
किन्तु शिरह डयोढी' से आगे जाने सें 


“संदेह करके मल्हारराव वापिस चला 
गया और साधवर्सिहजी भहलों में 
गए । वहाँ जाकर उन्होंने मत इश्चरी 
'सिंहजी को गदही ससन्द लगाए बेठे 


हुए देखे तब उनके तेज युक्त चेहरे से 


उनको भारी भय हुआ किन्तु ढलेतों 
ने समक्ताया कि यह तो मरे हुए हें! 
तब वह अआतू वियोंग से विहल होगए 
ओर उनके प्राणांत में अपने को झुख्प 
झान कर बहुत घिल्लाप किया ।' 


(.१५ ) “अधिकार लांस” ( एू. 
१३) में लिखा है कि 'राज्यासन प्राप्त 


हुए पीछे सहाराज सवाई माधवर्सि- 


हजी ने चोमू के सरदार ठाकुरां 


नाथावतों का इतिहास । 
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कनना क-ममककनकककककककककम कक कम न न- पान न. 


जोधसिहजी से फरमाया # “में - 
उदयपुर था उन दिनों दादाभा 
इेम्वरी सिंहकी को राज्याधिकार से हीन 
करके मुझे राजा बनाने के विषय सें 


सहयोग देने आदि का कभी छुछ 
संकेत नहीं किया” । इसके उत्तर में 
जोधसिंहजी ने स्पष्ट शब्दों में सर. त 
किया कि 'जिस समय उदयपुर सें 
महाराज जयसिंह जी ने आपको 


- अधिकारी बनाने की लिखावट पर भेरे 


पिता ( मोहनसिंहजी ) के हस्ताक्षर 
होने की आवश्यकता प्रकद 4. थी! 
उस समय पिताजी न उस पर 


बेकायदा हस्ताक्षर नहीं किए थे इस - 
कारण मेंन भी आपको पत्र नहीं दि-' [' 


या। असल सें हम लोग किसी के पत्त 
विपक्ष में नहीं होते। हम तो राज की 
रक्षा के पक्त सें रहते हें ओर परंपंरा 


गत .पदमयोदा का पालन करते 


हैं । साथ ही राज्यासन पर बेठे हुएं 
'जाओं को अपने मालिक सान कर 
उनकी - सचे मन से सेवा करते हें । 


अत; जब तक ईश्वरीसिंह जी राजा 
हे तब तक उनको मालिक साने और 


अब आपको सर्वेखर- मानकर सेवा 


का ( ना० २० २५ ) 


ऐ! 
३ : 


| यहाँ से बहुत से सरदारों के पत्र गए £. 
थे । परन्तु आपने उप्त सम्बन्ध सें 
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£ [श्र० १९ ] नाथावतों का इतिहास । १८५ 5 
; सें संदव हाजिर रहेंगे । हमारी मौजू- || लिखे हुए पत्र से प्रकद होता है कि ! 
| दगी में किसी की हिम्मत नहीं जो ३ उस समय चह जीवित थे और उनके ! 
$ कछिसो प्रकार का न्यनाधिक करें [' इस / राजकाज की सम्हाल चोर के कास- ; 
| अ्रद्धाएश सापण को छुनकर महाराज / दार करते थे । अस्तु । 
$ साधवसिहजी बड़े संतुष्ट हुए ओर ५ ४ 


(३० ७ ७० 


( १७ ) राज्य लास के ७ चर्ष 
बाद ही साग्यशील साधवासिंदजी को 


मानना 


जोधसिंदजी को अधिंक आदर के 


बुक 


सारकह किधाकर्ट, 
7-०“. अल 
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' साथ अपने पास रखने लगे | एक ऐसी चर्तु मिली बिसके लिए । 
$ (१६) पुराने कागज” ( ने, ६१) | जयालेंहजी ने २-३ वार प्रयत्न किये । 
| से सचित होता है क्रि- संचत १८०८ ; थे और अन्यान्य राजा बादशाह भी ३ 
* में जो १॥)४ गीहँ ११५ सक्का शा)६ | लालायित रहे थे। वह देव दुलेम ! 
) चणा १)२ सूगसोठ १॥) खाँड़।|७ गुड़ 4, चस्तु भारत का हुर्भे् हुगे 'रणधंमोर | 
रे 


॥)३ तेल।)३ दके १] के १४ या पेसे २८ 
ओर थी ५११॥ थां। उन दिनों इस देश में 
श॥ तोला चज्ञन के ओर छोटे आकार 
के फाइशाही मोटे पेसे चलते थे। 
आज की इकन्नी चेसे दो पेसे म॑ं आ 
सकती थी । ( पु. का. न॑ं० ६३ ) सं० 
१८१३ स॑ दक्तिणियों के द्वारा हमले 
होने के हल्‍ले होरहे थे वे जपुर म॑ होते 
हुए पावन की तरफ जाना चाहते थे 
दिन्‍्त जेपुर के जोधसिंदादि सामन्‍तों 
ने उनका इधर से नहीं जाने डिया। 
पड़चा पस्तकों सें लिखा दे कि सामोंद 
के रावल रामसिंहर्जी सचत्‌ १८१४५ 
में मरे थे किन्तु संचत्‌ १८१४ के चेत 
खुद १४ ( न ६४ ) के उनके खुद के 


किस 
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था। यहा उसका आंशिक परिचय 
प्रगद कर देना ओर उसके पूवोपर की )( 
परिस्थति का दिगरदशन करादेना अनेक ! 
इृष्टियों से आवश्यक हुआ है । "पुराने | 
कागज ( न० ४३) से प्रकट होता दे ; 
कि सिबत्‌ १८१४ तक 'रणथम्मोरः ॥ 
में दिल्‍ली के घादशाहों का हस्तक्षेप # 
रहा था उस समय किले सें उनकी £ 
ओर के आदमी रहते थे। किन्तु उन ३ 
द्विनों अहमदशाह दुरानी के आक्रमण टी 
ओर अत्पाचारों से झुग़लराज्य की 
हीन दशा हारही थी | बादशाहदी 
भाग्य भास्कर एक प्रकार से अस्ता- 
चल के अति समीप पहुँच गया था । 
उसके प्रकाश की दाहक आतप बहुन 


सकक०ि, जे जा ५ 
घ्ल्श ।%7०-क. आल क़िण 


20७० फ 


कोट कक 


ऋषिक-र 
हुआम 


कक ०. 
प्रा 4 ४०७० 


कु्ज्सी 
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नाथावतों का इतिहास । 


! 
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! 
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| 
| 
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१०८६ 


ठडी होगह थी । उनके बदले जहां 
तहोँ सरहदे सितारे चमकने लग गये 
थे और बादशाह अपने हाथ के नीचे 
के अधिकारों तक्क को हृस्तगत रखने 
से असमर्थ हुये जारहे थे। ऐसी दशा 
सें रशथर्मोर के प्रबध सबंध मे ध्यान 
देते रह कर उसके अनिश्ठकारी कारणों 
को हटाने का उनको अवकाश ही कहां 
था | अध्यावश्यक्ष काझों के लिए किले 
वालों ने कई बार लिझा पढ़ी की तो 
सी कुछ उत्तर नहों आया उन्हंनि 
यहां तक सोन घारश किया कि कफिल्ले 
वालों को दो तीन वर्ष तक खवची तक 
नहीं भेजी | ओर उधार खाते खा 
से किले वाले कज़दार होगथे तब 
लाचार होकर उन्होंने उक्त किला 
दूसरों के अधिकार में देना निम्नय 
किया । 


( १८ ) ऐसे ही अवसर में जय- 
पुर राज्य के अतर्गत पचेवर के ठाकुर 
अनूपखिहफी किले वालों से लिहे 
ओर किला के विषय में बात चीत 
वक्ष तथ यह निश्चय हुआ कि किला 
के तत्कालीन किलेदारों को जयपुर 
राज्य से जागीर दिला दी जाथ और 


;ढ किला सहाराज के अधिकार में कर 
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सा सी सा 
| दिया जाथ |? 


| 


[ झ० ११ | 





तदलुसार सचत्‌ १८१४ 
के सणशिर खुढ़ी ११ को पुराने 
दागज” ( ले -५४ ) के 5छुलार आपस 
के घन कम और प्राचीन काल के 
कायदे की लिखा पढ़ी होने के बाद 
किले के खजाने, ज़खीरा, जोंहरा भोंर! 
नोलसखा, सतपोल, सूरजपोल और 
दिल्ली दरधाजा आंदि की तमाम 
दुंस्चियाँ शिवलाल तहवीलदार को 
सम्दला दीं और संवत्‌ १८१५ की 
काती से सुहृस्मदशाह के नाम पर 
रसीद लिखया दी ' यह होजाने पर 
अमूपसिंहजी जयपुर आए और सहा- 
रांज से सब हाल निवेदन किया । उन 
हिनों किला के झुरूप संरक्षक ( या 
मालिक) शिज्ञो इमामभवत्षजी 'हज़ारी' 
पेअत; कारज ( ने. ५४ ) के अलुसार 
खसंचल १८१४ की काती झुदीं २ को 
अमूपलिंहजी के ठहराव के छुताबिक 
उनके आवश्यक खच्े के लिए जयपुर 
से बारह सो वाषिक आय का प्रबंध 
कर दिया और दो घोड़े दो पालखी 
तथा एक मकान दे दिया। साथ ही 
अनूपलिहजी के प्रति कृतश्ता प्रकद 
की णई । 


( १६ ) उन दिनों रणथंसोर सें 


““<2 


ऐ 
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। [हा १९ | ताथावतों बन इतिद्यास | १८७ * 
+ििणड।णऊझखडपसएडगणडएि फएणफफए७ए डस््ेंडएडपऐडथीसएोएरड: “फिाफा:फ-ड-शाफऊिटदई 
$ सदीचाल, रिसालदार, जमातद्ार , ॥ लगभग १३६९००) पत्येक का मिल्षता ! 
॥ यागवाले, सिलक्री और हज्ञारी आदि | धा। ओर राजा रंह्न रईंछ कोई भी )[ 
| के अतिरिक्त ६) मासिक पाने वाले | दशक इन सातों के हस्वाजर युक्त । 
| पक हज़ार सनिक( या डील ) घेओर | प्रवेश पन्न के मात होने पर रणयभोर ॥ 
! उन सबके वार्पिक व्यय से १०३६००) 4 सें जासक | थे । अब पूत्रां क प्रकार ' 
| लगते थे । अत; इन सच कामों के | के प्रसन्‍्दों में परिववन होगया है ओर | 
$ व्यय निवाह के निमित्त जपठुर की ओर $ जकिज्ञेदारों से सेना खच के रुपये ले ; 
| से जागीर की नई और उसके प्रभाण $ लिये जाते हे । | 
हे दे हज मम कक >्। ; 
* पत्र पर सबत ९८९५४ का काना छुद्ा : ु ई 
हे न 2 (५-) “रणवंभोर” जयपुर स्टेट ४ 
/ ६ को (९) ठाकुरा जाथांसह जो नाथा- | रेस ७ 
8 ब्जलामिह जी . और मधुरा नागदा ल्थे के सवाई 
| बत चीन (२) ठा० कुशलानिंह जी । [पुर स्टेशन के समीप दै। उसका ॥ 
5१ 5९० अल्प ६. वायउर स्टतान दा रू क्र 

$ राजाचत मिलाय (३) 8० अनृपर्सिह !क्‍ हि हा कोई किक नली हि 

5 ५, ” ७ ५ चलाचू 77 हट] दे [४ से $ 
| जी खंगारोंत पचेवर और (४) ठा० ; 2१९ अंकों वध पहिले और सेझहों 
+$ दलेल सिंहजी राजावत धूला के हृस्ता- ) का रा आर 
| ५ 8 8 2 &$ चय आगे के देश काल जनित शांति : 
| क्र एव छुहर हुई। उनमे पीद्धें डक । _पदुब-सम्पति-विपति-दौदी उत्पात | 

न शिया उपद्रव-- कं "ढ्दी उल 

| किला अनपसिहजां के हारा महाराज | ह ; 


था प्राहिर हुब्दनाओं आदि के पू्ो 


् क्ता को? बे दे 
केअधिज्नार सं आगपा आर सबप्रथम 


| 22“०कं-० न 
(पक अर 
#" बा) 


+ संत्रत १८१४ की काती में चौमूँ के || पर को विचार कर इसे बनाया था। | 
| अधीश्चर ठाझुरां जोर सिह नो परंपरा । पह किला क्ित्त ज़ञमानै से कं अप क | 
के लिए रगयभार के दुर्राध्यक्ष किला- ॥ आई पता नहीं लगता स् इतिंद्याप्तां । 
! दार) नियत हुए । उनके पीडे ७ किले | आह दे किए १) पुथ्ची- | 
। द्वार रहने लगे | उनप॑ (१ चौरूँ (२) / राज के फ धाने प्र चद अ नो. युवा- 
| पचेवर (३) अमारवा (४) बरनाला + उस्पा में सीजूद था उम्तके पोते गौजिन्द | 
| (५) फिलाय (६ ) घूला और (७) + राज ने इसको राजवानी बनाया । 
| खालसा के ठाकुर अथवा हाक्िम थे | था। उसके पीछे उसी के चेटे पोते पड़- | 
$ ओर प्रत्येक के ७२-७२ सेनिक (डील) ; पाते (६९) पलदन (३) प्रदलाद (४) | 
£ रहते थे । इनको जागीर के रूप स॑ | बीरनारायमण और (५) इम्मीर हुए। ६ 


् 
क्र माप |] इनक, "सराफा कण रयकाक, 42. का ब्रा १0७७४ चीककको हल के कक | क्र 
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श्द 


इनके ज़माने से रणथर्मोर ज्यादा 
विख्यात हुआ। ““हश्सीर (सहाकाव्य) 
में लिखा है कि 'उनदिलनों इसमें हज़ारों 
घरों की बस्ती थी । अनेक प्रकार के 
व्यापार होते थे।विधविध प्रकार की 
बस्तुएँ बनती थीं। वीर योद्धाओं के 
अनेक समूह थे शश्यसहार के शब्ज्ारओं 
का वाहुल्घ था। बाग बगीचे-फल फूल 
अथाह जल के सागर झुवणोदि के 
सहल सकान ओर कह प्रकार के घना- 
गाए थे। मारी लय के असंख्य रत्नों से 
हम्पीर के महल ओर सीडिया चमकते 
थे। उनके पीछे (६) सबत्‌ १२६७ 
दिल्‍ली सम्राद शमशुद्दीन ने (७) १३४ 
में खिलजी मे ओर (८) १३५६ से 
अलाउद्दीन मे इस पर चढ़ाई की अथवा 
अधिकार किया। उनके पीछे (६११४४८ 
सें मेवाड़ के (१० ) १४८०-थ४५ में 
दिल्‍ली के बादशाहों के ओर ( ११) 
१६०० के आस सं बूँढी के अधि- 
कार में गया। फिर (१२) संवत्‌ १६४५७ 
सें अकबर ने लिया (१३) से १८१४ 
तक बादशाहों के अधिकार में रहा। 
ओर उनके पीछे ( १७ ) स* १८१५ 
के कार्तिक है जघपुर नरेश महाराज 


साधवर्सिहजी (प्रथन्) के अधिकार सें ( 


आगया। 


हि 2 >>नकै्न(< 


नाथावतों का इतिहास 
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(२१) यह किला कई एक पहाड़ों 


के प्रको्ों से ओर सिंह व्याप्र-वरा 
हाक्रांत खेरी आदि के घीहड़ जंगलों 
दे घिरे हुए बहत ऊंचे पहाड़ के अति 
उच्चशिववर पर 'शिवपिण्ड' पर रखे हुए 
वील पत्र की भॉति फैला हुआ 


उपस्थित होरहा है । जिस पहाड़ पर 
यह बनाया गया है उस पहाड़ के कई 
पसवाड़े ५०-५० हांथ नीचे तक ऐसे 
तराशे हुए हैं जिनपर किसी प्रकार सो 
कोई चढ़ नहीं सकता | इसके दक्षिणी 
द्वार से निकलते ही दो तीन सील 
लेबे सांग सें ऐसा रास्ता है जिसमें 
सिहादि हिंसक जानवरों ओर समकर 
सपोदिविषघर जंतुओं का भारी जम- 
घद होने पर ली उसमें शत्त की हज़ारों 
फौजें आराम से. खड़ी रहकर गोले 
वर्षो सकती हैं किन्तु जबतक “रण 
की हैगरी” था (रशत्पां की हँगरी ) 
प्र आरूढ़ होकर आक्रमण न किया 
जाय तब तर अविच्छिन्न गोला वयों 


में पर सी किला खशिडत नहों हो 


सकता | प्राचीन काल में किले के अदर 
अधाह पानी के सलुद्रोपणत तालाब थे 
जिनके पेंदे के छुपे हुए छिद्रों को खोल 
देने से अतिश्षष्ठि की बाढ़ से बहाए हुए 
ग्राम्मादि को साँति पूर्वोक्त पश्चिमी 


का! 
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च्् | हु कोई 


भाग की फौजों को क्षण भर में बहा | आर्थिक स्थिति केस! थी इसका कोई 
देते ध। किसी ज्षमाने सं किले के ! परिलेख देखने में नहीं आया। किन्तु | 
अन्दर हुगाध्यज्ञों के महल मकान, | संबत्‌ १६३५ में सम्राद अकबर ने | 
बाग बगाचे, पुष्पोद्यान- ताल तलाई ३ इसमें अधिकार किया उससमय इसमें ॥ 
नाले-या सेना सम्रद्रादि के सित्रा £ जो गंह और अलसी आदि अनाजों 
हज्ञारां घर नगर निवासियों के थे। + ७ संकहों देर थे रज़ारों घहों में तेल 
(कद्दा जाता हू क्षि प्राचीन काल से * आर शहद भरे हुए थे अपरिमित 
बारूद के कई भण्डार थे छोटे घड़े 


वमुआात--हआाण्प्यह 
७०० गये ॥॒ 
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शक ऋपाउथक 


रगधम्मोर कई हज़ार घरों का कर्ता 
था और इसमें अनेक प्रकार के व्यापार $ सब प्रकार के गोलों के पहाड़ लगे हुए 
व्यवहार या रोजगार के काम भी # थे हज़ारों मण सण, रूत, रह, लवण 
होते थे)। उन दिनों इसके परको टेपर आर अफीम आदिके जुदे ज़ुरे मकान 
जहां तहां वाल्मोक रामायण में बत- | भरे हुए थे अनेक प्रकार के शस््रात्रो 
लाए हुए मकेदी, या डिकुली येत्र सी । से कई शब्मागार पूर्ण हो रहे थे और 
थे जिनके सीधे सादे खठके से श॒त्र | द्धोना चाँदी तथा जवाहरात के भरपूर 
की फोजों पर पत्थरों के गोले या हज्ञा- । प्ग॒डार थे । 

रों मन पत्थर फेंके जा सकते थे और 
इसके दशनीप स्थानों में पश्चिला 
तालाब,कमलसागर तालाब,शुप्र गंगा, 
पद्मिनीमवन,राजप्रासाद,जों हरे मो हरे, 
आर गणेणजी आदि छुख्प दे । विशेष 
दाल जानने के लिए “हठी हम्मीर” ६ प्रयत्न किया था किन्तु किला चांलों 
“पणवम्मोर” “इम्पीर” (मद्दाकाब्य) / की पत्ञद्ती से वह हाथ नहीं आया। 
४“टाडराजस्थान'' इतिहासराजप्थान” ई. अन्त म॑ संचत्‌ १८२६ के मगपिर स॑ 
धबकायाराजत्थान” "तिमिरनाशक” | स्वदेश जाते समय उसने फिर साहस 
 £ चरितांबुध्रि ” ४ विन्वक्रोश ” और | किया ओर तन्निमित किले से कई 

४  भारनभ्रण्ण ” आदि का देखना ; 
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(२२ ) इस प्रकार के देवदुलभ 
रणधमोर को लेने के लिए मल्हारराव 
हुल्कर कई दिनों से मन चला रहा 
था उसने उसके लिए पहिले भी दोवार 


आए 0 2“““/ “अल 


७९ 
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कोपत इधर कह्वाड़ रे मेदान से पड़ाव 
आवश्यक हे | आरंभ में रगधंभोर की ॥ डाला। उस समय पूर्वोक्त प्रमाण के 


श के 
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क्या छछम, | । 
02 गौ ण्ब््द्र््ड अऋ00 कक फल 
बा हु. 


खो 


अनुसार किला के दुगोध्यक्ष? चौहूँ | 
के अधोश्वर ठाकुरां जोधसिंहजी जैपूर 
* शहाराज की सेवा सें उपस्थित थे ! 
| अतः “नाथवंश प्रकाश” ( पच्य १५४ 
से १७५) के अछुसार महाराज ने 
रज्षा के प्रबन्ध के लिए जोधसिंहजी 
को आज्ञा दी ओर सेघापति के संमान 
का हाथी शिरोपाव देने के सिवा एक्क | 
हज्ञार घुड़ सवार, एक हज़ार पेदल, 
£ २० छोटी तोपें, १० बड़ी तोपें और ; 
$ बहुत से हाथी, घोड़े, ऊँट, गाड़ियां * 
तथा जगी साप्तावन साथ किया। सहा- 
राज की आज्ञा मिलते ही जोधर्सिह | 
जी ने राज की सेना के अतिरिक्त ५ 7 
सो सेनिक अपने सहगासी सामतों 
के लिए ओर सब प्रर्र से सुसज्ित ' 
होकर प्रस्थान किया। उस सप्तय बगर 
के ठाकुर ठुलावलिंहजी तथा साप्तोद 
के षोड़शवर्षीय सुकृपार शवतल्त रास- 
; सिंहजी ( जिनका उन्हीं दिनों में | 
विवाह हुआ थां और वह १ दर्ष 
 पहिले ही गद्दी पर बैठे थे) जोघसिंह 
जी के साथ गए थे। लड़ाई के सेदान 
में पहुँच कर इन लोगों ने शत्र पत्न ? 
$ का संहार करने में अपने पुदषार्थ को 
बहुत ही अधिक मात्रा सें प्रकट किया । 
$ चन्‍्द कवि ने लिखा हे कि 'सरहदों की ४ 
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१२ हज़ार फोज़ों के सामने जोघर्सिह 
जी के इनगिवे जवान कुछ भी नहीं 
थे किन्तु उतने ही बीरों ने अपने बढ़े 
हुए साहस चीरता ओर उत्साह 
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दीर शिरोमण रामसिंहजी जेसो के 
लोकोत्तर युद्ध से शज्ञ की सेना में 
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प्राप्त करके जोघलिहजी स्चवग पधार 
गए | “थघीरजिनोद ? ( एू० ७६ ) सें 
लिखा है कि 'जपपुर के वीरों की चोद 
सवचायल हाकर गदाघर तात्या साग 
गया था !? 
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सें अडिग 
के शरीर 
जनकीो 
जान पर 
शिविका (पालखी) 

डेरे ले आए थे। उसी 
अवसर में उनके पत्र शवल रामसिंह | 
जो ने अपने युद्ध कौशल से शज्ञओं 
को चकित किया ओर शरीर से मस्तक : 
के अलग हो जामे पर भी उन्होंने 
शत्रओं की सेला पर प्रबल चेग से 
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ऐसा घावा किया कि वह उनके अग्र 
भाग सं पहुँच गए । इस प्रकार के 
लोकातर युद्ध से मल्हार राव की 
फौजों ने शुद्धच्तेत्र को खाली करदिया 
आर जोधसिदहादि के साफंद सहाराज 
के लिए चिजय श्री फेटकर स्वदेश चले 
गए। उधर सूछा दूर होने पर जोधर्सिह 
जी ने धुद्ध भूमि का हाल पूछा तब 
प्रधान ने निवेदन किया कि छुँवर 
रामसिहजी उपरोक्त प्रकार से विजयी 
होकर स्वग पधार गए और शक्षओं : 
की सेना में सगदड़ सचांकर मरहटां ! 
को हरा गए ।? रणधम्भोर की रक्षा | 
झोर जयपुर राज्य की सेवा के लिए | 


प्राण प्रिय पुञ्न का इस प्रकार प्राणंत | 
४ 
५ 


बी जा 
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टीव्मकी 


सरकार 
#23%: 400९५ 


लिंक 


होना सुनफर जोधसिंद -ी हर्पित हुए | 


ओर शेप शत्चुओं द7 संद्वार दहोजाने के । 
5 | | पा 
अनन्तर उसी युद्ध भूमि से खर्ग पधार 


इक ० कि 


'#० 


गए। इसी प्रकार वगर के ठाकुर शुलाब- ६ पदाधिकारियों आदि के साथ अणुमान्न 


रकम केक, 
१०,००७ ्पध्ा 


सिंहजी के भी शबआओं के हराने सं 


आम कमाई” 
८०००. हक 


फ् 


की घी और चिजय लाभ के अनन्तर 
ही स्वग पधारे थे । “चेशभारदरः में + 
उच्च राजमतक्तों के दिपय स॑ यह दोद्ा : 
पधाथ ही लिंसा है कि- नाथ जा ! 

गस्द्ू जचर, उतर गुलाब घगरूप। : 


भास्तृ 
द्वाल घुगल इहेढाइट्, त्याग्या अंग ४ 


०-०६ हो 


ही छल सह 


अं 


नाथावतों का इतिद्दास । 


, राज़ कुमार रामसिंहजी चोमू सामोद 


१६१ ६ 

“5८ ऋचा 
अनृप ॥ १ ॥ ” इसी लिए इन लोगों 
की सत्दीतिं गाई जांती दे और महा- 
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जलगघपुर और ककोड़ स॑ अब तक देव 
तुल्ब पूजे जाते हूँ | अस्तु । 

(२४ ) जोधसिहदजी का चाल्य 
काल उनके पिता के बड़े घृढ़े सेचकों 
कीं निगरानी स॑ और जवानी जयपुर 
महाराजाओं की सेवा म॑ व्यत्तीत हुए 
थे । उनके ठिकाने म॑ शाहदतरामजी, 
दरक्तिशनजी, दूलहरसिहजी, चन्द्रभान 
जी विलायतखाँजी और आलभ आदि 
कई आदमी प्रत्येक्ष प्रकार के काय 
साधन में प्रदीण व्यवहार सं कुशल 
और वीर साहसी मितब्यथ्री तथा 
स्वामी भक्त थे। जोधसिंहजी ने अपने 
पिता के नियुक्त किए हुए नोकर चाकरों 
मंत्री खुसाहवों या अन्य प्रकार के 


धुत 


व कफर्यीशयाररट 


हैक ४ # ७-कै०,2० 


(अन्‍य 


काश कीार्ट 


श्ड््5 


७००कनेट् 40.० झड़ 


वाद्य 
775०-६० 


2ल्‍्का 87५8 छत, 


वककपन्वीययाक 
6 आरा बबंके 


ज्फ्ट 


2<(/4०४७ 


अपराध होते ही अलग करने, उलहना 
देने, था हानि पहुँचाने आदि का कभी 
ओछापन नहीं किया था। घद्द अपने 
आदमियों के साथ सदव सद्व्यवद्दार 
रखते थे | विशेष कर शाहदत्तरामजी 
ओर मियाँ विलायतखाँजी का आत्मी- 
य तुल्थ आदर करते थे और थे लोग 
भी उनको अन्तः करत से से अन्न- 
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सलुक्ारीक्यककरी, 
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०६: फेक न | तय 


गान >हुकण्णबईँ”" धरती, | 
कैंट यकानपयी नह ७०७७७-फेट ,जकम्नर जूक छडनाए फै> 
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किन नननएल 


प्<€* 


के ठिकाने की अनेक अवसरों से 
अद्वितीय सेवा की थी । अत; शाह 

दत्तरामजी के वंशज सुखभारया? ओर 
$ सियाँ विलायतखाजी के वशज कप्तान 
| घांधव' ( पठाम ) इस ठिकाने में अब 
+ लकआश्रय पारहे हैं और यथा योग्य 
पदों पर काम कर रहे हैं । सिया बिला- 
+ यतखाजी छुसलसान होकर भी हिन्दु- 
औ के हितसाधन में अधिक ध्यान 
देते थे । उनकोीं दृष्टि सें हिन्दुओं के 
धरम कम देंची देवता और प्रतोत्सवादि 
/ बेंसे ही आराध्य थे। जेसे हिन्दुओं के 
| झत सें भाने जाते थे पुराने काशज 


न ३ कक 7:<+ ९ श्न्डझेड 


&* ९ कै 


9+ एक 


| ( न० २७ ) से सूचित होता है कि- 


* जोधसिहादि के कभी कुछ ज़रासा भी 
दु/ख दे था उद्देगादि हो जाते तो 
विल्लायतर्खा जी तत्काल ही उनके लिए 
देवी देवता एजचाते ओर अनेक प्रकार 
के दान पुण्य सदलुष्ठान या शांति 
आंदि सश्काश की ओर झे कराते 
ओर आप स्वय॑ ली करते थे। “पुरामे 
) काराज” ( ने० ४६ ) से मालूम होता 
- है कि ( उनको चोझूँ के सुसाहब होने 
३. की वजह से जयपुश शज्य से १५० ०) 
'बार्बिक आय की जागीर उपलब्ध 
थी ) और ३३३।०) हर चोमाहे या 
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थे। उनदिनों राजाओं के अन्तःकरण | 


में प्रजा की सज्ाई तथा उनको हर 
हालत में छुखी ओर संतुष्ट रखने की | 
सच्ची भावना सदेव बनी रहती थी । 

वह भावना जोघसिंहजी के हृदय से - 
भी सोजूद थी । “पुराने कागज्ञ ? ४ 
(बं० ४६ ) से सूचित होता है कि 
संचत्‌ १७६० तथा १८१३ से इस देश 
सें दज्निणियों के उपद्रय होने लगे उस 
अवसर में जोधर्सिहजी ने प्रजा रक्षण ई 
के थथायोग्य उपाय सब के लिए 
करवाए थे ओर उनपर उपद्रवकारियों 
की आतप नहीं आने दी थी। उस 
समय के रक्षा विधानों में यह भी था 
कि सद्शस्थों की बहू बेटियों या उनके :- 
परिवारों को शहर से बाहर सुरक्तित 
स्थानों सें मिजवा दिए थे और यन्न ; 


तत्न पहरेपूली या सनिकगण नियुक्त ( 
करवा दिए थे। | 


. (२४) चन्द कवि ने अपने “नाथ- 
श” में प्रकाशित किया है कि 


/ सहाराजसवाई साधवर्सिहजी (अथस) ) 
के राज्य लाभ के आरस सें जितने 
प्रकार के वाघक ओर वाधाएँ थीं उन 
सब का स्वाध्ीसक्त जोधसिहजी नें 


' >ऋहिए कल । 
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यड़ी दुद्धिमानी ओर दूर दशिता के ॥ जोपसिंदजी की घही पत्नी फतेहकुचरि । 


< आ 


शा) 


साध निवारण किया था और गत 
महाराज इखरी सिहजी को तथा नत्क। 

लीन महाराज माधवाॉसहनी को अपने 
निष्कपद पवे सद्गतांचों से सद्दैद सन 
५ या प्रमन्न रखे थे। अस्तु। अध्याय के 
आरंभ से लिखा गया हू कि जोध- 
सिदजा के दो विवाह हुए थे। उनमे 
(१) जयकुँचरि (घीदादतजी ) बीदासर' 
के द्िद्सिहनी की पत्नी और (२) 
जड़ावर्ूँवरि (कँपाचतजी। उदयभानजी 
की पश्चो थे । दसरी स्त्री के ७ पन्च 


ने सेव १७६६ स॑ चासँ के जानराय | 
जी का ( ऊना ) मंदिर दनवाया (२) ! 
उनकी बही भागा वीदढावतजडी ने सं० | 
१८०४स जायपर हतुमभत बाड़ी मे अपने 
घप्चसुर मोहनसिंदजी की छन्नी धनवथाई 
(३ स० १८१४ से सामोद के गं।विद 
देवजी का विशांल संदिर वनवाया (४) 
उसी वर्ष चौथ के रामबाग ( नाड़ा 
स्थान ) म॑ रामकुमारजी का मंदिर 
घनवाया (५ ) संवत १८१४ सें चून्दा- 
घन सें लड़वा कुज्न की स्थापना की ( 
हुए उनमें (१) हम्मीरामिंहनी सामोद ! (६ ) सं० १८१४ में जोधर्सिहजी ने | 
के मालिक हुए (२) रामसिहजी भी | चंश परंपरा के लिए रणधम्मोर की | 
सामोद ही गए और कऊरोड़ के युद्ध में । किलेदारी प्राप्त की (७) सं० १८१६ 
अपन मरे (३) रतनसिंदजी चोसेँ के * 
मालिक हुए (४) रुलतानसिंहजी 
सामोद गए (५) ग़॒लावासिंटजी अपुच्र 
सरे (६) भोपालसिंदनों अजेराजपरे 
अपने चचा भमगनंतसिंदलनी के गाोढू गए 


'# फैट, 


थक पक कि व््ट््जक् छ 8« ०-क इनको 
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"रतन सफर 
(० आय) 


“्लट 


से अपने पति ( जोधसिहजी ) तथा | 
पुञ्न (रामसिंदजी ) की आति विशाल ( 
छत्नो धनवाई और उनकी नित्य पूजा 

होते रहने का प्रवंध किया और (८) 
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कक 3 | ! 
) आर (७) वहादुरसिंहजी रंणवाल के |! संवत (८२४ से चोद ब्ृज़राज का || 
। मालिक हुए। “म्ति चिन्हां” में (१) ६ --विशाल मंदिर चनवाया । ' 
| ग्यारहवां श्रध्याय 
।क्‍ 279" ाप-- | 
| “03 अं 74६ ३4 “ये रे | 
|) कि ह [ 

| हे अल क्‍( 


ध्ट्ट्टः 
/६ 


६. 
कि 
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जी का स्वगंवास होने पर उनके तीसरे १ 


पुत्र रतनसिंह जी चोरूँ के मालिक 
हुए । उन से बड़े ( १ ) दृस्सीरसिहजी 
स्वाभाविक झत्यु से सामोद में ओर 
(२) शप्तसिंहजी शब्यओं के शस्त्र 

घात से ककोड़ सें श्वण पधार गये थे 
इस कारण शेष पुत्रों में शतनसिहजी 
ही ज्येछ थे। उनका जन्म संचत्‌ १८०४५ 
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शजलानजी हरीसिहजी के (३०) छुजान | 
जी रामसिहजी के (३१ ) छींचरजी 

पद्मजी के (३२) संग्रामसिंद् जी ) 
राजाबत अमरखिहजी के ( ३५ ) ९ 


 घुधसिहजी साहिबसिंहजी के (३४ ) 
: सरदारसिहजी राठोड़ दोड़रमलजी के $ 


( १५ ) सम्रथरसिंहजी जसिंहजी के 4 
(३६ ) अचलजी प्रहलादजी के (३७) ४ 
कल्याण जो छुनान जी के (श्८ ) 
सवाइसिंहजी प्रहल्ादजी के ( ३६ ) 7 
हरी(सिहर्जी प्याड रामदासजी के 
(४० ) झानसिंहजी हमीरदे-तेजाजी | 
के (४१) असरफ्खौजी पठान ईमनरां ! 
जी के (४२ ) दरावखाँजी महराबजी 
के ( ४३ ) पीरखॉजी स्थामखांजी के 
( ४४ ) हिस्सतखा जी अलाबरुशजी के 
( ४५ ) महराबखॉजी सिकेद्रखॉजी ४ 
का ( ४६ ) छुरादखाजी सरदखाजो के )! 
ओर जुर्परदीखाँजी महमूद्सांनी के । 
आदि छझुखूप थे | अस्तु । । 


(४) जिस समय रतनसिंह जी | 
चोर के सालिक हुए उस समय उनकी ६ 
अवस्था सिफ ११ वे की थी फिर. ली ॥ 
उन्होंने अपने संपूर्ण कायों को 'भली ई 
आँति खंब्हाल लिया था ओर पराने ! 
कामदारों के सहयोग एच माता की ४ 
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जयपुर राज्य की ओर से उणियांरे पर ॥ 
जो चढ़ाई हुई उससें उन्होंने अपनी 
व॒ंद्धि ओर चीरता का विशेष परिचय | 
दिया था “जयपुर हिस्दरी? ( ड़ ८० ) ई 
में लिखा है कि संवत्‌ १८१८ में उरि- || 
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जयपुर नरेश सहाराज साधवर्सिह जी ६ 


| ने रतनसिंहाति के संरक्षण में फौजे | 
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इस काम के लिए रतनसिहजी को दो 
तीन बार उणियारे जाना पड़ा था अत * 
सें उशियारा राष जी का असद्विचार | 
बदल गया तब जयपुर राज की फोजें : 
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की कुछ हानि नहीं कर सके ओर हताशं , 
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मांता चीदावत जी ने जो पत्र भेजे थे 
उनका आशय उन्हीं के शब्दों में यह 
था कि 'लालजी थे स्थाणा छो;जतन 
सूं चालज्यो; घुड़ सवार तथा पहरापूली 
को जावतो रखाज्यो; महगाई को सोको 
छे सच तरह को खच लागे ले-निगह 
राख ज्यो; उशियारा का हाल लिख 
ज्यों ओर किसी बात की चिन्ता मत 
करज्यो भगवान्‌ सब सली करेला ।' 
फंसा अच्छा आशम था, मय चिन्ता या 


बिक 


उद्देग की कोई धात ही नहीं लिखी थी | 


ब्दु-्ची 


भा करमभाक मन" 
ऑससोडुमााा 0 


०००)०८::६६५४०००१ 


_|ु.+ 


दिशा जज आ 
नि 


++4 ७--%०- 


जा 
सब 
का 


(४) “पुराने कागज” ( 


ही 4+ 
(५ ८2, 


४४3०+-म(+४०००+के-८7३५४०-+०+२६६४७ ००:२५ 


न 
त्‌ 
सं 


से सूचित होता ए कि १८१ 
| के मेगशिर में मरहदों ने इस देश मे 


9, 


788 
नर 


ज्यादा उपद्रव किया तत जयपुर 
| महाराज मांधवर्सिहजी ने घांति रच्त 

के लिए उत्तर पांतां का दोरा क्रिया 
धाआओर रतनसिंहादि सामनन्‍्त भी साथ 
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१६७ १ 

मी जज रकम कर दा | 
गए थे उस अचसर से रतनसिंह जी ! 
थे एक प्रधान अफ़्तर असरफखों | 
जी ने उपरोक्त मिती के पत्र से उनसे * 


हैं बह सर्ववा गलत मालूम होता दे। 
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पएूद्धा था कि 'यदों सरहयों के उपद्र॒वां 
की अबदाई (चचो) सुनकर लोग घबड़ा 
रहे छं ओर माल असवाबव को इधर 
उधर छुपा कर जहाँ तहाँ भाग रहे हैं 
इसलिए साणस कनबीले तथा राहु पोछ 
सवाई जयपुर रहेंगे था आसेर' इसके 
उत्तर म॑ 'तकरोेतांकागढ़' के डेरे से 
रतनसिंहजी ने लिखा था कि'सोके पर 
जहाँ झुनासिद हो वहीं रहें ' इससे 
सूचित होता दे कि जयपुर तथा आमेर 
सें चोसूँ ठांकुर साहिबों की तथा अन्य 
आई बेटे या सरदार लोगों की हवे लिया 
शुरू से ह आर आमेर से (चौमसे ठाऊुर 
साहिबां की हवेली ) रतनसिहाद्दि से | 
सी पहले की है। उसकी प्राचीनतम 
बनावद से तो यह अनुमान होता है 
कि आमेर नरेशमहाराज पृथ्ची राजजी 
या माॉनसिंहजी आदि के जमाने में 
धनी होगी,क्यांक्षि इसकी बनावट चसी 
ही हे जेसी आमेर के अधिक पराने 
महलां की है । जा लोग इसके घिखझ्या 
याीम खथबाज़ा #भां तह ला का दग्वयकर 
इसके आधनिक हो ने का अनुमान करते 


जकम्ममकीन्माई »क 
हा आओ 


डिड०-क-शी--कै- 


एक 


-७०-< 


>+२२६+७४-००- 


कफ, 


22०७० आह८३ अंडीलईक। 


-$ ७०.७ 9-9० 


अभिन्न 
हिममाा 9 


३ ७० ०७ ७-%- 


पक >वयपर पक रकनन_ 
हब 


>++६6५०७००१:२---६६४७७०+१; 


हक कमपाओीननी--हैल-- 


3 90०कमजई 


0७००० का है इम॑पय की ६२» कक कै 


री 
हे ये खी 
्हँ ।००० 4 


ह णक, 
री, मिन्म्स 


विश. ही जिया > हलक रु 
४ +क%७ # ०7748 ००७०२७+ ६००७७: ५.० 


रे ल्‍ 


जु 


| 


ब्>े2::<6-१०९० 


०१२-३८:६६००७७०३३२-८::६६-०००० 


»>+-२६* ७११३ 


न्ल्् 


७१७००->०:477<6-०००००३०::::46%०००३२-८::६६-२०००+२-८१-६६-००७० 


००० ०->7:4%:5:६-० 


| 


पे 


| 





( ६-) पुराने काग़जों से प्रकद ।| 
हुआ हे कि प्राचीन काल मे केवल : 
* जमीन या जागीर के ही इजारे नहीं ) 


होते थे दृब्योपाजेन के और मी बहुत ; 
से काम इस रूप में सम्पन्न किए जाते 7 
थे ऑर अकेले राजा बादशाहया 
सरदार लोग ही नहीं सामांन्य सन॒ुष्य 4 
भी अपने खेत, बाग, कुऐं, लकान यथा ४ 
नहर आदि को ठेके या इजारे में ही 

करवाते थे। इस प्रक्रार कराने सें प्रथम 
तो अपने पास से धन लगाकर 'सवि- 

प्य लास की आशा था प्रतीक्षा नहीं ४ 
करनी पड़ती थी। दूसरे हाकिस या ! 
सज्दूरों को छेँह मांगी तनखा देकर ली ' 
काम के लिए तकाज़े नहीं करने पड़ते ! 
थे | तीसरे घर भर को साथ रखकर | 
सहयोग नहीं देना पड़ता था ओर चोथे : 
काम या अवधि की सप्ताप्ति में छूँते 
हुए लाभालाम की हानिवृद्धि से हषे : 
था वियाद होने की जरूरत नहीं पड़ती 

थी । इसी विचार छझे ठेके या इज़ारे 
जारी हुए थे। रतनसिंहजी के जमाने 


में चोसू में डोडी-छोंतरां (अफीस या 
खखर के दाणे की खेती ) तेल, तमाखू, *. 


कोठियां ओर राहधारी आदि की 
आमदनी के ठेके या इजारे अधिक ? 


$ होते थे ओर' उनसे सभी को खंतोष | 
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९ जादराज का वे क़ायदा सीमा प्रवेश” | 
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। 
था। “पुराने काग़ज़? ( न० ३४४ ) के ) 
लेखानुसार 'काशीरास झालाणी ने 
सवत्‌ १८१८ के सेंगशिर में चोमू की ; 
राहधारी का एक साल का ठेका लिया || 
था ओर हर महीने ५७१) या सालभर 

के ६६१२) र० दिये थे! इससे सूचित | 
होता है कि रतनसिंहजी के जमाने में 
रहघारी की आमदनी:अच्छी थी ओर | 
धनी लोगों की अधिकता होने से व्या- : 
पार व्यवसाय भी बहुत बढ़े हए थे। 
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(७) संवत १८२४ सें जघपुर नरेश ! 

५ हट ५ 
सहाराज सावबसिहजी (प्रथम) के और : 
भरतपुर के राजा जवाहरसिंहजी के | 
आपस सें अनवन हो जाने से सीमांत : 


५ भदेश के “साँबड़ा”में बड़ी भारी लड़ाई | 
। हुई थी । उसका दिखाऊ कारण-था | 


ओर आंतरीय कारण था राजपूताने 
की विनांश कारिणी छुप्रसिद्ध फूड । ; 
उस युद्ध में चौम्‌ के अधीम्वर रतन- || 
सिंहजी ने अपनी वुद्धि-वीरता- और : 
नीति कौशल से काम लेकर विजया- 
मिषिक्त जादराज का पराजय किया 
था । इस विषय सें -“दाडराजस्थान” 
खण्ड दूसरा (घएृ. ६०६ ) सें जो कुछ !( 
ऐतिहासिक वणन दिया हे उसका 
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संक्षिप्त आशय यह है. कि ' हलजोत | महाराज ने उसे निधाई का जागीरदार 
कर जीवन निवाह करने वाली जाद ; घना दिया किन्तु घोड़े ही दिन पीछे 
जाति स॑ चूड़ामणि' ऐसा नामी हुआ वह सरगया तव सूर्येमल ने उसकी (रूप- 
जिसने अपनी जाति को तेज युक्त + घती किन्तु विधवा ) स्त्री के अपहरण 
पनाया ओर फरुखसियर जेसे सम्रादों | करने का विचार किया यह देखकर उस 
के शाही महलों को लूद लेने तक का + पतिप्राणा जादिनी ने प्राण त्याग दिए।' 
साहस दिखलाया | उसी का साई 4 ४५ जयपुर चशावली ? ( (५. ४५० ) सें 
वदनसिह था जिसको जयपुर के सवाई # लिखा हैकिमहाराज सवाई साधवर्सिह | 
जय सिंहजी नेडीगका समांलिक बनाया जी ( प्रथम ) ने जावराज केः लिखने 
पर उस अवचबला को नहीं भेजा तब 


था ओर उसके पुत्रों सें सरजमल, 
जवाहर जाद जयपुर का शत्रु बनगया।' 
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शोसारास , प्रतापसिंह , और चीर- 
नारायण विख्यात हुए थे | वदनसिंह 
ने अपने बड़े बेटे सरजमल को 'ेर” 
का अधिकारी क्रिया था और पीछे 
चही भरतपुर का राजा हुआ था। सूरज- 
मेल के ५ बेटे (जवाहर सिंह, रतनसिंह 
नवलसिंह, नाहरासिह, ओर रणजीत 
सिंह) ओरस थे और हरदेवसिंह 
रास्ते में लब्ध हुआ अनोरस था। 
इनसे जवाहरासिद मरतपुर का राजा 
हुआ किन्तु राज्य लाभ के धोड़े ही 
दिन पीछे उसने जमपुर राज्य को अपना 
शन्र चना लिया। “दुँदी का इतिहास” 
'उस्मेदर्सिह चरित्र? ( ५. १२४ ) में 
लिखा है कि जवाहरसिंह के अत्या- 


कोटशया. जे 
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(८) उन दिनों राजाओं के आपस 
सें यह नियम था कि कोई भी राजा 
किसी भी राजा की राज्य सीमा के 
अन्दर होकर निकलते तो अलुमत्ति 
मंगा लेते थे! किन्तु सवत्‌ १८२७ के 
साथ में जँवाहरसिंह जी पुष्कर जाने 
लगे तब उन्होंने कद्दीसी फायदे की 
कोई परवाह नहीं की और जयपुर के 
अति समीप होकर अजसेर चले गए। 
/ इस प्रकार कायदा तोड़ कर चाहकर 
राष्ट्र खड़ी कराने से जोधपर के सहा- 
राज विजयसिंदजी का भी संकेत धा। 
“टाडराजस्थान” ( पृ. ६०७ ) के अन॒- 
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करने के लिए शूरवीरों के सामने बीड़ा 


शव दलेल सिहजी ने अहण किया तब 
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| 
हरसहाय जी खजन्नी काम करते थे । । 
अतः उन्होंने जावराज को सूचित ) 
किया कि आगे ऐसा न किया जाथ॑ ६ 
किन्तु मद्णर्वित जञाद ने उसपर कोई 4 
ध्यान नहीं दिया ओर थथाएूव ( बेका- / 
यदा वापस आने की) सूचना सिजवादी ? 
उसपर महाराज ने जाव राज से यडध २ 
करने का निमश्बय किया और सासनन्‍्त 
मण्डल से सम्मति ली तब उसकाझन सें ।| 
सवोपेज्ञा धूला के रावजी अग्रदर 
हुंए। “जनश्ुति” सें ऐसा विरुषात 
ह्ठे कि खंहाराज ने जादराज से खुद ; 


#नमजममी 


| जी 
हा | या 


६-० ०९०० ०-३>::77::€-१ ०९७ 


व ७ >> बय ## 
१-०2:-5,-<: 


रकंखा था उसको खबे प्रथल घूला के : 
2 
युद्ध के आयोजन उपश्थित हुए। जय- 
पुर राज्य की उत्तर सीमा पर बीलका ॥ 
थाणा के अति समीप मंदोली के सा- (६ 
सेने “झाँवड़े” के सेदान-सें जादराज ! 
और जयपुर शज की शख्लासओं से ६ 
सजी हुई सम्पूणो सेचायें हकट्ठी हुई । | 
तोपों की कतार, बंदूकों की बाढ़,फौजों +; 


के जम घटे ओर हाथियों के. समूह (. 


से माँवड़े का सेदान सर गया और $ 
वहाँ के अधिकांश अधिवासी उस ; 
'सयंकर दृश्य से मथकंपित होकर ॥ 


००२ 2:437<6-0%५०९२२-८::६६+ 


४२>::7<-१४+ 


नाथावतों का इतिहा 


* चययों ऋतु घन गया। भद्द अन्यों सें 
| दोनों ओर की सेनाओं के सघणे को ( 
; पूरे और पश्चिम से आकर परस्पर भिड़ 


॥#-22:7:::<<-+९५५+२०:::८६६-१ ४४७० +ले््नर 
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भाग भये | इतिहासों से आभासित 
होता है कि उस युद्ध में जयपुर राज्य || 
के नाथावत, राजावत, शे खावत, कूँमा * 
बंत, शिवब्रह्मपोता, वणवीरपोंता, 
खंगारोत और राजघर का आदि सभी . 
शाखाओं के शूर घीर और जाद राजा | 
की सम्पूश बाइसी ( अथोत्‌ जितने + 
भी योद्धा थे सब ) आए थे । .उनसें ) 
घनगरजञन जेसा मं'षण शुब्द करने £ 
वाली शतसखह शतन्नी ( जंगी तापों )' ' 
संद्खसह शकबुओआ का सहार करन +$ 
वाली करनाल ( बंदूकों ) और चिद्यत्‌ 
सभ प्रकाशवाली (बीजलखार की ). 
अगणित तलवारों से मॉवड़े का मेदा न 


ने वाले चघोती बादल माने हैं और : 
उनमें तोपों आदि के उच्चघोष को | 
घनगजेन बतलाथा है साथ ही शूर .! 
वीरों के शघिरक्ञाव को बेगवती वो | 
का जलप्रपात प्रकढ किया दे-। कुछ 

भी हो | इसमें संदेह नहीं कि जादराज 
के पास, घनवल, जनवल, बाहुबल रु 
ओर रचना विधान सब 'मरपूर थे ) 
ओर जयपर राज्य के शुरसामन्त उस ६ 


को किसी भी प्रकार से परास्त कर है| 
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फेंग छल जा को ती 


इराक, 
च्ण््ख्ज् 5. अकाच्स के 


कामना (रन हा 


| पट सी ह0छ- 


पाप +4 8 ७७ 


पप््ि व १०००७ ०४७०३ ७०७ ७ 


ऋुरखबा इरकीयूकि हैक बराक म्ज हम] छ, ्छ 


०००००” 


(कक के 


, घुइुकाया हुआ भी था अतः उसने 


| सहायता प्राप्त होने से ऊँवाहर जाद | हीं ।” यह रउुनकर नरूका जी और 


: जयपुर राज्य के परमोत्साही घूलाराच ४ समरूफिरणी मे अपनी फौजों की गति 
) 


अंकुर उग आया। यह देख कर जयपुर 








[ ऋ> १६ |] ___ _ चजायाषतों काइतिदास। २०१ ५ 
देने पर तुले हुए थे । इस कारण दोनों || रावल सुलतानसिहजी सामोद आदि ५ 
फोर के बुद्धोद्धत चोदा बहुत हताइत । ने सास, दाम और दणड़ के बदले ! 
एप और मोंददे के मेद्यान की सीपण ) भेद नीति को समयोचित मान कर $ 
परिस्थिति उपस्वित करदी । भरतपुर के नवागत सहायक प्रतांपराव | 

| जी नरूका तथा कुशालीरामजी बोहरा | 


हक कफ 


( € ) जावराज़ सब्गर्वित त्तो 


हि है * जोर समरूफिरणी (जो थोड़े दिन पहले 
था ही साथ ही जोधपुर महाराज का र समरूफिरंगी ( डे दिन पह 


जयपुर राज के ही राजमक्त सेवक थे 
._  . & ओर किसी प्रकार के मनोमालिन्य से 
युद्ध सामन्नी के भयडार खोल दिये ॥ या होकर 'मरतपुर चल्ले गए थे ) 
आर चीर जादों को निःशक बनादिए। ः बनको संमंफायों कि कप लोगों ने 
इसके स्विवाय उसका झुदक्ष सेनापति £ जयपुर राज्य का पहुत दिनों तक नमक 
१4 ९ फरगी हि ०. च्प्र कार ॥ बह «५ ब्छ 
की तोपें दाग़न और सेनाओं की आगे / हैं।अतएव आज इस लड़ाई से उसी 
पढ़ाने सें घड़ी होशियारी से काम ले | अन्नदाता की आत्मा( स्वरूप सेनाओं) 
रहा था। ऐसे रणपरिडत की पूरी पर दुर्नीति से आधात करना अच्छा 


का न्न्न्प्र्श्ड्डः 


पक 


2,००० 


हैँ 
8 ०नाण्फ्रिछ 


कककमीगमरीि, खिडआमि 
'हकिप्णा नयी छ किम्ममरका 


222:0%०2::६६-३० 


ै 


नस 0प्फ की 


»००११>८०८६ 


के “० ७ ५ च्् ब् कष् न 
फी जीत के नारे वजने लग गए और | घोहराजी दोनों चुप हो गए किंतु 


7“ आा ांब 


जी जैसे अग शित्त चीरों के परलोक !। भति बदल कर तोपों के घन गजे न 
पवार जाने से उनसे हतोत्साह का | को अधिक कर दिया। इस प्रकार फी 
अदला बदली होने ओर जयपुर फी 
फौजों म॑ झुछध ज़्यादा उत्साह बढ़ने से 
£ जाटराज ने अपने प्रधानों से पृद्धा तो 

१ ४ स्तर” फिरेगी- का असली नाम “वाल्टरटेनदार्टर था| जन्म संवत्‌ १७७७ में 
एुपा था उसने संचत्‌ १८२२ में जयपुर तथा २४ में भरतपुर दी नौकरी की धी और 
सन ६८३६२ में यद् मर गया था। सेनाओशों से काम लेने मे वद्द बहुत दी द्ोशियार 
था ओर घचुद्ध सलग्न वीरों का प्रोत्साटन देने में प्रवीण था | समरूचेगम उसी फी सी धी | 


शक 
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किक लुक 
काम आकर, 


७" ०७७ ५ 


है. 


क्र न्न्म्न्य्ज 


राजबंश के ओश प्रसन परम हित- 
चिंतक् ठाहुरों रतनमिंदजी चौमूँ तथा 


छू ७००,.... 
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 सें होली के दिलों सें यह कविता बहुत । 
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ताथावर्तों का इतिहास 
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सालूभ हुआ कि 'जऊंगी साझान समाप्त | 
होने वाला है और जयपुर के रणोत्छा- ; 
ही वीर अली और आरहे हे । यह ) 
छुनकर जाथराज ने अपनी फोजों को | 
खत्वर वापिस लोट जाने की आज्ञा दी ! 
ओर आप स्वयं सी सॉवडा के एक 
भोपिया को साथ लेकर चला गया। * 
तब वहाँ के शेष सामान को उपस्थित ६ 
जनता ने छीन लिया और बहुत से ( 
दारू गोले था तोपें आदि झम्तीन ई 
सें भी गड़े रह गए | कहा जाता है कि 
जादरशाज के अक्कश्मात्‌ चले जाने || 
से उस के बचे हुए बहुत से घन को ; 
उस देश के भोभियों ने लूद लिया था | 
इस कारण थे इतले सबल बन गए थे ; 
कि उन की आर्थिक्त स्थिति अब तक | 
उन्नत हो रही है | इसी लिए उस देश ' 


गायी जाती है कि 'हिर मंढोली | 
ऋणड़ो सौच्यो, साल बतीशं। खायो। 
बीती राड़ि जाद के हारी, सारो सरल | 
गसायो ॥१॥” -“कगड़ो जीति रतन, ॥ 
घर पहुँचयो, माधव सोच सिटायो | 
रीति नीति आपांण आदि में, ऊँचो 
रहो. सवासों ॥श। अस्तु । 

(१० ) उस युद्ध में ( १) घूला 
के राव दलेलसिंहजी ने बड़ी . भारी ३ 


| ओर ( 


# कु 
क्र ्स-रातब्ललेट्ि ६6१९ ०के२२६६* 





वीरता दिखलायी थी और जयपुर 
राज्य का सदा के लिए बेटे पोते सहित 
वहीं परलोक पथारेथे। उन के सिवा 
( २ ) सींकर शघ रशाजाजी के 'भाई 
बघसिहजी ४७ चबीरों सहित परे थे । 
(३) फचार के ठाकुर शुभानसिहजी 
४) चघानोता के ठाकुर स्योदाससिहजी 
) झूडरों के ठाछुर रघुनाथ- 
सिंहजी वहीं भरे थे | (६ ) जयपुर के 
तत्कालीन अधिकारी राजा दरसहाय 
जी शुरू सहायजी खजन्री मी वहीं मारे 
गए थे । ( ७ ) कछुवबाहा नाम को 
अभर रखने वाले पद्मपुरा, किसनपुर।, 
इेंगरी, चौमू-सामोद और चीतवाड़ी 
आदि के अधिकांश आदमी उसी 
रणक्षेत्र के सेंद होगए थे और (८) 
जयपुर राज्य की सेवा के लिए चोली 
के ठाकर रतनसिहजी तथा सामोद 
द्के 
अचस्था में भी उसी मेद्ान में पहरों 


तक पड़े रहे थे। “सीकर का इतिहास 


( पृष्ठ ८६ ) में लिखा है कि सीकर 


के ठाहर वुधशिदजी अपने ४७ वीरों. 


सहिल मरे थे ओर उनके १५० आदमी 


, घायल हुए थे। “खेतड़ी का इतिहास" 


(9, ४४५ ) से लिखा दे कि 'माँवड़ा 
के सेदान में खेतडी के भोपालसिंहजी 


ने 46२०० ०३ेमेसल<6+ 


रावल सुलतानसिंहजी ऋूछ्ोगत : 
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न्‍्क 
। 
| 
| 
। 
कत 


'>श्ाहाकान पाकतकनण-_ 
आते 


। न धही दीरता दिग्बलाई थी । जादराज [ वह युद्व ऐसा भारी हुआ था किइस । 
| भागकर चला गया नव उसझी : तोप ; जमाने के नह॒ुप्यों ने चैसा युद्ध नहीं | 
| जो समसख्वगम का फाज का धा उच्चका ४ इसबाद्वाया | उस्पुद्ध से जयपुर राज्य ; 
॥ भोपालसिंदजी लेगए थे और वद्द अब _ दे आय: सभी ठिकानों के वीर क्षज्नी | 
| भोपालगढ़ से ८४कित दे । “भारत /£ मारेगए थे आर प्रत्येक घर से केवल : 
| के देशी राज्य 2 ( पट ३२) स॑ यह ई (०-१० बप के राजद्भमार शेप रहे थे। | 
| गलत लिखा दे कि साँवड़े के सदन + (११ ) ८ साँचडे का मेंदान ”? 
| से जमपुर नरश सहाराज साथवलिह- & नीम का धाणा ले ४-६ सील आगे है | 
| जी स्पव गए थे ओर अधिक घायल : रेल में जाने वालों को उसकी छन्नी / 


'रयारियाार्ट 
“इक 


दाकर £४न पीछे परलाक पधार गए ६ दूर ले दीवव आती हैँ। छत्नी और 


रत 

* नर दे कं ७ 8 हि | 4 
| थे । अन्य इतिहासा से लिखा हूँ दि;  आअहनरे का ६ | उनसे (९) १५ हाथ ;$ 
| मोवड़े के संदान सं जितने वीर सारे ॥ घोड़े ओर द लंबे पक्के चबूतरे | 
। थल ह  , 
। गए या घायल हुए अथवा चोरता | पर दो विशाल छक्ती राजा दरसायजी | 
दिखलाई उन सब॒झो ठाकुर रतनसिंह- | सुसपहायजों खत्नी की दँ। (२) उनके । 
। जीआईदि के निवेदन करने पर सद्दा- ; दहिने बाज २०४२४ के चबूनरे पर | 
है 22 | 3 दे य्प यां थृ ) +॥ ली «| कर 2३ कि 

राज़ मा 60930 न बिक रं | चसा ही दा छ्चाशूला दे: राव दलेल- ] 
| उरस्कार ह उपहार - या जागार आदि ; सिददजी कीतदथा उनदे युवराज की हे। | 
। दी थीं ओर रतन सिदआं के खुदने की | (३) उनके समीप मे एक बहा चबनरा । 
| अपन ठिकाने की जागीर ल॑ से बहुत * उनके पो दे का- ४) एक छोटा ॥ 
| से वीरों को पारिनोदिक्त परदान किया ! रह 

। खसबाराका पाशतादक प्रदान कया | तुतरा उतदा । सस्ली का हे (बह यद्धा- ः 


था ।“हम्वराघपिद्र चरित्र” (पू, ११२) 
खसेआमासित होता दे कि 'लैंदाहर 
जाद जयपुर क्वा नो रर धा उसने जो च- 


७७००5 


पइत वारा का पाना ।पलात रहने सं 
सारा गया था) (५४) उन सच दे सामने 
एक झधि पिताल अच्छा चबनरा 
पुरे राजा विजप सिहजी के पहकाने $ और है क्ित पर दो छर्द्ना चनते चाली 
में आकर युद्ध किया था । यदि समरू | थीं और उनके दासे-बसे-सीडियाँ 

साथ न होता तो जादराज़ स्वव माँवहे | छज्ज-झओर चूना की नदी आदि तेपार 
के सदान में मारा जाता ” वाल्तव में .॥ होगए थे कित थे बनी नहीं (६) उनसे ४ 


| आ यलकयमन च्उलाग्वयबडाटी नियोज वि कक. 
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प्‌ -०दी००-बहँ 


००००७ 92.:7.2..3 ४०००७७ 
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मु 


न भा कमाक का. ंज्ण्न्ट अूछ हाम्पसा कॉऐे ०, ही “०-4 संस 2” इन 
कप 
तर न्य 


| ०--#--. आंमआकीक पा 5-4 आस 





छ्कै 


| 
4 


! 


* खि 


००/४०->:2:३::६६५ ७ 


॥ 
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उनके सिवा छोटे बड़े ओर ली कई 


का कहना है कि साँवडे के मेदान 'में 


१०३7-42<6५ 








उत्तर सें सामरया के सरदार उदेसिंह- | 
जी (७) तकणेतराकागढ़ के राव उमेद- 

(८) कासली के ठाकुर उसेद- ॥ 
खिंहजी ओर (६) महार के रावजी के 
चरशचिन्ह या चबूतरे हैं। (१०) उनके 
खामने पूर्व में एक बहुत बड़ा चबूतरा 
ओर' है जो जटिल ऋआाड़ियों से ढेँका 
हुआ होने के कारण दीखता नहीं दे । 


:<€-+०००० ०->7:47:7<6:«““*+लप-<६-०५७ 


न्म्स््< 


गुसदी-चबूतरे या सप्ताधि सदिर हैं । 
वे सब. उक्त युद्ध में मरे हुए जयपुर 
राज्य के हितचितकों के हैं ओर सं० 
१८२५-२६ के बने हुए हैं। उनके 
समीप में खड़ा होने से आज भीं 
उस युद्ध की भीषणता आंखों के 
सामने आजाती है ओर उससे दशक 
के शरीर में यातो कायरता को कैंपकैँपी 
लग जाती है था वीरता की उत्तेजना ) 


भर जाती है | वहाँ के अधिवासियों ई 
| 


०>7८:::<-४७०००-२२८:६६९००७ 


!( 
4 


पेदा हुए तीतर बड़े लड़ाकू होते हैं, 
ओर विदेश सें उनका झुह मांगा सूल्य 
मिलता है। उनका यह भी कहना हे. 


कि-इस सैदान सें कई बार रात के *. 


खमय अगणित पन॒ष्घों के हाका. | 


करने जेंसां घड़ा होहछला हुआ करता 
है और वह किसी अहर्य जेगह में 


| 
॥/ 
5९] 


४054 ::5<९-३ ०५ भक्त ० "245८६ 8० 


नाथावतों का इतिहास |... [ अ' 


। गयासा सालूम होता है ओर मिती 


'चाली वीरता एवं उज्वल भविष्य के 


जाकर रुक जाता है | ऐसे भीषण 
युद्ध में भरती होने के लिए बूँदी के * 
तत्कालीन युवराज अजीत सिंहजी भी | 
जयपुर आए थे किंतु “बुँद्ी का इति 
हास” ( पृ० १२१६ ) के लेखानुसार | 
महाराज साधवसिहजी ने उनकी सिफे 
६ वष की अवस्था होने से उनको युद्ध ॥ 
अमि में नहीं जाने दिया ओर आमोद ! 
प्रसोद के साथ अपने सम्तीप सें ही । 
रख लिया । 
(३५) “साधवर्सिहजी” (प्रथम) 
(४२) का जन्म संवत्‌ १७८४ में 
हुआ था| वचपन सें यह अपने भाभा 
के पास उदयपुर रहे थे इनको राजोचित १ 


84 कट >न्‍्क 


$ सम्पान से संयुक्त रखने के लिए | 


सहाराणा उदयपुर ने रामपुरा का ; 
परगना दिया था। दाड़रांजस्थानः से ४ 
५ 
उसके प्रमाण पत्र की नकल लेकर अगले ; 
पृष्ट पर इसलिए प्रकाशित की है कि । 
उसका परिलेख घड़ी अवस्था के राज 
कुमार की प्रत्यक्ष उपस्थिति सें लिख- ) 


उनकी शैशबावस्था की है. संभव हे 
यह उनके निकट भविष्य सें बढ़ने 


७००० ७-३:::::<६-0 ००.० 


विचार सेलिखा गया है । इनके जीवन. 
सें-राजपूताने को परिस्थिति का अभ्चत 


६-१ 


॥ 
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[१२] नाथावों का इतिद्यास । ६ 
! कि ऑल 
ई इ्स्न्‍नसमननन कक कर स्वन्ल्ललच्छ । आपको अपराधी सान कर प्रायश्वित 
रु ५ # | भ्व | | है कम ककक अन्‍य कीण.. .०-ऊ- 
| | ल्रीगणेशघरलीदतु- श्रीएकलिंगप्रसोदतु / $ सववप बड़ा ही पश्चात्ताप किया। 
! ! आपका क कं / समय उनके लेत्नों से करने के संभाद 
|| (_> ' $ जल बह चला था और चह यहुत देर 

| च्ज हट / तक चित्रित प्रतिमा के समान खुस्पिर 

| महाराजाधिराज सहाराणा आदेश ' : 


॥ करते हैं । मेरे भानजे छुमार मघुसिंध 
/ को रामपुरा प्रदान क्रिया , अतएव्‌ एक ' 
हदृज्ञार अर वारोही ओर दो एज्ार पदक 
॥ सेना सहित. तुम वार्पिक छ; मास तक ; 
ल्‍ राजकार्य में नियुक्त रहोगे ओर किसी ' 
|| समय विदेश जाने की जआ्ञावश्यकता : 
॥ होने पर तीन हज़ार अश्वारोही और ' 
' तीन दृज्ार पेदल सेना सहित तुम को 
युद्ध-च्षेत्र में उपस्थित रहना होगा। 


उफ रामपुरा में जब तक महिसिवर 
राणा का प्रभुत्व विरदृत रहेगा तव तक 
तुमको इस अधिकार से हीन होने का 
कोई भय नहीं है | क्‍ 
/ सवत्‌ १७ | पेचोली रायचन्द || 
/ चन्र शु,७ मंगल महतामहछदास, | 
| दृ० म८ मदीयमासिनेयमधुसिद्द लमापेपु : 


० जी न -कनीी अिक- जय, 


प्र्ू+ 


खड़े रहे थे। घाद सें राज्यासन ग्रहण 
किए पीछे प्रजाहित के अनेकों काम 
किए ओर जाद युद्ध के धोड़े ही दिन 
पीछे सवत्‌ १८१४ की समाप्ति के 
पहिले परलोक् पधार गए। घह शरीर 
के बड़ हृुए्ट पुष्ठ वलिए. ओर एझुन्दर 
/ थे-उनके भेष भूपा आदि का. ठाद 
बाद भारत के अंतिम हिन्दू सम्राट 
पृथ्वीराज चौहान के समान था। 
जयपुर के निश्व विख्यात “हृपामहल” 
(जिनसें वायु के सचार की कई हज़ार. 
खिड़की हैँ और उनके यथा योग्य 
खुली रखने से मनमानी हवा आने 
के सिया अनेक प्रकार की घाद्यध्यनि 
अपनी आप निकलती है) उन्होंने ही 
धनवाए थे । उनके सिचा सोतीड्रेंगरी 
पर ओर साँगानिर में किले घनवाए। 
साधवबिलास महल ओर नक्कारखाना 
बनवाया | उनके दो राणी और 


प्र्ज० 





जमीन 


4 
4 
3 
॥ 


<६-#००००--:८ 
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पूव प्रिवततन; रणपरु्मोर का अद्वितीय 
लाभ; भांइ को अपनत्यु ओर जांदराज 
का पराजपय आदि कई एक घटनाएं 
वड़ी महत्व सम्पन्न हुई थीं। उनके 
सिया जिस समय माघवर्सिहजी ने 
, म्तप्रायश््वरीसिंदजी के अतिमदशन * तोन पृत्र थे । उनसे रघुवीरसिह जी 
किए उस सम्तम उन्होंने भाई की $ मरगए थे ओर प्रथ्चीसिहजी तथा 
: असामधिक अपमृत्यु होने म॑ अपने ६ प्रतापसिद्जी यधाक्षम राजा हुए थे । 
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4 (१३ )“अधिकार लाल ( घु० 
|! १०) से लिखा दे कि 'भहारशाज भाधव- 
* खिहजी ( प्रथन्न ) ने प्राणांत होने के 
|! पहिले अपने बड़े पुत्र एथ्वी सिंहजी को 
* -तथा छोटे पुत्र प्रतापसिंहजी को बुला 
| कर चौलू के ठाकुशं स्तनसिहजी तथा 
कक के रावल छुलतानसिंहजी की 
| गोदी सें बिठा दिए और सूचित किया 
! कि इनको इसी घकार गोदी में रखना! 
( उस सप्रय एथ्वी।सहजी सिफ ५ व 
| के थे ओर प्रतापसिहजी उनले भरी 
! छोटे ( ३ वष के ) थे अतः भहाराज 
£ को खत्यु होने पर एथ्वीखिंहजों के 
4 शज्याभिषेक के सम्पूर्ण शिक्षाचार 
| रतनसिंह जी मे सम्पन्न किए । और 
: राज तिलक का दरबार दीवानखाने 
| लें हुआ। “वीरबिनोद” ( घ० ७६) 
: सें लिखा हे क्लि एथ्यीसिंहजी की 
| अवस्था बहुत छोटी थी इस कारण 
! जनानी डयोढी का हुक्म ख मान्य 
| होरहा थाओर राजकाज की सदृप- 
$ चस्था बदल गई थी । इस संबन्ध सें 
!! “दाडराजस्थान” ( ए. ६१० ) में यह 

चित किया दे कि विधवा महाराणी 
चूगडावतजी ने सामनन्‍त सण्डल कीं 
 अनिच्छा होमे पर भी शासन व्यवस्था 
| को बदल दिया और फीरोजखोँ जैले 
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निकृष्ट समुष्षों को प्रधान बना दिया 


घिक्रांश सरदार अशन्तुष्ट हो 
कर अपने अधिकृत देशों में चले गए 
ओर दर्दिन उपस्थित कर शए | 
(१४ ) वंशावली से विद््त होता 
है कि संचत १८२७ घें सहाराज एथवी- 
सिहजी का प्रथम विवाह हुआ था । 
बरात बीकानेर यह थी “घीर विनोद”? 
( पृ, ८० ) से सूचिल होल है कि वीका- 
मेर सें बरालियों का आतिथ्य सत्कार 
अच्ूत पूच किया गया था। ( और 
पानी की जगह घी; अन्नादें की जगह 
लेते और लिठाइपाँ; लथा रुपए पेसे 
दी जगह झुएरें ओर रत्व काम सें 
लिए थे। ) इस प्रक्रार की सरबराह 
सें लांखों रुपए रब हुए। 'दशावली” 
(थ्‌ ) से विंदित होता हे कि 'एक 
बारे पृथ्वी सिंहजी सामन्तों से नाराज 
होकर झुदशनगढ़ ( नाहरणढ़ ) सें 
हेगये थे और रतनशिहजी के सम- 
काने पर वापस आये थे।' संवत 
१८१४१ में अलवर के अधीश्वर प्रतांप- 
रावजी नरूका ने ई७ा बढ़ाने की इच्छा 
से जयपुर के बसवा कस्बे सें बखेड़ा 
खड़ा किया था तब सहाराज प्ृथ्वी- 
सिंहजी ने नदरास के द्वारा खास रुक्का 
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[ हऋ० १२ | नावादनों का हनिएस । २०७ | 
| बवुलबाए और प्रतापराद अऋच्णेद्ठ दूर * सर सें अपने समीप रखते थे ' उनका |! 
। फरवाए। “अझविकार लास! ( ए. ६६ ) | बहुत ही छाटी अवस्पा से वक्ुठबास ! 
( में लिखा दू दि महारास इथ्दीसिंदर्ज , इचशा। उनके तीन राणो थीं और दो | 
$ के जमाने से ऊबपुर की शाउन ब्य- ६ पु हुए थे दिनु वे जोचित नहीं रहे : 
| पस्था बदल जाने से सिलायके सक्ता- : तब भह्दाराज के पुत्र दीन अपस्था | 
; चरसिंदर्जा दवा झाधचनढ़ के राज- $, सें परलोक पथार जाने से उनके छोटे | 
| सिद्दक्षी के परस्पर तलवार चली थी। ५ भाई भतापसिहजी राजा हुए | |] 
। उससे घापस संबत १८४६ के पन्न से 3 (१५) “नाथवेशप्रकाश” (पद्म ६ 
| लखधघीरलिंद की ने ब्ततर्सिध्जी को ई$ २४४५ से २०५३ ) में लिखा हे कि / 
ई लिग्दा शा क्ि- 'कज्श 'जलेदी चोद रा एथ्दीसिहजी के पीछे प्रतापसिहजी | 
॥ ( जमएर के राजद्वार के एक प्रांगण ) ; जबपुर के राजा हुए । उनकी अचस्था ( 
|! सें मक्तादर ने राजसिंद वो तलवार 7 छक्कलमार थी और निसगे श्र प्रताप ४ 
| सेमार डाला अतः अब हारे रक्तक । रादजी नरूक्ता जयपुर राज्य की हानि ५ 
| आप ही हूँ ।! इसपर रतनसिंहजी ने | वर रहे थे । उनकी छुर्नीति को दूर । 
| लखधीर को धीरज दिया और यथा $ 


समय सहायता की । 


( ३६ ) “एथ्वीसिहजी” 

(१४ ) संचत्‌ ८१ ६के मांध बढ़ी 
१४ को उत्पन्न हुए थे पांच वर्ष की 
अचस्था मे जयपुर राज्य का सिंहासन 
प्राप्त क्रिया था। सातदें वर्ण म॑ उनका 
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हम पु 


अवस्था म॑ ही परलोक पथधार गये । 
चह॒त्ीतर पवुतर और घाज आदि 


3 कक मी. 


करने के प्रयोजन से प्रतापसिहजी ने 


समीप आना तो 
अलग रहा उलद जयपुर राज्य स कर 
ऊजयह अपने धाने दिठा दिये आ 
घत्तवा प्रदेश को लूद लिया। इस प्रकार 
उनको सवेंधा अपने विपरीत देग्वकर 
महाराज प्रतापसिह्जी ने चौमे से 
रतनसिंहजी को चलवाया और राज 
की फौआ लाथ देकर पसवा के लिए 


ब्दे 
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उस्सान सहित बिंदा छिया | पराने ३ 
कागज से आससित होता दे कि / 


; घर तक प्रधान सन्नी भी रह थे | 


हा 
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श्ण्द 
जज ्न्क्य्न््न्६ण्ण्घ््ष् था ४499 99099, 
“वीरविनोद्‌(ए०१४४)सें लिखा है कि 7 
'खंवत्‌ १८१६ में रावतों, नाथावतों, ( 
तथा दोलतरास जी हलदिया आदि ! 
की सलाह से जयपुर के सहाराज # 
प्रतापसिहंजी ने प्रतापराव पर चढ़ाई ( 
थी और बसवा में जाकर डेरे किए 7 
थे। शुशनें कागज” ( ब॑ं० २७) से १ 
सूचित होता है कि उस समय को 7 
सेनाओं का संचालन रतनसिंहजी के ; 
आर्देशालुसार हुआ था और चह लग- | 
'मगं दो सहीने तक बसवे सें रहे थे। : 
उसी अवसर सें एक दिन प्रतापराव 
ने ४०० सवार साथ लेकर शत के 
समय श्तमखिंहादि को घेर लिया। ) 
खौफ या ग़फ़लत के सबब से लस्‍्कर 
घालों में से किसी ने उनको नहीं रोका ४ 
उच्होंने वहाँ जाते ही जयपुर महाराज के | 
खेसे के दरवाजे पर जो पखाल का * 
जैसा खड़ा था उसे मार गिराया और ३ 
फिर जहां से चलकर नाथावत सरदारों 
(चौसूँ के ठाकुर रतनसिंहजी ) के डेरे | 
दरः कहे. आदमियों को कत्ल किया । 
खत में शजगढ़ की तरफ लोद आए । ) 
छल वक्त जयपुर की सेना ने उनका #, 
पीछ किया। उससे प्रतापराव के 
घोर संतन॑सिहादि के परस्पर भारी 7 
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नाथावतों का इतिहास | 


और भाई ( प्ृथ्वीसिंहजी ) के राजत्व 


पड़ा और ऐसे ही अवं॑सर में बोहरां 
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लड़ाई हुई दोनों ओरके संकड़ों आदंसी | 


मारे गए। रात का समय था नींद | 
थकावट या विजयामिलाषा आदि से 
जयपर की फौोजों को घत्र पता ही 
नहीं रहा कि असुक आदमी अपना हे 
या पराया: इस प्रकार की वेशोधी 
के चक्त सें उनको एक लाश मिली जो : 
हबह प्रतापराव्जी नरूका जसी थी । 0 
उन्होंने उससे शत्रु को मरा हुआ < 
भान कर सहाराज प्रतापसिंह जो को 
खबर दी ओर आज्ञा आने पर दाह # 
कम किया । पीछे पता लगा कि वह ३ 
लाश नरूकाजी की नहीं थी साँवतं- ई 
सिंह निवोणं की थी । अस्तु । 


००००९-३>::/:::€-0% ०७२4 २१६ 7६-१० »% 


( ३६ ) “प्रतापसिहजी” 

( १७ ) सवत्‌- १८२१ सें उत्पन्न 
हुए थे । संचत्‌ १८१६ के बेशाख: षढप 
४ को उनका राज्याभिषेक हुआ था 
तीन वर्ष की अवस्था सें उनके पिता 
साधवर्सिहजी परलोक पधार गये थे 


न ०>4:60०७०>े4<6* ६६६४६ ९:<६€-+०७००+२: 


काल में काय पहु होने का अवसर 
नहीं मिला था अतः राजा होते ही 
कुंचक्रियों के क्लेश से सामना करना 


अमल 4 आज आशिक कक ० 


€ ना० १० ६८ ) 


कल +- कक के परिआा०मिह ७३० कही" (आह मे ००कैिट040 ४ २०:१००:२७७ ७०००० ट००-०००-३००:९::८८-० #क्के 2222-4० :७ के ००४० ७० ० ०००० 322०० ३७० ०० कै हु, 
च्ः ॥..#* धादत दा इतिहास ४+बकनपमूक, 
£ ['प८ १२ | नाथावरतों का इत्तिह्दास । २०८ 











4 
मम हज मल जम कट तक कल कक नकम अमन 5 
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|] 


राजा छुशालीरामजी # ने फीरोज्ञ का | परारत करने मे सद्धेद विजयी रहे थे। | 
पहुत्व लुम करदा अपना महत्व फेलाया। | सर्च! रायचंन्दजी (जो चोस के परं- 
मद्दाराज्ञ प्रतापसिंहकी चिद्यारसिक्त / परागत सेवक थे ) ने अपने “आत्म 
: विद्वान राजा थे। 'अम्तसारर  ( प्रता ४ परिचय में प्रकाशित क्रिया है किं- 

पसागर) 'शतकत्रयमंजरी, ओर ब्रिज £ 'रननासिंहजी की पर्चोक्त चढ़ाई संचत 
निधिय्रन्वावली' आदि कई ग्रन्थ वनाए 4. १८६६ दे आसोज में हुईं थी ? संघी 
थे जिन से सदंताधारण तक का हित | रायचन्दर्जी उसयुद्ध में खथ शामिल 
हुआ है, हो रद्दा है, था आगे तक | थें। जिस समय मद्याराज प्रतापसिहजी 
होता रहेगा । / की ओर से ठाइराँ श्तनसिंह जी ने 
ह तथा कुशालीराम जी ने राजगढ़ पर 
आममसण किया । उस समय उनकी 
फोजों के अधिकांश आदमियों ने गाँव 
को लूट लिया था और खेतियों को 

* “छुशालीरासजी” जयपुर के समीप नोगल के निवासी थे | वहाँ उनके महल 

मकान और हाथियों के ठाण अब भी हैं। उन्होंने माँचडे के मदान में विजयी होने चाले जाट 
फो अचानक दराया था। पीरोज के फेले हुए प्रभुत्व को लुप्त किया था | जयपुर फे अंग 
को उपांग वनाकर अलवर राज्य स्थापन किया था।चद्द जयपुर राज्य के मनन्‍्त्री भी रहे थे 
आर राजगढ़ की लड़ाई में जयपुर और अलवर के आपस में सन्धि भी करवाई थी। घढ़ें विलक्षण 
आदमी थे। अधिकांश लोग उनको जैसा बोहरा के पोता घतलाते हूँ परन्तु चद पोता नहीं 
थे जाति भाई थे। 

* “जैसा बोहरा” इलदीपक, भद्दाधदी थे। लोगों का पहना है कि * चद्द जहां 
पशाव फरते चष्दी धन निकलता था? संभव है उनका धन जीन में ज्यादा था वद चादते 
तय निकाल लेते थे उन्दंनि जयपुर जंसा एक और शहर वसाने का सृत्रपात किया था और 
पाई भुक रस्ते मुहल्ले-या गली वन भी गए थे जिसमें अब श्री माधोपुर बसा है| परन्त वह 
आारग्म ही में अधूरा रह गया । उसके सिधा कई एक छुए बावढ़ी भौर कछुस्ट आदि भी बन 


३0 ०वक के 25 ७ 


व ७७0 इक के 


बी 
त ७७ 


छत न्कक कै नल ० 
अिमकामकणूरामम 
०१० ३-2 सर 


3-2, 


है? । चमक कि कि 


वर जपक पक्का 
आए सम्मक 


नमक 
जेट 


हैक ॥०छछ 


डैजड्ा 
भफनका खब्मछ 
7“ पयआंजिक. 


न्नेट्र 


476३ ७०३०: 7 


इ््युग्न्ग्ग्भ 2७० 


अशोक 
अरज्यक 


कै ००००९. कक, 8 0०-4० अल छ्७क ॥ 3-4 है| एणाक ७ ञ्डे 


आशय कमा, 


(१८) पसे ही राजाओं दी सेवा में 
रहकर नरअ्ंट्ट रत्तनासेंहजी ने अपना 
जीवन चिताया धा और शब्रुओं के 


६8००७ ने १००२० ०४ ४० 
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बने ट्य कम. 





बीन्नी छाए कह 


'शिवलाानकी इताकाफर 
के, >> 


इक किए ॥ 20-4० हीं क 98 


4७३०० ७- ० प 


जहून्कि 


के मा अग बीकर ७ कि न्यमयान&, 
ायााबन्सर्ट क०००७ एल, 


हैँ 


५ चाए उतक ( १) बाद्रा भवाजा (२ ) धाप लेख । जी ( ) चदा रामदिह्द नी (४) ; 
ड्र शक५, 

|! पाता रामधन जी (४) पढ़ पोता एरदत्त जी ओ भाई थे। ईश्वर डी विलक्षण 
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मा अल मम 
नबझकझअच्चसऑओज्नत्चचचचततकतत्त्त्त्त्क्क्क्क्क्क्कत्- 


बर्बाद कर दी थी। अंत में वो 
| कुशालीरामसजी ने दोनों के परस्पर संधि | 
: करवादी और सहाराज छा विजय कर ; 
| के वापिस आगए | खेद दे कि संचत | 
१८१६ की काली छुढी को रास्ते ; 

ही चोलू के अधीश्वर ठाकुर एतन- | 

सिंहजी का घोसा के पास पड़ासोली । 

के डेरे सें परलोकवास होगया | | 
(१९) रतनसिंह जी का केवल एक / 
) विवाह हुआ था। आपकी घर्स पत्नी पदस * 
रे वरि (चोहावऊी ) बावली के सरदार 
/ गोपालसिंहजों की एच्नी थे। वह अपने 
 घस कस ओर ठाकुर सेचा सें रत रहते ॥ 
+ थे | उन दिनों चोम जानराम जी के : 


६-७ #९०० ०-:-:-<७«* कक 


१ 
| 
६ 
४ खाद्दों साधुआं का चड़ो सारी जमात :; 
थी। बहुत से घोड़े घोड़ी और गाय सी 
रहती थीं। महतजी की बारी में तो ; 


साधुमण्डर्ली साथ जाती ही थी किंतु ! 


ध्ः<€-० हक 


अवसर आए शघुसंहार के लिए बह # 
शख्ार्ओं से सजकर रतनसिंहजी के 4 
साथ थी जाते थे और शज्म्प्रहारादि ई 
ञ्ं है + हर ) 

से शन्नऋओं का नि;शंक संहार करते ( 
४ [5 जज दि यू पय्रर !| 
थे | उनके मोजनादि का सथ प्रबन्ध ४ 
चौहानी जी की ओर से था और ; 
विशेष के लिए कासमपघेलु ( काचड़ ) से ! 
संग्रहीत किया जाता था। झाधुओं के 


"०2272: ९७००+2:<::<6-+ 


है, 5 लग * 
+>>5 प६€६/+०१५० ०-३: 


ताथावतों का इतिहास । 


/ जूने मन्दिर के महँतों के पाल जदाघारी ॥(. 


£€-१ ५९१०३: ::7<6€-*« 


खुयोग अथवा सहयोग से जानरायजी 


के मंदिर सें प्रतिदिन साथ॑ प्रातः शख 
भेरी , रणसींगे, फालर, घनन्‍न्ठा ओर 
घड़ावड़ आदि की ध्वनि होती थी 
आर आरती की समं'प्ती सें उच्चखर 
से जघचोष किया जाता था | 

( २० ) उक्त चौहानीजी के उदर 
से कोई सन्‍्तान उत्पन्न नहीं हुईं तब 
सामोद से रावल सुलतानसिंहजी के 
पत्र रशजीतसिहजी गोद आए और 
रतनसिह जो के उत्तराधिकारी हुए । 
उनके “स्थति चिन्हों? सें मुख्य तो 
'मॉवडे का सेदान' है जिससें जावराज 
को हराकर जयपुर राज्य घिजयी हुआ 
और उस देश के अगशणित मोमियां 
क्षश्नियों ने रतनसिंहादि का सम्मान 


| किया उसके अतिरिक्त उन्होंने (२) 


रतनपुरांगाँव (त) रतननिवासबाग और 
( ने ) ₹त्ननिधास सहल घनवाया था । 


; 0 
उक्त महल की अपूबव शोभा का यथा 


योग्य चशुन गणेश कवि ने! अपने 
बलाए हुए “चोस विलास? ( जो सं. 
(६०४ में लेखबद्ध किया गया था ) 
के पच्य ११६ से १९८ तक के विविध 
छंदों में किया है । उसके आरम्भ का 
छद अचश्य ही अपनी और महल की 
विशेषताओं को प्रगद करता है। कवि 


बे €ण 
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£ [ज ९२] नाथावतों का इतिहास । २१ ग 
हम आम 
; जे “रत्ननिवास” के मिस से रूमंडल | एकरच्पों इन्द्रप्र्थ जामें जलथल को ! 
॥ के अनोखे 9 महलों का परिचय दिया ; भेद, एक योग मयाज्‌ के सवनविशेष | 
* है। लिखा है क्ि 'माया को वनायो' | को ।' पुराणन में लिखे झने घास 
॥ छनि गेह देवहती काज, एक्र रच्यों ५ अनिमेपन के शाक्षात्‌ ” रत्नमहल ? || 
! शद्धपुरँ मयअतिवेश को | पक्र रच्यो ४ देख्यों रतनेश को ॥ १॥ इस मकार ! 
॥  इन्द्रपुर लुधमा विश्वक्रमों आय, ४ आरंभ करके उसके पत्येक अंग उपांगों ॥ 
| एकरच्यो 'पुप्पकविमान' अकलेश को॥ $ का अच्छा वगान किया है । |] 
३ ६ 
| ;! 
५ हे 
५ ! 
| | 
| 
। 8 
| | 
५०८ 
| बारहवाँ श्रध्याय ! 
| ३ 
| हि ) 
(५०6४९ च्न्क्श्ूः ७) ४ 
| जनक 
4५६ 2. ०७ १ 
+ ई 
। ) 
ई, क्‍ 
: ! 
: 
१ ) 
। ) 
! | 


|! 
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(/थावता! की इतिहास 
“पेट 2७/0४22०--- 
रणजीतसिहजी 


(१३) 


(१ ) संचत १८३६ के कार्तिक 
कष्णा १ को ठाकुर रतनसिंहजी का 
अपुन्नावस्था से देहांत होजाने से उनके 
भतीजे रणजीतसिंहजी सासोद झो 
गोद आए ओर चोखू के सालिक हुए। 


के सहोदर (छोटे साई) थे ओर बह | 


भी चोमें से सामोद गोद गए थे। 
रणजीतसिंहजी उन्हीं के द्वितीय पत्र 
थे। उनके 'दीके का दस्लूर' संवत्‌ 
१८१६ के कार्तिक्त कृष्ण १३ रविवार 
को हुआ था । (पुराने छागज्ञ ( से० 
३७८ ) आदि से सूचित होता हे कि 
“उस अचसर सें कई जगह के राजा, 
रइेंस और सरदार लोगों ने तथा कि- 
खनपुरा, उदेपुरा, जसूता, भहसवास, 
देवाकाचास, तिघरया, लोरचबाड़ा, जेत- 
पुरा, जोधपुरा, करणीपुरा, माजीपुरा, 
ठांकरड़ा ओर रेशवाॉल आदि के 
सहगामी सरदारों ने छुहर,रुप्ये ओर 
दुशाले (या शिरोपाव ) यथा योग्य 


। 
4 
। 
$ 
| 


ट 


2 कक लुक 


| 


*्रेत्< # 7 +१)७ कि  22क०«< 


भेजे थे और अपनी ओर से सहान- 


। भूति दिखलायी थी। उनके अतिरिक्त 


स्थानीय सन्त महन्तों गरदीधर स्वामियों 


$ राज़ पूज्य पणिडतों और आदरणीय 


बे ! अधिवासियों की ओर से दुपझद्े, प्रसाद 
रावचल खसुलतानसिहजी रतनसखिहजी : 


आदि दिए गए थे । 


(२)दीका के समय रणजीतसिंह 
जी को अवस्था सिर्फ दश वर्ष सात 
महीने की थी । उनका जन्म संवत्‌ 





१८२६ के चेन्र शुक्ल ३ चद्रवार को इष्ट 
५१४८ सथ ११।२७।२४।४६ और 
लग्न ६।२० सें हुआ था । शुरू शासन 
में शाह वेश के वही हरकिशन ओर 
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पैनराम तथा मीयांवंश के घही घारेखां | उनकी छोटी ओर घोड़ी उम्र के खयाल 
ओऔर सरदाराआदि अनुभवी आदमी : से पहुत ही ज़्यादा थे। अन्प कामों 
थे जिन्होंने मोहनसिंहांदि का जमाना ! की अपेत्ता उन्होंने /तँगा” और 
देखा था। उन लोगों के बर्ताव में घह ३ “ जहाज” की लड़ाइयों में विशेष 
विशेषता थी कि थे ठिकाने को हर | चीरता दिखलाई थी य हां उन दोनों 
तरह से सरसब्ज रखने की कोशिश $ लड्डाइयों का पूरा वणन इसलिए दिया 
करते थे और अपने सालिक की हर ! हे क्िप्राचीनकाल के “क्षत्रिय कुमार? 
हालत सें मली चाहते थे । ऐसे मनुष्यों $ थोटी अवस्था सं सी केसे घड़े बड़े 
के सहयोग से रणजीतसिंहजी ने स्तिफ़े | काम करते थे। दूँगा की लड़ाई संवत 
सोलह चर्ष के शासनकाल में ही अपने ॥ १८४५ से जयपुर के समीप और जहाज 
को; रण में रणजीत, धेये में रणघीर, / » लड़ाई संबत्‌ १८५४ से कतहउर 
उयवहार सें प्रणचीर ओर वतोचव सें ॥ ( शेखावादी ) के समीप हुई थी । 
सेधावान प्रकद क्रिघा और विशेषकर 
वीरता में उनका नाम सवाधिक 
चिख्यात हुआ | 
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(४) उक्त लड़ाइयों के सम्बन्ध सें 
यह सनन्‍्देह्द करने की चिलकुल ज़रूरत 
नहीं क्लि इतनी छोटी अवस्था के बालक 
भारी लड़ाइयों से किस प्रकार विजयी 
हुए होंगे। क्योंकि उन दिनों का जल- 
वायु ही ऐसा था जिसके प्रभाव से 
अकेले ज्ञत्री ही नहीं, प्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेश्प और शुद्र सभी बलवान बुद्धिसान्‌ 
या विचारशील होते थे ओर बचपन 
से ही अपने जातीय गुणों का प्रभाव 


हिल हे 


दिखलाने लग जाते थे | उन दिनों के 


०५ ०-८ ८८८ 


4२५७पन्‍्मीप 
आओ 


6. कक फक कै 


न्न्छः 


काम, 
आर 


॥$ कं केक 


(३) संसार से आकर कुछ काम 
करजाने के लिए ईश्वर ने उनको सिफ 
२६ बप द्विए थे उनमें मीं बचपन के 
१०] चप सामोद के आमोद प्रणोद 
म॑ और शेप १५॥ वप जयपुर राज 
की सेवा स॑ व्यत्तीत हुए थे । परन्तु 
जिस प्रकार सेघाबी महछुप्प विचार 
पृथक खच करके थोड़े घन से भी कई 
फाम कर लेते ह्। उसी प्रक्नार रगाजी ते; शिक्षगा / रच्गाू या पालन पोपश थी 

सिंहज़ी ने अपनी आयु के इने-गिने ४ कुछ ऐसे थे जिनसे छोटी अवस्था, 
वर्षो मं सी कईएक काम ऐसे किए जो $ ही आत्माशिमान के भाथ प्रकट हो 


5 [ हक 
ढ़ 
] 
० ामपमकंम्गी- 23 य्लिपर कर 'फिलासमिकक जलती विश जा 4. कओर तक सा न दस 3 का ०७०. 
हु ब्प्ट 5 दिया ना मनन कु डे 0७००४०९७००० जे मम के है न्की का आ# कनकी- 
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। आते थे। प्रतीति के लिए यहां ऐसे | ओर (८) सिकक्‍्ख रणजीतसिंहजी ने 4 
| बालकों का परिचय दिया जाता है ; १६ व की अवस्था में लाहोर पर ॥ 
$ जिन्होंने अपनी छोटी अचस्था सें ही | अधिकार किया था। इतिहासों सें ऐसी 
| अनेकों काम आश्चयजनक किए थे। + कथा बहुत ०5 हू स्‍अ 4 | 
०. » % कारण यह था कि उन बाल वार : 
॥ (१) अप के. बला ली ओर साहसी बनाने सें उनकी माताएं | 
॥/ कर लिए थे (२ ) बूँढी के राजकुमार आओ कि के की हे | 
अजीतसिंहजी ते ६ वर्ष कीगअवध्या सें ) हक मन हे मरी हा है 
| जावराज के युद्ध में शामिल होने का ६ ँगक शी किलर कक, 
" . ४ को पालनेथा पत्ेग आदि पर पोढ़ाने 4 
सोहस किया था (३) आसेर के छुवर  ,.. दाने के बदले बड़ी बड़ों ढालों' 
जगतसिह जी ने ११ वष की 4030 | से शयन करातो थीं । खेलने के लिए 
| रकम नर किलर ४ कोमल और सनोरंजक खिलौनों के 
| ह 


बदले छोटे आकार के कदारे तलवारे 

, वंश को विख्यात करने वाले शेखाजी : था घतुष बाण आदि देती थीं और 
ने १३१ वर्ष की अवस्था में आसेर को ४ रोते हुए बालकों को राजी करने के 
| फोजों से द॑ बार युद्ध किया था। (७) , लिए सिंह-सपे या भूतादि के भय 7. 
$ राठोड़ कुल भूषण जयमल ने १५ चर्च | बतला कर चुप करने के बदले उनको 
| की अच्स्था सें दो दो देशों के शत्रओं : बीर साहसी शूरसा या रणजीत बनाने ) 
: से सामना किया था । ( ६ ) सामोद )( की क्रिया करती थीं ओर उनके कान . 
$ सेंस ( [ ः 
| के रांवल रामसिंहजी ने १६ बण की $ में यह कहती रहती थीं कि 'तू पिता के | 
* अवस्था सें अपनी वीरता का ककोड़ / शत्रओं को सारने वालां, देश की सेवा + 
) सें चूड़ांत परिचय दियां था । ( ७ ) $ करने वाला और प्रजाको पुत्रादि के | 
महाराष्ट्‌ देश के विशेष विधाता भहा- $ समान पालने चाला हो / यही कारण 
राज शिवाजी ने १७ वर्ष की अवस्था £ था कि उन दिनों के बीर कुमार छोटी ) 
में अपने बाहुबल को विरुयात करके ! अवस्था में ही शासक या सेनापति 

| बड़े बड़े २१ किले कड्जे में करलिये थे। | होकर भी पूरी सफलता प्राप्त करते थे # 
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न्ल्स्र< 


4 ओर हर काम में अपनी योग्यता दिख- | शाह वन जाने वाले " “पिण्डारियों” # 
| लाते थे | अस्तु ई जेसे थे । उनको रिशवत नजराने या 
ै | खचों देकर कोई भी अपने हिमायती 


* बना सकते थे और उनकी डकेत सेना 


प्रकार के बालकों में एक थे । उन्होंने ह से कोई भी किसी पर चढ़ाई कर सकते 


तूंगा आदि के युद्धों में ऐसी ही चीरता $ थे यदि उनके उत्पातों से कोई बचना 


दिखलाई थी। सिफ ! ५वष कोअवस्था | जहते तो अपनी आय का चतुर्धाश 
) सें वह कछचाही सेना के सहगासी हुए उनको देते थे | ऐसे लोगों को मारक्ूद 


| 
(६ 
( 
( 
; गले ं 
* थेओऔर देश के अधिकांश भागों से | कर निकाल देने के लिए रजवाड़ों की 
( 
) 
) 
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( ६ ) रणजीतसिंहजी उपरोक्त 


वजन, 


ऐ! 


किक 


न्लेट् 


२७७ 


न्ले प्रक &06७ 


॥। 
) 
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ने प्र्ड्त दे ] 
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३७००० 


न्मेप्- 


| पिण्डारियों आदि को भगाया था। | इच्छा तो थी मगर 'विछी के गले सं 
उन दिनों. लुटेरे मराठे अनेक तरह के 4 चंह्दी कौन बाँघे! की कहावत उनके सिर 
[ उत्पात करते थे उनसे राजपूताना के + चर री सवार हो रही थी । जयपुर 
|; छोटे बड़े सभी राजा नाराज थे और * शरेश महाराज प्रतापसिंहजी नेइस 
॥ दिनरात के उत्पातों से अछुला गए | बात का विचार किया और अपनी 
$ थे। मराठे उस जमाने के न तो बाद- & सम्पूर्ण सेनाओं को सजाई जिसमें 
4 शाह थे ओर न शासक | वह केवल ४ राजावत,घीरावत,खंगारोत,बल भद्दी त, ॥. 
'* चाड़े डकेती लूटखोस या घाड़े के वाद धाड़े डकेती लूट्खोस या घाड़े के वाद | शेखावत और नाथावत आई शेखावत और नाथावत आदि सत 
« “प्ंडारी” (हिं. वि. को.५०८ ) में लिखा है कि पिण्डारी कर्णाटक.देश की: . 
| एक ओछी जाति है । मदिरा बहुत पीती है । उसमें सर्वेश्रथम 'पुनाथा' पिण्डारी प्रकट हुआ 
४ था। भारत वर्ष का इतिहास” (प्र. ४३४ ) के लेखानुसार पिण्डारियों की कोई जाति 
| ही नहीं | पिण्ड नाम की शराब पीने से पिण्डारी कहलाए हैं। ये लो” पहले शिवाजी की 
$ सेना में रह कर लुट खोस से अपना निर्वाह करते थे। इनमें छुछ पठान भी थे। पीछे. कई 
जातियों के बदमाश शामिल होगए । उन दिनों अग्रेजी सरकार की उदासीनता रहने से 
' थे लोग ज्यादा बढ़ गए । पि रडारी वड़े निदयी थे। वे दो दो तीन तीन हज़ार के फुण्डों 
ई.. में टटूठुओं पर चढ़ें हुए ४०-४० मील तक चले जाते ओर मजुष्यों को सार कर माल 
| लूट लेजाते थे | पूर्वोक्त मराठे-तथा टोंक के मीरखां अथवा रजावहाढुर या. इस देश के 
. लुटेरे (धाड़ैंती) आदि भी एक प्रकार-के पिण्डारी ही थे | . 
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है 


प्<€-१००७ 





ओेशियों के शूरचीर शामिल थे । इस ) 


। 


प्रयोग सें सहयोग देने के लिए रणजी- 
तसिहजो के पांस राज्य की ओर से ) 
जो आज्ञापत्र गया उसका आशय ; 
“पुराने कागज? (ले ० ४०२) के अलुसार !( 
यह था कि “सिद्धि श्री सर्वोपणा जोग | 

ज्य श्री रणजीतसिंहजी जोग्य (महा- / 
राज के घुरूष आज्ञावर्ी) दौलतरास+ ;'क्‍ 
केनि खुजरों बंच्धा अठा का समाचार / 
भलत्रा छे राज्य का छदा मला चाहिजे। # 
अप्रचि ( महाराज को ) खास रुकको १ 
राज्य ने इनायत ( प्राप्त ) हुयो भेज्यों ४ 
सो सिताब (बहुतजल्दी) चढि आवोला ( 
ढील न करोला । झ्िती फागण बुढी 
१४ ल० १८४४५"इस आज्ञापन्न के पहुँच ? 
ते ही रणजीतखिहजी ने अपके सह- ॥| 
गासी शूरवीर सरदारों को वलवाए ; 
ओर अपनी निज की सेना को एकत्र | 


प्<6:+« 


( 
| की। एतन्रिमित्त उनकी ओर ले जो ६ 
 शक्क गए थे उनका आशय थह था कि ई 


४ अक थे खिताब चढहि आज्यो ढील : 


+ “ दोलतराम ” हलदिया वंश के वीर वैश्य थे | नन्द्रामजी हलदिया इन्हीं के 
५ भाई थे । इन लोगों का उन दिलों जयपुर राज्य में भारी प्रभाव था * मन्त्रीमुंसाहिब- 
मुनसरिम और राज दूत आदि सभी अकार के पदों पर प्रतिष्ठित रह कर राज्य का काम. 


४, किया था। टाडराजस्थान तथा खण्डेला का इतिहास आदि ग्रन्थों में इनका अच्छा बुरासब' - 
. /, तरह का परिचय ग्राप्त होता है ओर जयपुर में इस समय भी इनकी ग्रसिद्धि है । 


लूगा” जयपुर से अग्निकोण सें ल्ालंसोट के पास लगभग ३० मील है |. _ 
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4+2>:77<<-०७ १७ 8-9 १272:-<€+ 0+०७ बजे: 


धख्य्रू०७ १३ | / 
मत की ज्यों छुट्ठत दुघब्या को कढा लीज्यो ! 
ओर अपणा सम्पके का ने साथ ले आ- | 
ज्यों मिती चेत बुढी २ संचत्‌ १८४५।७ * 
युद्ध संचत्‌ १८४६ सें हुआ था । | 
(७) मरहठों को परास्त करने ) 
के लिए महाराज प्रतापसिंहजी ने जोध- 


“२2:76 
| 


ब् 


, पुर की सेना जी सेंगाई थी इस काम ॥ 


के लिए दोलतरास जी हंलदिया गये 
थे | जोधपुर के महाराज विजयसिंह 
जी मरहदों से खयये हेरान थे उनकी # 
दवाई हुईं अजमेर को वह वापिस लेना 4 
चाहते थे अत; महाराज प्रतापर्सिह 
जी को इस काम सें परवृत्त देख कर (- 
उन्होंने अपनी फौजें सेजने सें सकोच ४ 
नहीं किया बल्कि अधिकाधिक सहा- 
लुझूति दिखलाई | उसी अचसर में | 
लहाद ( झाघव ) जी सेंघिया राज- ! 
पूताने से धन दोलत लेकर खदेश जा ॥ 
रहे थे। जयपुर महाराज प्रतापसिंह : 
जो की फोजों ने 'उनको “दूँगा? #- | 
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कक ' 


० )क झचझ्ुसार जाधपएर की उना 
संचालक जवानदासऊी और जयपर 
सेना के रण जीतखिद्रजी थ। कोई 
हों अपन संचालकों के संकेत पा 
कर सभी सनिक्तों न दाल, चले, वे 

आर ढाल तलवार आदि से उसलज्ित 
होकर धत्येक्त ने 'लैंगाकी रणभमि' 
सें रंग भेरी वजबादी और प्रसरत्रत 
युद्ध का परवेल्लान प्रारंभ कर दिया । 
/“राजएताने का इतिहास”? (१. ६८६) 
में लिग्दा है कि उदयपुर के तत्का- 


हम 3७७ 7०० “६4००० ७ छोड कुक ०० कोट के2 ०9७ न 


थी 


4७००७ ० 22.2 ७७०७७ का 


दर 


3 शुमण- नह कर 


; लीन प्रधान सामचन्द॒जी ने घरेल ऋगटड़े 
! मिठदाकर जयपुर ओर जोघपर के राज्यों 


| के स्वामियों को मरहरों के विस्द्ध ऐसे 
$ मंहकाए कि सहाराणा ( भीम ) के 
पतन स॑ वे भी शार्ल दोगये।' “टाड 
राजस्थान” रबं० दृ० ( प्र० ६१४ ) म॑ 
लिखा दे क्षि आमेर के महाराज 

प्रयापसिश्जी न फीरोजुखों आदि के 
परसुत्व को लुप्त कर राज्य की सपृगा 


जम कर ताक कै ध्डाआ़ क्रम को पटक ३२०७ वप्र्ड की.डक ० ७ 
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गए प्यार 
जमाने, 


मी 


थे है 
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विपत्तियां छित्त मिन्न की और मरहठों 
का परारत करन से पराधा हुए 


थे सरहदों के नता माघवराव संधिया 


: ऋर उनके शिक्षित सेनापति डिवा 
“ इन ने लगा से सारवाड़ ओर डेँढाड़ 


। छना पर प्रवल वेग से आक्रमण 
किया जिससे प्रचणगड समरानल प्रज्च- 
लित होगया। “ऋलवादा इतिहास” 


( पृू० ४२ ) के अनुसार सांधवराव 
सेधिया की २० हज़ार फ्ौजों पर 


जप्रपुर की कछवाही सेना के घोर 
आक्रमण होने से मरहटे घबड़ा गए 
अपनी सहायता में नव्वाव हमदानी 
की फाोज "भी जुट रहीं थीं। अत; 
राठोड़ों ओर कछवाहों ने खूब लोहा 
बजाया | उसी अवसर म॑ हाथी पर 
ब्रेठकर आया हुआ हमदानी तोप के 
गोले से भारा गया “इतिहास रॉज- 
स्थान”? (१० १८५४५ ) म॑ लिखा है कि 
राठोड़ों ओर कलछवाहों ने डिवाइन 
का तापखाना लूट लिया और मर- 
हवा को भगा दिया । “हिन्दी विश्व 
काश” (१५४६६ ) के लेखानुसार 
तेँंगा म॑ भीपण युद्ध हुआ. था। 
मरहदे भाग गए थे | उनका सामान 
लूट लिया धा । ( जबपर के रणगजीत 
ऊँसे साइटमी धर वीरों न अपने घलदी ये 


गयाईकाम ** 
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वाहक कत ७ नशे 
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की पशाकाफ्टा प्रकट की थी ।) ओर 
महाराज घतापसिंहजी ने २० था २४ 
लाख रुपए लगाकर अपने विजय का 
““विजयो त्यसव ” सम्पन्न किया था। 
जिश्से उनका सब जगह नाम होगया 
था। ( रामनाथजी रत्नू ने इस लड़ाई 
का खसंचत्‌ १८४३ ओर पं० श्रीओषफां 
जी ने १८४४ लिखा हे किन्तु उपरोक्त 
हस्त लिखित दोनों आज्ञा पज्नं सें 
संचत १८४४५ होने से ४६ हो जाता है।) 
अस्तु । “नाथवंश प्रकाश (पत्य २५२ 
से २४५८ ) के अनुसार यह युद्ध तोन 
दिन तक हुआ था। रणजीतसिहजी 
ने अपने खष्ठ प्रहार से अगणित 


मरहयों का संहार किया था। ऐसे ही : 
साहसी शूर सामन्‍्तों के प्रहार को न. 


सहकर भरहटे भाण गए थे | लग'मग 
दो हृज्ञार योद्धा हताहत हुए थे। अंत 
सें आसेर के महाराज की विजय करके 
अपने झुस्वेत॑ विजयध्वज को फेदंराने 


| वाले रएजीत--रणजीत कर जयपुर 


आंगए और रण में जीती हुई २० 
तोप तथा अन्यान्य प्रदार की बहुत 


भारी थद्ध सामग्री महाराज के भेद 
की । उससे महाराज बहुत प्रसन्न हुए 


और रशजीतसिंहजी के निवेदन के 


' अलुसार धनार्थियों को घन अना श्वितों 
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का लि | 
| को. आश्रय और विजयी मनुष्यों को ! 


| 
।( 


विफल > हक 
इक, 


डे 
दर 


रु 
१ 


डिक 
के एअबक शिि>क. 


१०५३००नकैकण(< हि? 
लि ससआ खअा--, 


ऐ 
॥ 
५ 


१३:5:-६६५ 


नाथावताों का इतिहास । 
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पुरस्कार प्रदान किया जिससें २० लाख 
व्यय हुए । लूट के संबंध सें दाडसाहब 
ने अपने इतिहास सें प्रगद किया हे 


कि सेंघधिया के पास जो कुछ धन 
दौलत था वह सब लूद लिया गया था 


ओर उसे जयपुर और जोधपुर न दहृष 
के साथ बॉट लिया थां।  तृगा युद्ध 
के सम्बध- में “अधिकार लाभ” ( पु. 
२० ) सें घह विशेष सुचित-किया हि 
कि ग्वालियर के तत्कालीन पटेल 
महादजी सेधिया अपने यहाँ के राज़ 


कुमार को जयपर दिलाने की सशाह - 


से साथ लाया था इस काम में प्रताप- 
रावजी का भी सहयोग था . 
ठाकुर रणजीतसिह जी वा रावल 
सुलतानसिंहजी ने उसे हराकर 'भगा 
दिया और उसकासामान लुदवा दिया 


यह सब ठीक हुआ; किन्तु सारवाड़ : 
के अनाड़ी कवि की “ ऊपर करबा . 


आविया, घूमर सज घोड़ोौह | ऊ्क 
लेती आमेर ने, राखी राठोडाह॥ २ 


की कविता अच्छी नहीं हुई। उससे 


कछवाहों के मन सारे गये ओर पाटण 
के भादी युद्ध में उसी कविता के याद 


०325 
।॒ 


परंतु 


असिभए. 
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' जी नाराज़ हो गए ओर जमपर राज्य 


. ६ 'पराने कागज" ( नं० ४०४) सं जपर 


कगार रा पकषाता् 'पंरतारकी घास क जहाक साकावार पे साफ्रसकार रे, प्रकाशक कक 
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[ हू० १३ | नाथावतों का एृतिद्यास । २१८ ६ 


बहस ७०,8 #. 


"2-55 


' बा सदा धइमा। अषाममधमाानाााम्यासाभाती जी गहू।* सैकमगर>रकगाताक शक. पामा॥+. भीककने. गन गयुनिममप७. कमा या में; माया+-आकयाक, 


(८) पुराने काशाजों से मालूम 
होतादे कि आज से लग भग ४७ वप 
पहिले तक चौम के वर्तमान 'कोटवाली 
चनचतरा केसिदा चोद के बाहर ( १) 
श्नजराज की तीवारी स॑ (६) दाकरड्रा 
के रास्ते में (३ ) शाहजी की घमशाला ४ 
म॑ और (४) देवीज्ञी की ईँगरो स॑ 
भी कोदवाली चब्ृतरे था सापा के 
सकान अथवा राहघारी के स्थान थे 
जिनमे चार ठाकुर साहिबों के वदवाल 
(था भापाके आदसी ) रहते थे और 
क्यों म॑ सूखे प्यासे राहगीरों को चना 
चथचीना या सोजनादि देते थे | उनके 
सिवा (१) जयपुर चॉदपोल फोटवाड़ा 
के रास्ते में आर घावदरवाजा वाहर 


तथा रोहारामजी खबासत ने अपने 
मोगशिर वदी ६ स> १८४६ के रुके 
स॑ रावल इन्द्रसिहजी को लिखा दे कि 
“अआांवरिदेवी-गांव सोपावास के कांक ह 
चालू ठिक्वान के आदमी क़द्दीम से 

हते दे और आते जाते माल पर 
अगउनो झुनापिव कौहो लेते हैं । 
कोई नया वलद्वेह्ा खड़ा नहीं किया हे । 
अत; तुम परभारे काड़े सत करो 
इस अज्ञापत्र के आजाने से इन्द्र- 
सिंहजी शांत होगए और कोई बढ्लेड़ा 
नहीं किया । 


रानी उककाओर, एक ९७. शिफमआरी, 
क ९९०० ७०८७ ((#89७०७ ७ ॥ "0०००%००“म... लक 
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94०७ #-फे- 
' भिधयकाकगक मी, 
'ऐेर>० व 


(६ ) इसी प्रकार एकबार शाहएरा 
के रावजी ने खोहरा.हरपाल का वास 


दिए बम 
220०० ०-न्भ. 


भी “मारगरजा” ( राहगीरों के जान || की चौस की ज़सीन सें अनविकार 
माल की चौकसी ) के घहतान के दाम | हस्तक्षेप कर लिया था उनके लिए सर- 


साकार, 


( कार की ओर से सालग्रामजी जोशी 
के सरक्तण म॑ २५ सवार भेजे गए थे। 
कहा जाता हे कि-सालग्राम जी ने वहाँ 
जाते ही न्राद्मणेचित माला के बदले 


छ्त्रियाचित तलवार से काम लिपा 


लेनवाले रहते थे | उनम॑ देचीजी की 
हुेगरी के आदमी पर सामोद के 


तक 


तत्कालीन लेट (गत)रावल इन्द्रसिद्द 


जया 


25::5(+-००-१० फट: 2८:०० ०० 


ट 


की माफत उसे उठवा देने का प्रमत्न 
किया दिन्‍तु अनुसंधान से अचछुमव + आर वहाँ वालों से बढ़ा। वीरता के 
हुआ क्षिचामँ वालों ने कोई नया बखेड़ा : साथ शुद्ध करके किले पर ऋचता कर 
खड़ा नहीं किया दे | इस सम्बन्ध में ५ लिया दस काररवबाई से रण जात मिंट 
4 जी उनपरवयहुन प्रस्नन्न हुए और उनको 
दे; तत्कालीन प्रधान हलद्विया बायच | खोहरा दरपाल का यात का स्वासी 


भर 


48०७ ७० 


क््् 
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५ २२० नाथंवतों का इतिहास ह [ आझ० १३६] $ 
ज्््ि्य्श््ँजा् “् ्?र४ट््लनईलअअ$ईअ४लुाजायख अखख खच€्यश्जशअशईफुकफ़/»र्/े | 

हाकिस नियत कर दिया। पुराने कागज्ञों | छिड़ गया और भीषण लड़ाई श॒रू 

से प्रतीत होता है कि आरंस सें यह ; होगई । मरहदों को हराने के लिए 
* चार पैसे प्रतिद्विन के पेथिए पर डीलों | राठोड़ों और कछवांहों ने बहुत प्रयाश : 
| में भरती हुए थे ओर फिर चोलू,खो हरा, ६ किया परन्तु थे पेंड भर पीछे नहीं हटे। ॥| 
| सासदोरी ओर हलदिया बॉधदों के न्‍त में राठोड़ हार गए और मरहटे | 


| समीप में यथाक्रम बढ़ते हुए ऊँचे पद । जीत गए। “दाडराजस्थान” (पृ. ६ १६ ) 
$ पर काम किया था। अन्त में किशनगढ़ | ओर “इलिहास राजस्थान” (ए.१८६) : 
॥ के खारड़े सें एक असमर्थ परिवार की $ में इस विषय सें जो कुछ लिखा है | 
+ रत्ता करने के लिए पिणडारियों से युद्ध ; उसका आशथयह है कि जिस अनाड़ी 
/ किया ओर उच्ची में सारे गए । | कवि की ऋुशांच पंदा करने वाली ) 
ई 2 | कविता से कछवाहे छुशिंठघल हए थे 
(९ ०) एवोक्त तूगा युद्ध में यद्यपि $ उसी कविता का अपमान जनक आशय | 
सहादजी सेधिया भाग गए थे और 4 याद आजाने से कछवाहों ने पादणश 
उनके साल असबाब को लोगों ने लूद $ केयुद्ध में मरहदों को हटाने का ज़्यादा 7 
+ लिया था तथापि सारवाड़ का विध्वैश | हु नहीं किया यदि करते तो मरहदे / 
$ करने की वासना उनके सन से बसी | अवश्य सारे जाते | “दांडराजस्थान” 
( हुई थी और वह उसके लिए अवसर : ख़रड २ अध्याय ३० (० ६४८) में | 
देख रहे थे | तूगा घुद्ध के ४ वष बाद )! यह ठीक लिखा है कि 'राठोड़ बोर 
! उन्होंने मारवाड़ पर फिर चढ़ाई की ; छ्देश में रहकर जैसी वीरता दिखाते 
तब उनके आने की ख़बर खुन कर | हैं चेस्ती विदेश में नहीं दिखा सकते, , 
जोधपुर नरेश मे जयपुर महाराज के यही कारण है कि पाव्ण मे उनका 
सहायता के लिए कहलाया। वीर श्रेष्ठ ॥ बड़ा सारी अपमान हुआ वहाँ की 
! प्रतापसिंदजी ने सेनादल लिजवा दिए + औरतों ने उनका सामान छींन लिया ' 
ओर खब प्रकार का आश्वासन दिया 4. औरउनको अख्शसत्रादि से हीन बना | 
| उसबार मरहठों का आगमन तों रावादी ६ दिया | उनकी बुरी .हांलत को देख ! 
+ की तरफ़ से हुआ था इस कारण रास्ते 4 कर किसी कवि ने कहा था कि “घोड़ा, . ६. 
| में (जीलो ) पादण के पास ही .युद्ध / जोड़ा, पाघड़ा, सोदाबोल, मरोड़ | ! 
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पाटण से पधरा गए; रकस्पाँच राठोड़। 
१॥ अस्तु । “पुराने कागज्ञ? (नं.2३१) 
सूचित होता है कि 'पाटण युद्ध के 
वचसर म॑ रणजीतसिंहजी की चौमेँ 
उपस्थिति न होने से बह कॉवलानऊी 
३ महीने तक जयपुर रहे थे और उनके 
वापिस आने पर चोसू आए थे । 


है 
/। (१९) “शाबहिस्ट्री”) पृ० १४ ) 
| में लिखा दे कि रणओतसिंह जी ने 
सवत्‌ १८४५० स॑ कालल की लड़्ाइ मस॑ 
| फतह पाई थी / लड़ाई क्यों ? और 
किसके साथ हुई? इसका पता “कछ- 
वाहा इतिहास” (पृ. ४२) से लगता 
है। उसमे लिखा हे कि 'सचत १८५० 
से सीकर के रावराजा (देव।सिंहजी ) 
ने जपपुर की सींच दवामे का लालच 
क्रिया था किन्तु जयपुर की फोजों ने 
उसऊझो सफल नहीं हाने दिया। दोनों 
ओर की फौोजों में कालख के समीप 
खूब लड़ाई 5३ उसमे बोहरा ऋृशाली 
रामजी जसे प्रधान दी मारे गए थे । 
अत स॑ रणजीतसिंद जी की ६नजों ने 
सीकर की सेना का संहार किया और 
विजयी हुए | “दाडराजस्थान” ( शु० 
२२ ) में लिखा दे थि सीकर देश 
अधिपति देवासिंट> ने उस समय 
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- का पारचा ओर ४०) छा करक 
. छरना दिया था और यथा चित सत्कार 
३ क्षके उनको वापल सज थ। 
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| 
तात्त हुदल प्रकट क्रिया था 
ओर न्वोंह लाहागर तथा रेचासा जेसे 
२!/ नयरों को लग किलों के कब्जे स॑ 
कर लिए थे ॥ झनन्‍्त मभ॑ रणजीतसिंह 
जी की उभरख्क् सेना ने सीकर चालों 
के साथ चुद्ध किया आर उनको वापस 
सिजवाए। “पुराने कागज (ने, ६४) 
से सचित होता हे कि 'सचत्‌ १८४५० 
आपाहद से काती तक ऋकालख के 
लि म॑ रगजीतसिंद जी के सनिक 
दे थे आर सीकर चालों की लड़ाई 
शामिल होने से सारे गए उनके तुक्त 
आहि रणजीतसिंहजी ने दी किए थे |? 
उनकी इस प्रकार की उद्दारता-वीरता 
और गर्मीरता आदि शणुणों से सो- 
हित होकर ठेंगा युद्ध वाले डिबाइन 
उनसे मिलने आप तन रण॒ुतजी सिंहजी 
न उनका प्रेमपूत्त खागत सम्मान किया 
आर मखिलअञत पहिनाकर विदा किए । 
सब १८०१ के पाय खुदी प्घु 
राज कागज” से मालूम हुआ हे जि 
'एणर्जीतलिहर्जी न डिवाइन साहच 
खिलअत म॑ सानतो का घोड़ा, २ 
का शिरापाच, २ १५) का द शाला 
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(१३) “नाथावतों का संज्ञिप्त- | ता आदि से प्रयोजन की पूर्ति करते * 

| इतिहास” (४० ८) में लिखा दे कि £ थे। उनमें कंसी नन्‍्दरामजी हलदिया || 
सवत्‌ १८५४ सें रणजीतसिंह जी ने |( खंडेले जाते तो, रोडारामजी कासली 
| “जाजदामस"” # के युद्ध सें विजय , पधारते थे ओर कभी खंडेला के बाघ- | 
पायाथा। उस युद्ध का विस्तृत वणन | सिंहजी कारावास करते तो सिद्धानी 
वीरबिनोद! आदि अनेक इतिहासों + सुखिया प्रन माने उत्पात मचाते थे। ) 
सें देखने सें आता है । ऐसा भारी ॥ इस प्रक्वार की अव्यवस्थित अवस्था 
! युद्ध क्यों हुआ था ? इसका असली ई+ के दिनों में भी प्रधान लोगों ने उस ) 
कारण अपसानजनऊक व्यवहार था। 4 देश का सामला उगाहने सें उजत्तेना | 
) “दाडराजस्थान” (ए०७१५ ) से ३० $ फेलाने का तरीका काम सें लिया जिस 
तक जो कुछ लिखा है उसका आशय $ का फल यह हुआ कि वह युद्ध के रूप # 
4 यह है कि “उन दिनों जयपुर के 'सन्नरि # सें परणित होगया। ओर घेर की * 
| सयडल' का खरूप बदल गया था। $ आग को भड़का दिया। एक घार # 
५ हठ से अभिमान से या खाथपरायण- | शेखावतों के तथा जयपुर राज्य के 
! १ ४ “जाजंदामस' का जन्म आयलेंड (विलायत) में संवत््‌ !' 
सी ट | (८१३ में हुआ था। वह संचत्त १८३८ में एक अंग्रेज़ी जहाज | 

हे ही से भारत (मद्रास) आया था | ५ वर्ष कर्णाटक में रहा । उसने | 
| 

; 
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हक ४ 5 | कुछ दिन तक हैदराबाद के नव्वाब की नौकरी भी की । संवत्‌ 
| का का 5 | १८४४ में वह समर वेगम की सेवा के लिए दिल्लीं चला गया। 
व हे है कै % 5] वहाँ उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। संवत्‌ १८६४२ में पंजाब में उसने | 

2 4 8 0 अपने नामका “जाजेगढ़?! बनवाया । बाद में हॉसी-हिसार-तथा | 
सिरसा आदि में अधिकार किया | पीछे संवबत्‌ १८४५६ ( नहीं ५३-४४ ) में वामनराव 

[ से मिलकर फतहपुर में लड़ाई की । अत में डिवाइन के नायब पेरिन से परास्त होकर वह 
ई कलकत्ते जाता हुआ रास्ते में संवत्‌ १८५६८ में मर गया । यह अश ““राजपूतांने का 
/( इतिहास” ( प्ृू० ६६८ ).तथा “'खितड़ी का इतिहास” ( प्र. ४० ) से लिया है. उनमें 
 फतहपुर की लड़ाई का सबत्‌ १८५६-४८ ठीक नहीं हे । उस अवसर के लिखित काग़जों 
/ से 'काज की लड़ाई! का संबत्‌ १८५४ दिया है । 
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५ [ झआ० १३ ] 
॥। पर 
धीच में यह निश्चय हुआ था कि शेखाचत 
सामन्त अपना मामला खत; देते रहे 
तब तक उनके यहां सेना ( सवार ) 
न भेजे जांय, किंतु सम्बत १८५२-५३ 
का मामला उगाहने सें खवास रोड़ा 
रामजी, व्यास आशाराम जी ओर 
बोहरां दीनारामजी ने उपरोक्त निश्चय 
को मिटा दिया और कई सामन्तों के 
१०-१०;२०-२० ही नहीं सो सो सवार 
भेज दिये ओर प्रत्येक सवार की ||) 
से २) प्रतिदिन तक की तलब करवादी 
इस पभकार से कर वसूल करने का एक 
नाम तो “दस्तग़” हे ओर दूसरा हे 

धोंस” । ऐसी घोंस का उपयोग 
शांति सें उद्देग करने वाला या सदा 
के सद्व॒ताव में बेर बढ़ाने वाला होता 
है और परिणाम में युद्ध होने से 
उसकी समाप्ति होती है। 
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( १३ ) दीनाराम की उपरोक्त 
धोंस से शेखावादी के सामन्त नाराज ; 
होगये ओर उनको सुचित किया कि ! 
'वह दरतग सहित फूभण चले जांयः ३ 
किंतु प्रधानों ने उस सूचना को खुनी 4 
अनसुनी बनादी ओर परस्पर का / 
विरोध बढ़ा लिया। उन दिनों युद्धादि | 


के सम्बन्ध में मिस्टर जाज दामस की 7 
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इस देश में अधिक प्रसिद्धि होरही 
थी । इस लिए शेखावतों ने उसको 
अपने पक्त में धिलाया और लड़ाई 
शुरू की। दूसरे इतिहासों सें यह लिखा 
है कि 'धनार्थी जाज खुद उनमे मिल 
गया था' कुछ भी हो उसकी प्रयोजन 
सिद्धि के लिए सिद्धानियों के मत को 
मानने वाले वाघसिहजी ने भी सीकर 
सिंघाणा और फतहपुर में दगडखरूप 

4 संग्रह किया था और जाज की 
सहायता पाकर जयपुर की सेनाओं से 
लड़न में प्रवृत हुए थे ' लड़ाई का मेदान 

देपुर के समीप था और जयपुर की 
फोजों के संचालक खबासजी तथा 
शेखावतों के जाज दामस थे | “वीर 
विनोद” (पृ० ८१) में लिखा है कि 
जाजे के पास १२ सो सिपाहियों की 
३ पेंदल पल्टन, नोसो सिपाहियों की 
अश्वारोही सेना, ३सो रुहेले, दोसो 
हरियाना के और १४ तोप- थीं । इनके 


सिया वाघर्सिहादि के आदमी ओर : 


जयपुर राज्य की ४० हज़ार फोजें अलग 
थीं। इस प्रकार के आयोजन सामने 


आजाने पर खवाख रोड़ारामजी के आ- . 


देश से लड़ाई शुरू हुईं। “टाडराजस्थान 


(पृू० ७३३ ) में लिखा है कि जाजे- 
टामस की शिक्षित सेना के सामने 


न्न्न्ड्ेटटप 
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यपुर की अनश्यतत सेना ने आरं॑स 
हो सें अपनी कमजोरी दिखलाटी ओर 
थोड़ी ही देर सं खेल छोड़ कर अलग 


चली गई | यह देख कर “रूणडेला का 
इतिहास” (ए० १४० ) के अन्नसार 
जाज दाघस मे जयपृर के तोपरूने 
अपने अधिकार से कर लिए और 
अनायास ही विजयी होगया। इस 
विषय सें संचत्‌ १८६२ के छपे 
जाज दासस के सफरनापरे ? सें 
(पृ० १५१ से १७७ ) तक जो कुछ 
लिखा हे उसका सारांश यहां इसलिए 


प्राकशित क्विय्रा गया हे द्वि उससे 
“भ्लाज की लड़ाई” के एक दो रहस्य 


ओर मालूम हो सकते हें। 
(१४ ) सफरनामे में लिखा है 


कि जाज धामस को वामनराघव ने ज़य- 


पुर से साभना न करने की सलाह दी 
थी किन्तु साइलसी दामस ठहरां नहीं । 
उस्चनने अपनी फोजें फ्तहपुर के पास 
भिजवादी । परनन्‍्जु वहां के बाशिंदों ने 
फोजों के जाते ही छुए बन्द कर दिए 
हंस कारण जाज नाराज हुआ ओर 

यपुर के साथ थशुद्ध किया । आंश्यय 
सें दामस ने फ्तहपुर हे १० लाख 
लेकर उसे छोड़ देन का वचन दिया था 


द्राधह+रूज भेे+ 4६-0०“ ०२२४८६० ६ 


#ने+++२६१४४१०-२7८८:६६-११५००३२::-६६-४५ ५७ प्-+०२६-३०५१+२२८२:२९-१९५००-२२०7०::८६००७०००-२२::-६-४४+* 


लेस2€64०००२२०:६६६००७०२८०-६६४०-०७३०२५६६६०००३०-२:-६६६००००७३-८१-६६०००००७३-८५ 
नाथावतों का इतिहास | [ श्रें० ९३ ] | 
चिललतनाज-ज जनता ताप तन तन तन न न+++++++++५०-+००--...! 


लूद लिया। उसी अवसर ४! उसने 
जयपुर से विशेष फौजें आने की अ- $ 


वाह छुनी तब अपने कैप के चारों ओर 


आड़ के कारों की गुथी हुई बाँड़ खड़ी * 


करचादी ओर खाई भी खुदचाई परन्तु 
उसके पूरी करने सें पहाड़ जेसे दीबे 
काबू सें नहीं आए । इस प्रकार की 


सजबूती हो जाने पर भी जयपुर की _ 


पजे मिजकी नहीं उन्होंने जाजंटा मस 
पर हमला किया ओर चारों ओर से 
बेर लिया अन्त सें जयपुर की फौज 
हार गई । दूसरे दिन उन लोगों ने 
७ हज़ार सेनिकों का एक बड़ा गिरोह 
(संघ ) बनाया ओर जाज की फोजों 
पर आक्रमण किया। यह देख कर जाज 
की ८ सतरो सेनिकों की दो पल्‍्टन तथां 


दोसोी रह्देले और 7० तोप खड़ी 


करके उनका सामना क्िया। उस 
समय जपुर की फोजें एक दीचवे के 
ढलाव सें चली गई थीं इस कारण 
उनकी फिर हार होगई | इसी घकार 
तीसरी बार जयपुर के एक बड़े संघ ने 


खज़ धुद्ध क्रिया जिसके असझा आँक- : 


समण से जाजे टदामस और उसकी 


फोज छक गए -और अगल-बगल हो 


कर अलग हो गए । इस प्रकार काज 


4 किन्तु ठहराव ते 'नहीं हुआ तब उसे ४ की लड़ाई” का पहला हृष्य समाप्त हुआ 
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| कि्णट अआ 
नसिि्ण्या ।ाा आ 0५ 


ओर दूसरे के लिए रणोत्साही रणजीत 
सिहजी का आदर पूवेक आवाहन 
किया । 


७०००->:::77:€-० ००००-२2 


२७०७ 
#* थे । आने 


. (१५) £ मुक्तक संग्रह ” से 
मालूम होता है कि 'रोड़ाराम के हिचक 
जाने, जंगी सामान के परहस्त होजाने 
ओर जयपुर राज्य के अपवाद की 
संभावना बन जाने से चोमूँ के अधी- 
श्वर ठाकुरां रणजीतसिंहजी को बड़ा 
च्तोभ हुआ | उन्होंने बलवान सिंह के 
समान भारी क्रोध करके जाजे के सेना 
रूप भाज को डुबो देने के आयोजन 
उपस्थित किए। उनसें सच प्रथम अपने 
भरोसे. के आत्मीय नाथावतों या 
सजातीय कछवाहों का बहुत दूर में 
फेला हुआ एक ऐसा “ बृत्तव्यूह ? 
( गोला या घेरर ) घनाया। जिसके ! 
अन्दर आए हुए शत्रुओं के सेनिक 
आदि अनाथास वापिस न जासके 
ओर अपने सेनिक शत्रुओं पर इच्छा- + 
नुसार आक्रमण करते रहें। इसके 
सिंवा शेष सेनिकों को यथोचित स्थानों 
में नियोजित कर दिया और उनको * 
प्र्येक अवसर सें सचेत रहने के # 
लिए भली भाँति समझता दिया? । इस * 
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| 
के धाद खयं रणजीतसिंहजी ने 'काज 
की लड़ाई! का दूसरा दृश्य आरंभ ४ 
किया। जाज ने अपने सफरनामे में 
खुदने ज़ाहिर किया है कि उसके पास ॥ 
३ सेर से ज़्यादा के गोले छोड़ने वाली 
तोपें नहीं थीं ओर रणजीतसिंहजी ने 
१२ सेर तक के गोले छोड़ने वाली तोपें 
सगवा ली थीं । इसलिए उन तोपों को 
जजीरों से जकड़ कर उच्त्त घेरे के चारों 
ओर जहाँ तहाँ खड़ी करवादी ओर एक ) 
से एक अडेहए हाथीं उपस्थित करादिंए। 
उसके बाद उन्होंने अपने रणोत्साही ? 
सनिकों को युद्धारंभ की आज्ञा दी | $ 
फिर क्या था दत्तव्यूह? (पू्वाक्त ग्लोले) 4 
का एक अंश खुल गधा और जाज +< 
(था म्ाज ) के सेना समुद्र के चारों 
ओर अकस्मात्‌ फिर गया | बात की 
वात सें वाण-बर्छ-वदूकें ओर तलवारों 
की बोल्ार तथा तोप के गोलों की 
मार से जाज के सेनिक दक्का बक्का भूल 
गए और सनिक शक्ति रूपी भाज 
के पेंदे में छेद होगए। रणजीतसिंहजी : 
के साहसी वीरों की सामंथ्य के सामने 
जहाज के शिक्षित सेनिकों ने सहसा | 
शिर झुका लिया और जयपुर राज्य ) 


है 
[ 


का संपूर्ण जंगी सामान सुरक्षित रूप # 
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कप 


शक 


रणजीतसिहजी की इस जीत से अधश्य 
के ) 


ही दुखी हुआ और “किंकतेब्य दिसूढ 
की दशा में आगे चला गया । 


( १६ ) 'रखणडेला का इतिहास" 
(पू० १४० ) से लिखा हे कि प्रधान 
सेनापति की भीझता (डरपोकपना ) 
से जधपुर शज्य के अपवाद का कारण 
उपस्थित हुआ था उसको सिदाने 
से चोलू के अधीश्वर ठाकुरों रणजीत 
सिंहजी ने अपमसे पुरुषाथ की परा 
क्ााष्टा दिखलाई और जाज दामसपर 
असहनीय आक्रमण कर के उसे परा- 


स्त किया । इसी प्रकार “टाडराजस्थान 


(पू० ७३३) बीरविनोद” (प्रू० ८२) 
“लीकर का इतिहास” ( घू० १०६ ) 


 “खेलड़ी का इतिहास” (५० ५१) और 


“ज्ञांथवश प्रकाश” (पतच्य २६०) आदि 


में लिखा है कवि 'जयपर दरबार के ! 


प्रधान सामंत्र रशजीतसिहजी ने जाज 
दासस को हराने सें अपने पुरुषांथ कीं 
पराक्ताष्टा दिखलायी थी और उसके 
अगशित सेनिक समसीत होकर स्वर 
माग गए थे 7 यद्यपि उस समय रण- 
जीतसिहजो बहुत घायल हुए थे ओर 
उनके साथ के दो सरदार (१) बहा- 


; दुरसिहजी खेगारोत तथा (२) पहाड़ 
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ड़ 


| 
)( 


ढ़ 


; [अ० १३ | 


सिहदजी खंगारोत मारे भी गए थे तथा- | 


पि वचिजय ओऔी रणजीतसिहजी को ही 


प्राप्त हुई थी । चद कवि ने लिखा है. 
कि “शहर फतेहएर में फते-करी नंद 
रतमनेश । फाज गयो आपाण तजि, . 


लाख रणजीत नरेश ॥ १॥” “छद 
सुधाधर” (काव्य) में यह लिखा है कि 
“फैल्घो फेल सूसी पर, फिरंगी जंगी 
काज को- सीर उमराव, राव राणा 
रतना जरे। केते देश देशनते, पेसले 
अशक शभन- सुनत चंहाए नाथ कुल 
सणि साणरे ॥ कादि डारे बैरिन के, 
झुणड किरवानमते, नाच्यो सुंडमाली 
रुंड डोलत किते शरे | भ्ूप रणजींत, 
रणजीत कर- बढ़ाई कीर्ति, विजय के 
बंध घनराज से घने घुरे ॥९॥। इसी 
मॉति बारेठ वालाबच्नजी ने भी लिखाँ 


| है कि 'फौजें जो फतेपुर में, मन में 


( 
( 
| 
। 
| 
; 
| 
; 
' 


ततीितिश्थ्क 


पत्तेह धरि लाथो अंग्रेज ले तथारी 
तोपखाना की । सुन के अराबी शोर, 
शके उमराव ओर- नाथावत वीर लाज 
राखी वी१ बाना की ॥ कीनन्‍्हों घमसान 
साज, 'भाग्यों खेत प्राण छोड़ि- ऐसे 
बलवान ते छारन घरांनाकी | समर 
समस्त, सागर सें फेट रशणशजीत की से 
फूटगी जहांज की जहाज मसंतानां 


की ॥१॥” इंस प्रकार अनेकों कवियों 
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१ २९७कभगी मेक 


से ब्>ेटा5 


अमान, 
#" िय 


भ्>5 प्रः€» क्र कक 


॥। 
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के को ििानामी ६ ७७०, ७ 


दो 


ग्क्ड2+-००-००३२2०२६:२६-००० “१ ्2०2:६४-8००००११०:९:०-०००००-१:-८८०८४-६०७००-३२०२:-६-४००७११::::८:६०००००३१८८:८ 


 बशशाभइाक 
7 बी आिंक..प 


ण्हुबी एक 4 ७ कि 


2०कक-क्क के 7 23 ०००० क.७का-० क ७०००6 00००७ ११:::००८६७०००७० कटा ०५ 


अबकी, 
काजक, 


7 





[ अ० १३ ] नाथावतों का इतिद्दास । २२७ 
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बडे कर ७ का. [व 2. [० 2 १७ श्र ही. 45. जी १ 
ओर विद्वानों ने रगृजीतसिंदजी की | बंद” बनेमान स॑ विद्यतान हैँ इनके | 


शुगगरिमा का गहर।[ प वान क्रिया था | 


कि क्षण 


ओर उनको नाधावन कुल का कमल 
दिवाकर बतलाया था | अस्तु | उपरो क 
ग्रन्थों म॑ 'क्राज् की लड़ाई का सं० 
किसी म॑ १८५५ किसी स॑ ५४६ और 
किसी में ४८ दिया हे परंतु “पुराने 
कागज”? (न० ४३४-३४ ) से प्रमा- 
शित होता दे कि उत्त का उपक्रम 
सवत १८७३ में आरंभ दोगया था । 
ओर तन्निभित्त संचत्‌ १८६५३ के फागण 
म॑ रणजीतसिंहजी के सेनिक फ्तह- 
पुर चले गए थे। अत; संवर्त्‌ १८४५४ के 
आरंभ में “क्लाज की लड़ाई ' हुई थी। 
उस्त अवसर के खच के वही खातों से 
सचित होता है कि 'जदहाल की लड़ाई 


मे जीत कर आप हुए आदमियों को , 


राशजीतसिदजी ने प्चसीस, इनाम, 
कड़े, शिरापाव, झुहरें आर जायीर 
दी थीं ओर जो लोग युद्ध मं मर गए 
उनके न॒ुकते करवाप थ । 


(६८ ) लड़ाई से आए पीछे 
रगजीनसिंटजी का चामृ निवास रहा, 
वह बहुत घायल होकर आए थे इस 
लिए पाई दिनों तक उनकी मल्हमपद्ी 


शोती रही । चौस से जो ४ कोपर्पा 


29 2धकमक-नारी' 
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४>०-८-:८६-०१०००७०- 


००2०-२० कक 2०. ७०७ ७. 


ध् ०. कब्ब ४७ १, 


4५४ ७४०००७ नए (६ ४०४७७ 


ककी 
९ खा 


९०००”, कक 


गण 


है । 
| ग 
बन कै जल डिटच लय ७० 9७6 को 3०4 


पृरञ्ञ प्राचोन काल में युद्रामिज्ञापी 
योद्धाओं के साथ रहते य और वहते 
हुए खून के बड़े बढ़ घावों से टॉके 
लगाना खून के वेग को रोकना असद्य 
पीड़ा को घदाना और सम्पूर्ण घायलों 
को अच्छे ऋना आदि सभी काम 
करते थे । से बेच था हकीम उन 
दिनों भारत स॑ सर्वन्न थ | और अच्न 
चिकित्सा के चफत्कार पूर्ण कामों में 
अपनी योग्यता दिब्वलाते थे | ऐसे ही 
देय फतहपुर की लड़ाई म॑ मौजूद रहे 
थे ओर घायल चीरों का इलाज क्रिया 
था। अर्ु रणजीतसिंद जी अवश्य 
ही रणजीत थे | उन्होंने ठेँगा, कालग्व 
ओर फलहपुर आदि के युद्धों मं अपना 
पुरुषार्थ प्रकट करके केवल जयपुर राज्य 
की ही सेचा नहीं की थी किंतु उत्पाती 
मरहठां के अद्दोरात्न के सन्‍ताप सिदा 
पर उन्हांगि राजपूताने भर को खा 
पंत तींद खाने का बहुत छइछ अवसर 
दिया था ओर अपना नथा अपने 


सालिकों दा यश फनायथा था । 


(१६ + “फूगने काराज ( न० 
३६१ और ६३ ) से रूबित होता दे 
कि रगजीतर्सिहर्जी का विवाह चोग्द 


प्राय का कमा 


ग््म्म्ल्जा 


ब३० 6-इूछ बडे 
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कप 


हा ००३० स0 कस 20 ०क--न, ५ ७७ ७९७ | की 320>>यई., 


कल 


क यन्‍जरी शीश 5७ करा कक कि 


ब भरकण कक 


कली जे 
| 
 । 


पमक 
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से कॉघलोतों के यहाँ संवत्‌ १८४२ | ही वियाह हुआ था। उनकी (१) | 
| के साघ श॒क्न बसनन्‍त पश्चमी को हुआ ; ख््री आनन्दकुँवरि ( काँघलोत जी ) 

था । उन दिनों अपने खून के पसीने | चोरू के ठाइुर हरीसिंहजी की पुश्री ! 

से पैदा किए हुए धन को अमीर गरीब | थे | उनके उदर से दो पुत्र उत्पन्न | 


>::::::6-# ७४०७ 


न्न््र 


व्‌ लोग विवाहादि के अवसर सें बड़े १ हुए । उनमें ( १ ) कृष्णसिंह जी को 
दिचार के साथ नियप्तित सात्रा में / पिता का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ 
चतते थे | प्रतीति के लिए यहाँ रण- + ओर (२) चतु॒रशाल जी आपुश्र सरे । 
जीतसिंहजी के विवाह का व्यय विदित | रणजीतलिंह जी के “ स्छति चिन्हों 
किया है । पहिले उनकी सगाई हुई ] में” उनकी घधस पत्नी कॉघलोत जी ने / 

थी। उससे गणेश १) नवग्रह ॥-) 7 चौसेँ चौपड़ के पास संवत्‌१८५४ में 
|! संद्रि 5) माता २) दिकृपाल »)) : रघुनाथजी का संदिर बनवायां था ! 
दिहाड़ी १) राजकलश १) आरता १) | ओर जाज युद्ध का विजय फल प्राप्त ६ 
बिदागी ४४) ओर त्याग सें १४) दिए ; क्रिया था। वह मंदिर उन दिनों चोस 
थे।और विवाह में बरी ४०६॥) पड़ला )| जानरायजो के महन्तों को दिया गया 
॥ २) बींद की पौशाक २०३) आतिशवा | | उस समय महन्त चरणदासजो 
जी २३) वान २७८७) गायन बादन ४) ६ थे वह हरीदासजी के हद और 
| फेरे १३९) और भोजन तथा त्याग ६ कऋष्णदासजी के प्रशिष्य थे। चौरूँ के 
आदि ये १६६ ४।) खच हुए थे। । सरदार उनके हे चमत्कारों अथवा 
$ देवोपासनाओं से संतुष्ट थे ओर उन 


] 


;:<६« का *+>2---<6*» कम 


०५० ०-३०:::::::6€-0 ००० ०-३>::4 776 ४४६०-२:-८:<६६-५ ७७० ०-२-:::<€-*७७ +३2 


३ तकआर्यमाा #०-ड्बी 
हम किक 


09०७ ०22--< 
रेट 


<६-३०००००-३::८६५ ७७० 


विक 3 आह आकर 
हा की न जवा 


22-2:<६-+०५००-३२ 


“55८ 








| (२० ) रशजीतसिहजी का एक !( का आदर करते थे। | 
। | 
कु पे । 
; तेरहवां अध्याय ! 
| | 
४ ! 
) 

2९ जीने 

)( 072 एक४ ) 
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छा ८ जज ६6२०« _347:<6-+०७००२२-३:६६+० «34 ६६-+०००नेट3:772<6+% * भ्म्ज्न्4 ५€- ०५०० *नेज्4+<6* ९५००-२:-:::::€-4 ०९५३ बडे 5६-३१ ०१ 3#- 


नाथावतों का इतिहास 


४ “०७ | "&७०-> «४ - ९, ...ह५.  ०..०-१.«> यम हम 
5 
ल्‍ 


रखी 
| १ + 
ब 
व्क् अज८ काम. >स परिजञभी नए ५ 3:७3. -.>आननक तन जमकी+ ३७8८५ 3-4 2“+%+%-..०३ ७५3...3.> नाप पी ०8 पइमनम, लकमगय 2. 


ञ 
4 ७3. 332 आम ८ १२2. लीन जरकीज3.. अनेक. 


को न +«-नक 


अान्‍न्‍नक कक ० 


हा 
हु 
सम अजम >की... ड्रोन से. 


4 

है 

$ 

[ 

। 

है 
रा 


-ई 


है 
>» कै 
9] 


१7 फनकात ९... >> ७, 


ह 
+ 


०००४४००००००००००»र >> जज जि ता 


है धज 
४. न /4 


मा ] 
श्् 
नि ५ 2 हे विद कि के 
जया 
_ कम " छ 
का ४४ ७204: जा 
है. ० # + "लि 





पा 
-0॥० #ऋ७ के: कीज्का० अर कि (या 2० कक ७के जज 2+०० ७३ पक ०७ $ 20०-औ०-ह-प। किरण ००5०4 कक मा 20«॥ ०" घर ३००० क पर 0०2३.० न्न्ब्न्क्जटी 


9 
“| 


; ॥ श्री ॥ ही 
| ल्लू व्थ बता ध्यडण पद दापडदा |! 
? [जा पते पर [द्ह ्पः; “५ 
| “+>*६5४४:-५ ४-६२ ३ 
!। कक “बम | 
| कप्णातस्‍द 4 
! हक पु >5 7 हा थ कर ०० ९ 
| के | 
|! / 
ः (१४) ढ 
। ज । 
५. (१) जहाज की लड़ाई म॑ जीतकर ॥ रणशजोतसिदरजी भरी जवानी से पर- ॥ 
| आए पीछे रणजीतसिंजी ज्यादा दिन ः लोक पधारे और खेल क्लद से राजी ॑ 
/ ३० ७ दस थे हे ७ १ 
जीवित नहीं रदे। दूसरे वप सें ही ॥ होने वाले नन्हे से कृप्णसिहजी मे 
!( 3: हो गया तथ उनके ज्येष्ट छुञ ४ ठिकाने का कार्य-भार अ्रहण किया। ३ 
४ दप्ण|सिदजी चोसू के मालिक हुए। | उस समय भी राजाओं का दक्षिणी | 
न्छर हम च्जी र्ज दू० बटन & टिक $ है 
3 पसिहजी का जन्म संचत्‌ ९८६१० ३ मराठों या पिण्डागियों से पिणड नहीं || 
+ जज जश्‌इ हे घर » । | छूटा था, जहाँ तह लूटखोस या धींगा [ 
$ शि धींगी दो ही रही थी, ऐसे अवसर सें | 
| नस रा है | चोस की प्रजा ने घालक सालिक को 
; न्‍ राजी रखने और झुसोग्य घनाने का | 


पूरा ध्यान रखा ओर सब काम बड़ी 
दत्ता से करवाए । 

(२) उन दिनों चोद के चारों 
वग बुद्धिमान सलु॒प्यों से खाली नहीं 
थ। (१ ) मह्मगा स॑ पृ० चनरामजी 
लग्न '१६।९२४ से हुआ घा । जन्म | ज़यन्नाथडी, व्यास बल घी, जोसी 
से ५ ही चष पीछे संदत्‌ १८५५ की $ सालग्रामंजी और पिश्ष 'मागीरपजी 
भरदपून्यू को उनके सरतक पर घवल ) थे (श)च्षत्रियों में ददटसिंहजी, हिन्द- 

| 
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नी | 
हू न ७ ०2: ४ 
८ ग्य 
ल| |» हे 
धर ्‌ री ८5. (६ 
ग्त्त श्र रू 5 2 फे 2 8 अं शा के १] 


आवशण शक्ल पंचमी चन्द्रवार को 
श्ट ९६४५ सूय ६।२६।२७॥२० ओऔर 
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४ सिदजी और दलेलसिंद जी थे ( ६ ) 
अब तक कृमार थे अब ठाऊर हो गए । £ चश्यों म॑ महता सवा्रामजी, शा 
टन्चर फो लीला हं, छत्यीस वर्ष के ह कासीरामजी और अमनरचन्द जी थे '४) 
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प्र छर्ऊे प्रजा ६६4०७ क्के: ५ +मक काव्य ब्कक कै ऋ>याकज्यापे ऑ#० ३७ १०». आज जब क० 3३ करके नहीँ गहिक ब्क७-+ ५) ०--कनन्‍--. कऋजए कल च्बहः नुम्म्क हि> 3-4 प्ारर्थ-६ ७० दा 02००. ३74 &-% 
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_अरेनाबीयन-ीक-नकयेनीक--3+०कनफ. श्र 


* शुह्रों में रणजीता और जेंसा थे ओर ;& जी स्योघुर के किशोरदास जी की (८) ; 
| चर्णोतर पठानों में दा[ऊदखाँ,घष्टांह रखा ्‌ हाड़ीजी बूंदी के दीप्सिंहजी की (६) 
ओर साहिषणों आदि थे। अत; चारों + खॉचणर्जी राजा बलचंतलिंह की और 
| ओर लूथ खोल होती शहमे पर भी भद्र ॥ (१०) महाशशी राठौड़ जी जोधपुर के ॥ 
| एृश्षों का निरीक्षणरहने से कृष्ण सिंहजी थे। “चंशावली” (ग) में लिखा है कि 
को किसी प्रकार की बाधा चिम्ता था + इनके साथ महाराज प्रतापसिहजी का * 
कष्थकर कामों का अलुभव नहीं हुआ। ह विवाह सम्बत्‌ १८४७ सें पुष्कर सें हुआई 
उच्त झयसथा के एक चित्र से आजाखित * था। बहा से जयपुर आते समय रास्ते 
५ होता है कि 'खुकुमार कृष्णसिंदजी | से चोर दे: सलीप दॉव्याचास आए 
* जिस धमयथ घोड़े पर बेठ कर बाहर $ तब इनका बांडी नी के किनारे पर ३ 





(5:६१ 26-१०, 


विकक हज 
हि]. 
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( 
4१ जाते उस सलथ सेकड़ों नर बारी उनको + आकेंड़ा में डेरा हुआ था। ४ दिन 5हरे 
( देखने के -लिये उद्श्ीयष एहले थे ओर । थे छा की ओर से स्वागत हुआ था । || 
| झतेकों शुरसामन्त शब्जाओरों से खुस- | “जयपुर हिस्द्री” (अ० ४) सें लिखा ५ 
; जित होकर उनके आगे पीछे था बॉऐं | है कि घितेसान गोविददेवजी के पीछे 
/ दाहिने दल घाँघ कश कायदे से चलते |! के फँचारे प्रतापसिंह जी मे घनवाए थे. 
* शे+ कृष्ण्सिहजी के वाल्य-काल (६ £ और उनकी माता-ने संचतत १८६० में | 
दण की अवस्था ) में ही संदत्‌ १८६० ॥ एक दासी को बड़ारण की पदवी दी थी। | 
के आपशण से जयपुर नरेश लहाराजा (३) झहाराज़ प्रतापसिहजी के ) 
-  प्रतापसिंहजी का स्व वास हो गया | खरगबाली होने पर जगतसिंहजी ने 
॥ था। उनके १० रानियां थीं। (१) राठोड़ ६ जथपुर का राज्य ग्रहण किया। पर 
जी रतलाम के निलयसिहजो कंते (६) / पराणत काथयदा के अलुखार कृष्ण- 
५ जादृशजी राजा माशकपालजी को (३) $ सिंहजी ने उनके राजतिलक का दु॒स्तूर : 
 शबावत जी 'भीमसिंहजी की ( ४ ) ६ सम्पन्न किया और सब पकार के 
0 तैंचरजी पाट्ण के संपतर्सिहजी की  खतलाह सशवरे था नजर आदि में 
$ (५) सव्थिणीजी अखेसिंहजो की (६) | शामिल रहें। उस समय उनकी सवारी 


॥ ऋालीजी हलचद के जसवंतर्लथिहकी (इन ै बड़े ठाद बाद की लगी थी । जगतसिह | 
3. के जगतसिहजी हुए थे ।) ( ७) गौड़ / जी के राजा होने के बाद जयपुर राज्य ६ 
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कै दी 


; [झअ> १४ ] नाथावतों का इतिद्दास | २३१ 


बडे $ु० 
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| 3००१०-ब् 


में 'क्ृष्णाकुमारी' का एक नया बखेड़ा || के आश्षय में अलक्षित होगए और 
०4 हनी कु हे 


गड्ठा हुआ था। कबाड़ के महाराणा | जयपुर की सेनाओं ने जोधपुर के 


कक 


.+ ३००९५ 
मे हे 
| 

| 


(हथ 


भीमसिदजी की पथेटी 'कृप्णकुँचरि! | चारों ओर घेरा लगा दिया । “चंद” 
रूपदान थी । उसकी पद्ली सगाई ६ ने लिखा हे कि “गही कोद की ओद 
जोधपुर के भीमसिंदजी से हुई थी। ५ को; सानप्रभा वलभन्द | लूटि जोधपुर 
देवात्‌ वह मर गए, तब सगाई बदल + वो लियो कृष्ण उुभाग वलन्द ॥९॥ 
गई उनके मरने पर सानसिंदजी जोधपुर + उधर महाराणा 'भीमसिंहजी ने इस 
के राजा हुए | पोहकरण के ठाकुर ३ प्रकार के अनेकों हृत्यांकागड न होने 
सवाईसिंहजी को यह असीए नहीं 4 देन के विचार से 'क्ृष्णकुवरि फो 
धा। उन्होंने बखेड़ा खड़ा करने के | हुद्र दिलवा दिया और अनेकों 
लिए कृष्णा के निमित्त जगतसिंदजी / के बदले एक की हत्या करचादी। श्री 
को उत्साहित किया तब उन्होंने उस | ओकाजो ने अपने इतिहास के ( ए० 
के लिए सिंजारा भिजवा द्या।उसी [ १००८) में लिखा दे कि उसे तीन बार 
अवसर में सवाईसिंहजी ने मानसिंह || 5दर दिया गया था मगर खत्व न हर 
जी को भी भड़का दिया, तव उन्होंने | (प६ उलटी म॑ निकल गया )तब अमल 
सिंजारे की रोक के लिए फौज भेज !( खिलाकर प्राणांत किया गया | उसी 


ग्र्वी कि ॥ ३७.4 बनवा. मी कर सकी के 


धद+-०० 
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गहन कन्या, 
कैट नज तने २७००१ ७- है 


०99 
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गकन्‍्की:, 
आम 
स्थाचइक्टगकिा कर 


“या 
बेड 


ब्क्ज्किकी है # फेल 


औक-मट 
४६९० ००-अट्ेड इट 
फ्रेडडज+६६-8०००-२०5६:६-७ 


कि फेंग 


5250-०० ०522:52:5६-+०००१2:२ :६-०००४० 


३9 9७ 
ऋण 


बिका 
लक उनका 


खकार्ी, 


पलक 


हा । बने 


हक 


! दीं यह सुनकर जगतसिंह जी बड़े $ असर सं दांक के नव्याथ भीरख ॥| 
$ कऋ्रोधित हुए। उन्होंने जोधपुर पर सत्वर 4.“ ग(जा मीरू के 8 विख्यात था) । 
| चढ़ाई की । उससें सभी शर-सामन्त $ * ज्ेछुर पर चढ़ाई की। महाराज | 
] शासिल हुए और अपना अपना पुरू- | जंगतसिंदजी जोधपुर विजय से व्यग्न ५ 


थे ओर उनके सभी सहगासी युद्ध | 
में लिप्त थे ऐसे ही मौके में मीरखाँने | 
धन संप्रद्द करने की कामना से जयपुर ) 
में जाकर युद्ध देड़ दिपा। “टाडराज- ।! 

/ 


पयाशक 
रिया 


पाथ प्रकद किया । 


जा. 


(४) इतिहासां स॑ लिखा हे 
कि उस समय जयपुर की सेनाओं के 
अमिद आरोपगों से मारवाडियों के 


रत 


कक कक 8०%“ ६... कर हक कु फिर 


॥ 2) >> 


स्थान (पृ०६०<) स॑ लिखा हे फि लुटेरे | 

कक थ्थ क. फ् | ध्टा नाति ७५ । 
जमघटे इतने हलके होगए थे कि खबं ; मीरखोाँ की दुर्नीति देख कर साजो- # 
जोधपुर महाराज अपने अमेद्य दुगे ॥ साहिया राठौइजी ने चतुर मनप्णों 
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॥:+-० 


वा भा जा ७ एमए "टेदस+०० «०99८३ स््त 

$ २३२ : नाथावतों का इतिहास । १ 

/ ८ $_ >> ओ 

। के माफेत जगतसखिंहजी के सम्तीप | अनेक जगह उदय होरहे थे और इस .( 
?। ज्ञा* ” ; देश के थे के हटों को देने 7 

॥ सूचना मिजवा३? । “त्ाथवंशप्रकाश” ; देश के राजाओं के लिए मर ने 

* (पद्य २७४५ ) में लिखा है कि 'मीरखाँ | के चतुर्थाश कर की पाँव सें कोढ़ घन ; 

| के युद्ध के समय कृष्णसिंहजी को चेहरा ६ रहे थे । “पुराने काराज” ( नं. ४८५ ) 

* चमकता था और शज्नगण उस से ॥ सम्बत १८६७ के पौध माघ के पत्नों ! 

ज्नोमित होते थे।' उस युद्ध सें घन $ से सूचित होता है कि रजाबहादुर | 

* जन की बहुत अधिक हानि हुई थी | | के सम्बंध सें क्ृष्णसिहजी के बड़े भाई 

! “इतिहास राजस्थान? (ए. १२५२ ) में | रावलवेरीसालजी ने सामोद से जो ) 

$ लिखा है कि “उपरोक्त युद्धों में महा- । छंछ सूचित किया था वह अज्लरसह 

4 राज जगतसिहजो के अगणित मनुष्यों | सत्य था|? उन्होंने लिखा था कि 4 

न्‍ 9 दि न्‍ ञ बा जे  $४ 

| का निरथक नाश हुआ था ओर व्यथ ; 8] १ रन + रजाब | 

६ घन खोया गया था । “ठाड़राजस्थानी | "को ३ विश्वास नहीं वह कहता ; 

| कुछ ओर है और करता कुछ ओर हे 

( 

। 
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वररकामशिनीमिजमकन 
हा आने 


अिकण्जनम 
-+#..& ७ ५७ 


(पृ. २६०-२ ) की टिप्पणी सें लिखा ( 
है कि- 'संवत्‌ १८६४ सें में जयपर के अतः सावधान रहना ओर होशियार 4 
समीप होकर निकला था उस समय आदसी इकट्ट करना |? ऐसी कै ५ ] 
मेंने खयं देखा था कि जयपुर के ओर ५ ( जनअझति ) भी छुनी जाती ईँ कि 
भीरखों के युद्ध में मरे हुए मलुष्यों / ५ कौलख से कच करके डहरे डेरा ॥ 
और घोड़ों के अगशित अस्थिपंजर रेगा और फिर इधर आवेगा ।' इस ] 
पढे आदर हें ये जरयंदे की शत दल साहसी के सहसा आने ) 
वीक गत ले)... | का सप्ताचार चारों ओर से आते 
' रहने पर भी सोलह वष के क़ष्णसिंह 
: (४५ ) उस युद्ध के £ वर्ष पीछे $ जी सकुचाये नहीं बल्कि उसे पूर्णतयां 
कृष्णुसिहजी को एक दुष्साहइसी शत्च $ पराश्त करने के लिए सिंह के संभान 
से युद्ध करने का मौका सिला । शज्न॒ $ उद्ग्रीव होगए और अपने सहगामी 
का नाम था रजाबहाहुर; उन दिनों ४ शूरवीरों को समयोचित प्रबोध कर के 
मीरखाँ, झुहश्मदशाहखाँ और रजा ! निःशंक बना दिये । इस प्रकार करने 
बहादुर जेसे घूत घहाढर भोरल में ४ के थोड़े ही दिन पीछे रजाबहादुर को 


“आओ ००००२:-८६१०००३२-८६६-२००००-२:--४-६ सेश्ि+<6€९० ००३ 2:0:4<6₹-१०५०२-२४६६२९०००२्८7६€६१४*_्नेडेयट्स्लरर «नेट (ना ल्भ्केट८& "करें 


ना० इ० ३१ ) 


७+ २ के 


>3>६€-१०० ०->२-::-६६-००० 


6-१००००३2::६६-०७९००२:-:४६६१०४७५००२२::-<६€-१००००२२-८ ९६६०९ ०००२२-::-६६*६ ««*> 


समन, 
हिल ललित ००७०3 :::५-<€-#०००३ ४-७: 


(५ 


५ हा न कल के कम धन टिब-०>ब ७ अप जा 
ड़ 

। सवा छः 

| [४५ १४ ] 
बा 

8 

है 
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' 'हौजें चीसे के समीप बाँडी नदी वे 
| दक्षिगी तद पर आपहुँची और दहीं 

से ऊंगी तोपों के घनगजन ऊंँसे शब्द 
| करने लगी | पहले लिग्वा गया है कि 


लोन का घराधार किला ढाल भू 


, भाग सं दर ओर उसके चारों ओर : 


| सघन चृत्न होने से बह दूर से दीखता 
' नहीं है । उसी को लेने के लिए रजा 
 षद्दादुर ने अन्दाज लगाया था कि 
' गोलाबृष्टि से घबड़ाकर ऋष्णसिद्रजी 
' बाहर आजायैंगे ओर भें अन्दर जाकर 
' गढ़ ले लगा ओर बस्ती को बरबाद 
! कर दूँगा ।? परंतु मन के लड॒ट्ट सीठे 
नहीं होसके। उसने १५ दिन तक गढ़ 
' के चारों ओर की बनी से तोपें चलाई 

किंतु कोई फल नहीं हुआ | अन्त से 
| “शादहिस्ट्री” (प. १४) के लेखानसार 

गद्दागत श्र को परास्त करने के लिए 
; क्रृप्णसिहजी ने अपनी फौज सजवाई 
आर रजाबहाहुर को हराकर चिजयी 
हुए | “धुराने कागज” ( ने. ४६८ ) से 
सूचित होता देकि यह युद्ध संचत १ ८८ ६ 
ये; अन्त में हुआ धा और एनन्निसित्त 
४०६०) विशेष कामों में खर्च हुए थे । 


जा 


जा आता 


: थक ऑक अापान पान गकम्या भा का मा. आना 7 


आआ० न. 


(६) “धुराने कागज” ( नं: ४४७) 
दे एक ग्वाता वही से आभासित हुआ 


मकर |] ० किम ० ० ०००००; 


(७++ 2०80७७88 ;७७७५७७:8५७७७४» #ह॥ा साकार 8 छ०० ७. कक पका (का 


५ 
क् 


अर न 


#०१ ०१७ अप जज ७० 


वा करस्‍शररिवणआ 
ध्ल््िन्न 


कि यककर-कान्‍जब, 


'॥ छल ०0 छ- सा # हक ९-७ की कोकण्जा है 


वश यच्यक चुकानम 


पराममिरकनाओ, 
आम हुमा 


क्‍या (पमिकककर, 
.22चऋ०-.. जु 


९ छ0 ०वी 8-० कै. 


हा 


ब००्०्क्42:5 


््‌ 


शनि 
आता 


७ क ण््ट का मं ७ ०4 #> | 


की की 
है ७००००७ ४ जा 9 ७००७७ 77573 0७० 


ह्व 
| आइम्मी- नया 


है. 
8॥ 
कक 


श्ड 
१००4 ५ काक००- हैं” 
जाके में 0» 2 ०-०० अीनकृमनएी #-क प्रज/रटुरि बम 


यू | 


का जा 


२३३ 


है कि सबत १८६६ स॑ पूर्वाक्त सम- 
रूफिरंगी की पत्नी 'समसख्वेगम! चोर 
आई थी। सीतानाथ की छूँगरी में देरे 
किए थे। उन दिनां पीहाला दरवाजा 
बाहर पत्तेमान परकोटा की जगह कॉर्टो 
की वाह का काटा (फाटक) था जिस 
पर पठानों के पहरे तईनात रच्दते थे | 
वेगम के एक असहँदे कनेल ने उस 
भाग से शहर में छुसने का प्रयत्न किया 
किन्तु प्रांत रक्तक पढानों के तगार 
होजाने से वह वापस चला गया | 
“ज्ञाथवश प्रकाश” ( पद्म २७० ) सें 
लिखा है कि समरू बेगम ने चौसे पर 
चढ़ाई की उस समय उसका कर्नेल 
आगेआया था उसको कृष्णसिहजी ने 
संसन्य परारत किया और उसके साथ 
वालों के रुगड मुग्ड उड़ाकर पीछा हृदा 
दिया। इस घटना के थोड़े ही दिन पीछे 
जयपुर राज्य के प्रसिद्ध स्थान 'दोरही' के 
भूभाग म॑ मरहदों ने अपना अधिकार 


जमाना चाहा धा उसको हटाने के लिए | 


जयपुर राज्य ने क़ृप्णसिद जी के संर- 
नाग म॑ ३६० तोप और आवश्यक फौज 
भिजवाई | उनको लेकर कृष्ण सिह ऊी 


; चहों गए और सरहतों को सबधा हृटा 
$ देने में अपने बढ़े हुए बल के वेग पता 


अच्छा परिचय दिया | सबत १८६८ 


(“आय ने कॉउमपरा#2 ५ 


|| वरकाकी 
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नाधावतों का इतिहास । 


वी #-' 


हु नग्न «को ७५4 #- है? >-क कवर 


भप्क श्ीवक्का, 
७३ ७-०, ० ०-०. 
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७०००-६० 


वीक, 
4० 


अं हे ] 


परजाहकपका 
हक 


था 


दि आंधलण न 
/“ अंक) 


ज०/6 #क-य के के 


$%०० 227३-०० ०० 2 


राकरमपक 
4 कार 


चूक 


कह (३ जक क 


हा पं 
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|! 
| 


५ 
५ 
| 
५ 


) 
ः 


ऐै+4६४००ल्‍्के4६€+ 


कह 
(६.१ २५९४०२२::८४::६-+०७०० ४३ :7५:६६-५ 


के पोष व॒ुढी १३ के एक पत्न से प्रकट 
हुआ हे 
जालिपरसिद्द जी कालाने रशथरूमोर 
पर अधिकार करने का विचार क्लिया 
था उसको काये रूप सें परिणत करने 
के लिए फौजें भी फेजदी थीं । परन्तु 
किले बालों को कृष्णसिह जी की पूण 
सहायता प्राप्त रहने से उन्होंने फाला 
जी को हिला दिया और अन्दर नहीं 
आने दिया | उन दिनों इस प्रकार की 
छीना स्ूपटी या उत्पात हर जगह होते 
रहते थे ओर उनको दरतरह से हृथाते 
रहने सें उन दिनों के राजा, रंक, रईश 
सब जाग्रत थे। ऐसे उत्पातों से अपनी 
प्रजा को बचाते रहने के लिये चोर 
सामोद के सरदार अपने गाँवों सें हर 
जगह वीर साहसी ओर वदुद्धिघान मलु- 
प्यों को रखते थे और वे लोग अपने 
यहाँ की प्रतिज्नण की परिस्थिति कृष्ण- 
सिद्ददि को प्रतिदिन (था आवश्यक 
होता तो प्रति प्रहर ) सूचित करते 
रहते थे। इस काम के लिए स्थान स्थान 


| सें घुड़ुसवार खुतरसचार या डांक के 


आदसी मो तहइनात थे | उस जमाने 
के पत्नों के पढ़ने से प्रकद होता है कि 


* चास्तव सें उन दिनों ब्राह्मण छ्त्री वेश्य 


शूद्र सब लोग नि;शक, साहसी, खा- 


लेम्ेडल<€ ९! 


*> 2: ४#<६* 


नाथाव॑ंतां का इतिहास । 


एक बार कोदा के दीवान' : 


शमेत्र-८ ६4६१ ०५० ०ेक८ 4६५०» नेत्र र€दम न 
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>+#<€* 


| झ० १४ ] 
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( घीन ओर विश्वाश पात्र होते थे । 
। संचत्‌ १८६६ सें चौसू के उपसमीपी | 
( 'पचकोछ्या? से चोख के मिश्र भागीरथ- 

+ सिंहजी ने लिखा थां कि (१) शन्नूल्ोग / 
4 अभी सो रहे हैं (शांत हैं) अगर 
/ जागेंगे ( उत्पात करेंगे ) तो विश्वास 
॥ रखिये हम उनको तत्काल ही नत 
! सस्तक बनादेंगे ।! (२) बोराला से 4 
$ पुरोहित जगन्नाथजी ने लिखा था कि 
| नवाब जी की फौजें शेखावादी सें ६ 
/ जायणगी उनको चोसँ के गांवों से इधर ई 
| उधर दालकर निकाल देना, यहाँ की 
कोई चिता सत करना, हम सब कुछ 
करलेंगे ।! और ( ३ ) शाह दोपचन्द 
जी नेलिखा था कि गों की ठोकरों 
( से आदसी हेरान हो गए हैं । इसलिए 
$ हमारा विचार है कि उन के सूड़ छूट 
( दिये जाँय ।' अस्तु । 


॥ (७) उपरोक्त प्रकार के कारणों 


को हृदय में रखकर कृष्णसिंहजी ने 
५ चोसूँ की वसापत को भी बदला था। 
/ उससें रक्ताविधान बने रहने की खुविधा 
। को झखुझ्य सान कर “चौोसुहाँगढ़” के ६ 
/ 'ध्रवपोल' (प्राचीन प्रवेशद्वार) को बदल १ 
/ कर पश्चिमामिस्तुखी बनाया। उसके सा ६ 
| मभे और शहर के अन्दर बषोती नल्ति थे # 
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हा पु 
न ला जा कम सन कल न मय मम] 
$ उनको मरबार | पींद्ाला दरवाजा की ॥ श्रीगणश कृष्णलिहजी से ही क्षिया था | 


् 


आर हाथियों के ठान के श्रवाभिष्ठुग् 
बरवाजे का घदल कर गणेशजी के 
नीचे का दरवाज़ा उन्होंने ही चनवाया 
था । इस प्रकार की खुदिधा जनक 
अदला बदली करने के अनंतर संचत्‌ 
१८६६-७४ स॑ कृष्ण सिंहजी ने चौस 
से पश्चिम सं १२ कोस पर रेगवाल के 
समीप के स्वारड़े म॑ “क्रणागढ़! दसा- 
या। यह छोटा किन्तु व्यवत्ञाम प्रसिद्ध 
सुन्दर शहर सिक्न ६० बीघा के विस्तार 
सं हे इससे बीच का वाजार चीपड़ 
का हे उसमें धनीमानी तथा नेमीवर्सी 
व्यापारी व्यापार करते द और शहर 
के चारां ओर परकोदा भी है। आरंस 
की अवस्था मे (संचत १८६६-७६) में 
चद्ों नमक के व्यापार का चाहुल्य 


आओर के एकमान्न घाजार को संझचित 
सान कर शहर के प्रधान भागों से कई 
घाजार निघरत किए । पी हाला दरवाजा दे 
बावड़ी दरवाजा होते हुए शखावादी 
आदि देशों के राहमीरों की रक्षा के 
लिए शहर वे पृवात्तर प्रान्त से सीणे 
पठान ओर राजघर के क्ञत्रियों को 
बसाए । होली दरवाजा होकर पश्चिम 
दिशा के गाँवों के व्यवसायी वगे का 
आवागमन अधिक सान कर उद्र प्रांत 
से नाई, घोवी, सड़सेजे, मणिपार, 
माली, कोली, चमार,तेली, नाथक्त और 
महतरों आदि को आवाद किया । 
रावण दरवाजा होकर दक्षिण देश के 
सब्जन दुजन सभी लोग आते थे अत; 
उस जिले सें न्‍्यारे, नागोरी, सोरगर, 
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आयकर, 
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7“ 
'सकाकनी का, 
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बऔुण्क ७७.७ $-कुट, 


जरायरमाक पाथानर, 
(72७ धम्मवरक 
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रैंधारी और लुद्दार आदि को स्थाना- | होने से उसकी चुगो से चौमँ को ः 

पन्न किये और शद्दर के प्रधान खगडों / अधिक लाॉभधा। अब चह व्यापार उठ || 

में एरोदितों के चास, छम्रमारियों के | गया चौसें से इतनी दृर पर ऐसे 
) बास, खाती, खुनार और नाइयों के £ शहर के आबाद करने का झुख्य कारण | 
! घास कायम करके धमोलष्ठादि में | व्यवसाय था । इसके सिवा एक गोण | 
| सुविधा मिलती रहमे के विचार से $ कारण यह भी था कि 'संबत १८८७ ) 
। सच के सध्य से वष्मपुरी नाम के प्रांत ६ से चौसं के समीप से कौजर जाति ! 
+ में तामहायतों को स्थान दिया | इस ॥ की एक नवयवती चद्ाँ चलं। गई थी । 
| प्रकार चतमान सदस्यवस्थ चोसेँ का $ उसको उधर के अधिवासियों ने जब- ? 
; खन; सुचारू खखरूप होता रहने का ॥ देस्ती रुख ली ओर व्यपिस लाने । 
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+ पर ऋणड़ा क्रिया। अतः इस प्रकार 
/ के ऋणगड़ा होने के खोटेआअड्डों को जड़ 
लूल से उड़ा देने के लिए कृष्ण सिंहजी 
ने वहाँ शहर बसा दिया और स्थायी 
शांति स्थपित रहने का सदा के लिए 
संचार कर दिया । थोड़े दिन पीछे 
कष्णसिंहजी ने कृष्णगढ़ सें क्ृष्ण- 
| विद्रीजी का संद्रि बनवाया। उसकी 
नींच संचत्‌ १८७३ सें लगाई गई ओर 
' प्रतिष्ठा संवत श्य७७ के दूसरे जेठ 
;४ सुढी १३ शनीवार को की गई । उसके 
| लिए काशी-जयपुर ओर चोर के पंडित 
 बुलाए गए थे | प्रतिष्ठा १५ दिन सें 
4 पूा हुई थी । ससराप्ति के अवसर सें 
४ कृष्ण सिहजी स्वयं पधारे थे | साथ में 
कह ठिकानों के सरदार भी थे । उत्सव 
४ का समारोह अभ्ूलत पूवे हुआ था | 
थोचित सेवा पूजा होती रहने के 
| विचार से वह सदिरि वतेसान सहत्तों 
*£ के उत्तराधिकारियों को दिया गया 
| था। वह सलेमावाद से आकर हस्तेड़ा 
£ एहै थे पीछे उनके शिष्य प्रशिष्पादि 
| रेशवाल में रहे और फ़िर क्ृष्णगढ़ 
आकर स्थायी हो गए। उसी अचसर 
( सें कृष्णसिंहजी ने अपने परंपरा के 
$ अविवादन सें भी परिवर्तेन किया था 
+ ओर खाथ ही राजछुद्रा (छुहर) के नाम 
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को सी बदला था | पहले परस्पर मिलते *$ 
समय “जसीताराम जी की? कहते थे ४ 
उसके बदले 'जिश्नीकृष्ण विहारीजी की? 
कहना शुरू किया और सुहर सें पहले 7 
श्रीविष्णु' था ओआीसीतारामोजयति:? 
आदि था उसकी जगह 'आ्रीकृष्णबि- 
हारोजी सदा सहाय? बनवा दिया । 


(८) संवत्‌ १८७० सें क्ृष्णसिंह | 
जी का दूसरा विवाह हुआ उस समय # 
नवागत परिणीता के साथ में एक 
“ टिजदमपती 'ज्राह्मण ब्राह्मणी)भी | 
आये थे, उनके जीवन निवाह के लिए 
कृष्णसिहजी ने चोसे के तामड़े में 
हिस्सा दिलाने का विचार किया किन्तु 
ऐसा करना उनकी आत्मा ने स्वीकार | 
नहीं किया तब उसे क्ृष्ण्गढ भेज ; 
दिया ओर वहाँ का तामड़ायत बना [ 
द्या। 


( ६ )पुरामे कागज्ञ” (बे. ५०४) ५ 
से मालूम हुआ है कि संचत्‌ १८७० ॥ 
में किला रणध्मोर से कृष्णसिहजी ! 
के किलादार तथा उनके दुगरच्तक ७२ 
डील चोमू आएथे बह सवत १८७! सें ः 
वापिस गए उस समय जयपुर के तत्का- * 
लीच महाराज जगतसिंहजी ने अपने 7 
प्रधान मन्‍तनी मिश्र शिवनारासण जी ई 
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सहयाग मे सोच बनवाए गए थे। साँचे 
से लेकर कड़ाही तक काली मिद्दी की || 
नालों बनवाह गईं थी आर उसी के 
द्वारा गल हुए धात तोपों के साँचे स॑ 
हाले गएथे। चौम के तो पखाने में प्राची न 
: काल की अनेक प्रका रकी तो पर जिनसे 
एक्न छुद्द की लम्बी नाल की, सा सु 
को था लाह पीतल आदि की सच ६ 

परन्तु उनम॑ नवनिर्सित्त “क्ृप्णबाण” 
विशेष उपयोगी भाने गए थे। उनके 


| 
बा७० ० क- जज 


की माफन ६ खास सक्का सिजवायाधा | 
उसका आशय यह था कि-ह्माध्यक्ष 
की हृसियत से चार के सरदारों की 
आर के किलेदार तथा दुगरक्षक ७६ 
सैनिक सदा से रहते आ रह 5 अन; 
भदाराजा साहिब की आक्चा हे कि 
उनके सनिकां ( डीजलोां ) को सवोचिनत 
शिष्टाचार के साथ हिले में प्रवेश 

| कराना ओर उनका जो करदीमी कायदा 
$ सथघता आगरा है उसको उसी माफिक 


र््‌ 


। 


ट्ाज ४० ०० मन पक व ० 
एक 


9७ हटा 2-१००.७७ ७ " 
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कम काकाओ अयक 2 
बल 


“8. ७ ७० >च क #* 
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' जकााकगाकााकर, 
6“ कक 
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झल्‍्न्क- 
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सधवां कर रसीद भसेजना। मिती पोप 
सुदी ११ सचत १८७१ (! इस आशय 
के खास रफ्े पर सदराज के दस्तातलर 


८2४ 


बनाने स॑ ३७ सन पीतल, १२ मन | 
मिश्नधातु, ॥॥ मन जस्त, ३७ सेर | 
सोहागा, २० सेर मोम, १५) रुपयों | 


का लोहा, ५) झ० की राल, शा) का 

फेदा, ४) के तार, ९) की पूजा || 
सामग्री आर ४ थान रेज्ञो लगे थे। ! 
इस सामान से समवत; दोनों तोपें )| 
ढाली गई थी ओर चोमँ के प्रत्येक । 
अहस्धी ने प्रति घर 5१ पीतल ऑर ) 
35१॥ तांचा अधथबा २४-२४ मोटे पेसे 
द्विप थे । 


। सन्‍्त्रीं की झहटर और दफ्तर के अन्प 


संकेत हुए थे । 


पयमियाान, 
#“ 0 
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(१०) “पुराने कायज्ञ” (न. ५००) 
से सूचित हुआ हे कि संवत्त १८७२ 
म॑ कृण!|[सिहजी ने अपने कारीगरों से 
तोप हलवाई थी । उनके लिए विशेष 
प्रकार का आयोजन किया गया था । 
भारत की प्राचीन परिपादी के अनुसार 
घातुओं को गलाने के लिए 'भद्ियां 
धनवाई गह ओर उन पर नालोदार 
कडाहों में धातू गलवाए गप। नाप + 
दालने के लिए माम, मिद्दी, छ्ततानी, : फिरंगी कान कहां ले क्यों आया था? 
रजी, रजकण ओर तार आदि के | इसका 5४7 उन्नेव नहीं मिलता । 
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कु: ककरनकड कह मिल 
' शाकचका- पद, एक पाकर, 
| 70०००“: ंसआ॥ €>े ज हन्‍न्थ्‌ 


(१६ ) ४ पुराने क्रागज्ञ? ( ने० 
४४७ ) म॑ लिग्चा है कि सचत १८५२ 


२७ ५. कुल. 


स चाध्य साफरना रा फ्ाज़् आए था. 
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9१ सएूरे आसान ७ के पक ला सी कमनी की. वकालत न छत कर हि (4 ७ ७ 8 के कक 


4. 


हक इ८# मकान मी २३५० किक 
32 बास्‍€-१७२०२2-८:८६-१ ७५५० ४-2::--::<-# १५४४ ब्ड्र< प्रा ९५+० ४२-4८ ६-३ ०६५४ न्मे्े 7<€-+ ७१०७ ०3: ट्र:<<-० ७१९७ ०3 £::<+ 9२४७ न्3>>5 ::<€-+ न ०: ० पल ९ ०००-१:::५-<€- 80९ ७-3०; 273 


नाथावतों का इतिहास । 


१ 


नकेल <* 


छत >4 न्स्द्र्ु ध््््रूश कब फ्छ 


डक 


नरक विभाकानी 
। आने 


८ 


7<&-*०«००जेटेिे॑मा<६*७त+न्अक धन 


प्<€-१००००२२-४:८६ 


किया मल # ० 
बीती पु 2200३ 


ण्से 
+ 


( 


८ईई ;६€+ 9९३७ ले्ा4++<€<* १५००>टेॉै ६१०० ०२३2२४<6६-९०७५००३२ 


ब्श्ठ 





किन्तु उसके स्वागत आदि सें सरकार 


के सिवा बस्ती का भी सहयोग रहा 
था। उससें प्रत्येक जाति के प्रत्येक 
घर ले गेहाधीश की हैसियत के अलु- 
खार ३) से ५) रू. तक दिया था और 
असमथ सनुष्यों से सिफ १०-१० सेर 
अन्न लिया गया था | तोप तथा 
फकिरंगी की बाल के कागज़ों से आसा- 
सित होता है कि उन दिनों चोस सें 


ब्राह्मणों के १२२, जऋ्षञ्ञियों के ३३, 


वेश्यों के १६०, सन्‍त सहनन्‍्त या पजा- 
रियों के १३, मालियों के ५२, जादों 
के ३४, बागड़ों के २१, अहीरों के ४३, 
पठानों के ६३, खातियों के २४, 
कुम्हारों के ३३, चारणों के ६, 'मह- 


'जूजियों के ४७, छीपों के ७, नीलणरों 


के ४७, मणियारों के ५, खुनारों के ७, 
तेलियों के १८, कलालों के ७, खबास 
या घामाहइयों के २३, दर्जियों के ८, 
नाइयों के २७, जोगियों के १४, सीणों 
के ३, लुहारों के ७, श॒ुवारियों के ४०, 
स्पामियों के १९, झ्ोचियों के १०, 
खदीकों के ८, रैगरों के १५, रेजी 
बनाने वाले जुलाहों के २३ और 


 अहेड़ी अथोत्‌ शिकारियों के १३ बगे 


या थॉसे थे। इस सूची से सूचित 
हो सकता दे क्लि उन दिलों चौस्न सें 


विकज > > ही... 


| 
। 


। 
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कितने प्रकार के पेशा करने वाले 
थे और कितनी जातियों का क्रिस 
प्रकार जीवन निचोह या पालन पोषण 
होरहा था । उन दिनों हर एक बग 
या थांभे सें कम्त से कम्त २ स्त्री पुरुष 
ओर ज्यादा से ज़्यादा ४० मंनष्पों 
तक एकत्र रहते थे और इस प्रकार 
रहने सें हो सब प्रकार की खुविधा 
अलुकूलता और खुख था । 


(१२) “पुराने कागज्ञ? (न. ५२६) 
हें लिखा है कि 'संघत्‌ १८७४ के आ- 
सोज में जयपुर राज्य की ओर से 
अलवर के अंतगत “गढ़ीः पर चढ़ाई 
की गई थी। तन्निमित्त फौज इक्ट्टी करने 
के लिए कृष्णसिहजी ने अनेक जगह 
अपने नाप के रुक्क सेजे थे | गढ़ोवालों 
का कया कसर था इसका कोई पता 
नहीं मिला परंतु बह्दीखाते आदि से 


यह अवश्य जाना गया है कि चढ़ाई 


के समय कृष्ण सिहजी के साथ में ६ 

पैर 2 ५ श गन्ने 
पलल्‍टन ओर ४ तोप गईं थीं ओर उन्होंने 
गढ़ी का घड़ी भर सें विध्चेश किया था । 


(१३) “अधिकार लाभ (५. २१) 


[अ० १३ | ५ 


००*०कैस- 


दिया हु. «की 
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१) ५ 
| से आभांसित. होता है कि संबत्‌ | 
| १८७४ में इस देश सें अंग्रेजी फोजों रे 
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) ६ की 
4 [ अ० ९४ | नाथावर्तों का इतिहास । २३६ ; 
॥ रमन ककया कप धर वान्‍ ५३१०८ २६ मल टपन भरकम एकालपदए+हपएुरतमन्‍त पावन आधा करके सके सास कम दम मल दल अमल लीन पल बन 
| ऋष 00 ं॥-ाकर। 
+ ए ै का ् हे 
। का प्रथम पदापण हुआ था । उस | जयपुर राज्य के परस्पर जो संधि हुई : 
ः ३ प्र च्न्प्र को जीआर अर जज “ 5 «. २६ कं ् 
हा लक या हक $ उसके सफल कराने से रायल वरीसाल ] 
| जगतसिरह जी के साथ से सेन्नी भाव ॥ जो साय्द तथा दाकर कृष्ण सिहजो ' 
घध 2» ध्ट्् कर पं ३ ढ8 कर था + हि कक ४ 
| पा होन का प्रधत्न किया | इस चार्ट प्रधान थे, अतः अंग्रेज सरकार ) 
5 लिए महाराजने अपने प्रधान + के तत्कालीन प्रतिनिधि मध्काफ साहथ : 
हि घ शी मर < धर 5 प्‌ 
! सासंत रावल घेरीसालजी तथा ठाकुर ! ने “पुराने कायज्ञ” ( न० ४०७ ) के /! 
! कप्णसिहजी आहि की सलाह ली ८ अनुसार जो छुछ कृतज्ञता और मित्रता | 
तय बिक का अग्रजों पर 2 ३ हक है 
॥ हे दोनों कक रत जा दे हा हू | का भाव प्रकट कण उसका सारांश २ 
३ संधिस्थापन कर लेने का सहप समथन 4 यह था कि आप दोनों ठिकानों के पं 

चर न्‍ल है ध्् * है * ! है 
५ किया और इस भकार भ्षत्ना भाव | सरदार बड़े योग्य अतुभवी और राज- ६ 
$ स्थापन होने संअनेकप्रकार के समयो- | भक्त हैं। में आपको विश्वास दिलाता ई 
+4 मु स्त च्यपि 2 है“ ऊन हि २५ ९5 

५ चित शुण निवेदन किए। य चाप खचत्‌ | हूँ कि आपकी जसी-जीविका-जागीर | 
। (८६० में अग्रेज सरकार और जयएुर | ओर इज्जत आवरू आदि पर जयपुर [| 
| दरवार के आपस स॑ सब प्रथम संधि ) राज्य अथवा अंग्रेज सरकार कभी कोई 4 


हुईं थी किंतु उसके हूठ जाने से शासन /- अनुचित हस्त्नेप नहीं करेंगे ।अस्तु । 
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| उयवस्था सें अनेक प्रकार की वाधायें | महक - मी ॥ 
! उपस्थित हुई. इस कारण महाराज ने : (२१७) जगतासहजों | 
| संत्री सण्डल की सम्मति मानकर ). (१७ ) प्रतापसिंहजी के पुत्र थे। 
| मिती जेठ घदी १३ संबत १८७५ ६ संचत १८४४ सें सदियानीजी के उदर | 
 ता.१४-४-१८१८ को दूसरी बार की स्थिर | से उनका उदय हुआ था| उनके २१ | 

संचि स्थापनकी और उस पर सहाराज £ रानी और २४ परदायत थीं । उनके 


० नया. 
#.4 ७ आओ अनक्ल्क+ 
रण का ० 


सिया रसकपूर पर सी सिहरवानी 
धी । उसको हाथी, घोड़े, वस्ष, शन्‍्त्र, 
आशसृपणा, जय मच्दिर, धनागार, पृरतक 
भयदार ओर पदाधिकार थादि यथा 


की ओर से रावल चरीसालजी ने 
हस्ताक्षर किए इस विषय का विशेष 
उल्लेख 'सामाद का इतिद्वार्स अध्याय 
आठ में दिया गया है। परन्तु प्रसंग- 


जहर 


३.23७०००-००”*, 
जा“ नै 


न्ज्ब्कः 


8... टा का, + जूक 


“३.७७०००+ है... 
है 
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(सनक 82-49 
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। ध्क् । प्र बे ! रू को कि. ही. ् [ 
| आवश्यक दे कि गवर्नेमेंट के ओर )( ( जो उसकी शिफारिश से मसन्धत्री हो : 
[ 5 


ब्िः 
.. शनच्मर, दया ही 2२ पकअमवकिपकपा सात ऋण था ७... रब कर दिया >> 3 कु .परान्‍्प-पकनी) किक था नम 3... सीकाकबक ० ५०2००" दा हू. आन बएनन्‍्मी 
! #ाच चं चीब्क- ड्ह्की ऋ सिने "कक कै- 3... अं २०-मक #के.......० तक ध्ड +०७+ ५०.5 शक २-स्क-क--कि- ०-० >क जा काक #३ /:.......२२२ ॥ सा के. न निगम 4 ४० के ...0...../%++ कक , ०५ २०० #स्क के कब के का ुए करेनआब् ही 


॥। 


। 


न दिल ..ट की 'ब० कम, ज्कककना 
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हि 





सके थे) उंसको बहन या बेटी बनाकर 


बाइजी कहते थे | महाराज जगत्सिह 


जी ने कई काम अभूत पूर्व किए थे 
जिनके कारण कई लेखकों ने उनके 
विषय सें अनेक प्रकार की बातें लिखी 
थों | इतिहास रसिकों की जानकारी 


'के लिए यहाँ उनका सार मात्र दिया 


गया है । (१ ) “बीर विनोद” (ए., 
८८ ) सें जगतसिंहजी की ऐश आंशाम 
सोगने वाले बतलाये हैं । (२) “टाड 


राजस्थान ( प्० 93 ) को :जगल- ह 
सिंहजी की कोई अच्छी बात नहीं 


मिली है ।( ३) उसी के हिन्दी अल 
वादक ने रसकपूर को किक्ता देने का 
बचन दिलवाया - है ।( ७ ) “बकाया 
राजपूताना? (पृ. १-६ई४६) ने वारांगना 


के सम्मान से वरांगनाओं का विरस 


रहना लिख दिया है। (५) “सेल्कम 
सेंट्ल इडिया? (प.१-१६६) ने जगत के 
जमाने सें जयपुर में जसब्रन्तराव क्े-? 
सास रहने ओर २० लाख लेजाने से 





। सम्पूण खेती कानाश हो ना बतलाया है। 


4 


*-> विदा प्::-* 


। 


हे] 


०३2::27<€-*७०“*>2:<7:<६-२९*«« 


श्ञ्र 


० के 


(६) “कलछवाहा इतिहास ( पृ० ४३-) 
सें जगत की १ लाख १० हज्ञार फौजों 
से जोधपुर के परास्त होने की प्रशंसा 


की है । (७) “देशीरियासत” (पु. ७०) 
में जगतसिजी को विजयी मान करे 


सीरखाँ जसों के द्वारा जयपुर की हानि 
होने का द्िगदशन कराया है । ( ८) 
“जमपुर हिस्ट्री” 
कर सनन्‍तोष किया है कि महाराज ने 


रसकपूर को “बीर निवास”? (नाहरगढ़) 
देने का वचन दिया था किंतु सामन्‍्तों 

सका इन शब्दों में .निषेच्च कियां . 
'कि 'लिले हमारे बिल हें. आपत्ति 


आदि के अवसर में हम उन्हीं सें 


रह कर श्र सहार करते है । (६ ) 


“सेल्कम? ( ए० १-२२१ ) ने सूचित 
किया है कि “उन दिनों नित्य नए 
सनी होते ओर नित्य ही केद भी. 


# ७. ० व # -«, 


“सेड़ारामजी? # भी मुसाहब रहे.थे।” 


) 
श्र 


5] 
०८ *य 
|... 





मा  अटवणणाई 
# ० # | 
७: 5, 
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» ०००22:-२५०-६६००७०००३२-५-६७००७ 


लि 


9400 नम <+ 940७ 


सें यह लिख | 


| # “ रोडांरामजी ” असिद्धि में खबास कहलाते थे और 
जाति के दरजी थे । उन्होंने प्रतेपर्सिहजी ओर जगतसिंहजी 
| के जमाने में ज यपुर राज्य के कई काम किए थे | जिनके 
| बाबत बढ़े २ इतिहासों में बहुत कुछ लिखा गया है। वर्तमान (* 

. बालावरूशजी खबास उन्हीं के वशधर हैं और अपनी विलक्तर्ण “ 
बुद्धि के प्रभाव से सुख सम्पत्ति तथा सम्म नादि से  संयक्त 
होकर विख्यात हुएं हैं। 


| 
) 


हद >६६« 
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; [४५ १४ ] नाथावतों का इतिद्दास । २४१ १ 
५ $ 
हसन“ नल जे जज पक रस हु ललित अल 
(१० ) / इतिद्वाप्त राजस्थान” (४० | फौज जगतसिंद्द जी ने ही इकट्ठी की 
/ १२६) में जोधपुर दी लड़ाई के घनजन ६ थी। घर बैठ हुए रणवैंके राठोड़ों के )!ढ 
£ छा दुरुपयोग निरयक्त पतलाया हे। » जगतसिंद जी ने ही हराए थे और '! 
| (११) “राजएताने का इतिदास'((० ४ जयपुर राज्य को सदा सर्वदा के लिए | 
£ १८५६) में उक्त युद्ध संदत १८६३ के | शान्त खुखी और निरापद रखने की / 
/ फागग सें पर्थतसर के पास होने का + फासना से अंग्रेज़ों के साथ में सव । 
$ चघता प्रकट किया दे। ( १६) “दंशा- । प्रथम जगतसिंहजी ने ही संधि की थी। ३ 
! घलीः का (प्र० ८८) मे यह लिखा | खेद दे कि जगद्वधिख्यात जगतसिंदजी | 
£ ८ कि 'जगनसिंहजी की १ लाख फोज ; का संवत १८७४ के पौप में परलोक # 
4 सं ४ श्र अम्वारोही ज्यौदा अच्छे घास ऐोगया | | 


घे। उनके ज़्री फी पोशाक थी, देद्‌- 


। ०) ले पूर्वा ध होने | 
५ रायादी दुशालों के ज़रवन्द थे,घढ़िया (१५० ) पू्वाक्त संधि सम्पन्न होने 4 
५ दुमच्या पनवाए थे और पहां से लाखों | के थोड़े ही दिन पीछे महाराज जगत + 


नम ैम्म् 
हिल हु. 
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$ फा माल लूदकर लाए उसमें ४० तोप | सिंहजी का अपुत्न अवस्था सें बेकुयठ | 
)| ओर 'दलबादल' के शामियाने अधिक ; चांस होजाने से कई एक कुजीयों को | 
| अद्भत एवं देखने योग्य थे। लड़ाई के ५ मनमानी करने का सौक़ा मिल गया । 
| अन्त में मानकी चेटी जगत ने और $ था । भह्दाराज के मरते ही मोहन || 
, जगत फी पहिन मान ने ब्याही थी 7 ६ न्ाजिर ने नरवल के नवयुवक मानसिंह : 
; (१३) “ख्ेतड़ी का इतिहास” ( ए० ॥ जी को बुला लिया और मनोनीत राजा | 


बी सह धनु हुक 


$ ०७ ज्यों 


५४) स॑ लिखा दे कि “जोधपुर जाने 
ये; लिए जगत के पास फोजें नहीं 
थी ? इस कारण १० रज़ार शेखावत्त 
उनके साथ गए थे। अस्तु । अपने २ 


| धना लिया | उन दिनां अग्रेज्ञ लोग # 
इस देश में आए दही थे और यहां के | 
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कर ०0 9 फट अाक 
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घताव व्यवहारादि फी घहुत सी घातों | 
से असददे थे अतः उक्त नियुक्ति मं 

डह्गार हि बी छ् हि 3 व ्ड रस ब्०्छ (६ प्रकार $ 
उदगार ६, जिसको जसे जान पड़े + भ्रमवश घह भी फेंस गए । “अधिक । 
पैसा ही लिग्व दिया है। घारतव में * लाभ (ए० २६) में लिखा दे कि |! 
जयपर में सर्वाचश्ेगी को १ लाख 7 निाषयाँत्रयों' (वेरीसालजी और क्वप्ण $ 
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वल ने मोहन के सनसाने सानको मंजूर 


ऐ॥ 
नहीं किया क्योंकि प्रच्छान्न रूप से अंतः ॥ रहस्य को प्रकट करद््या | इश्वर की कृपा 


पुर सें अनुसंधान करवाया तो सालूम 
हुआ कि विधवा सहाराणी सथ्यिानी 
जी गभवती हैं । इस पर सघार्थी नाजिर 
मे अग्रेज्ों को यह सुक्ताथा कि गये 
की बात गलत है |? तब अंग्रेज्ञ अफ 
सरों के अनुरोध से सामन्तों की एक 
सहती सभा हुई उसमें जयपुर राज्य 
के सभी शूरसाभन्त शामिल थे । उन : 


सब की सम्पत्ति के अलुसार अतः पुर । 


(रशवास ) की अठारह सहाराणियों ! 
ओर बाहर से गई हुई प्रधान सामंतों 
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# 0 डण्मवीकण्याटट 
हम 


७१५० न्ट्रे::5६« भाप 


२९७० -ककनी 


के अनुसार अच्छी तरह अछुसन्धान )| 
किया तो मालूम हुआ झ्वि भदियानी ६ 
जी अचश्य ही गर्मवती हूँ | इस संबंध | 
में “रावल चरित्र ( पद्य २१६से ३०) ; 
सें लिखा है कि 'सहाराणियों ने मोहन ) 
नाजिर जैंले कुजीबों के खतरे के खयाल । 
से गभगत बालक की वात को महा- 
राज के मरते ही प्रकट नहीं की थी 

किन्तु जब उनको विश्वास होगया कि १ 
राज्य के रुचेह्िितचितक रावल बरी £ 
सालजी तथा ठाकुर कृष्ण्सिह जी 


४१११४०३:-5 


+ आदि यहाँ आगए है,और सम्पूर्ण 7 
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नाथावतों .का इतिहास 


$ यह सब कुछ होजाने पर भी सोहन: ) 


अग्रेज़ अफसरों को यह सलाह दी । 
। की उक्कुराशणियों ने व॒द्धि और-विधवेक रा हे आकर कि. 


५ 
)(- 
से जयपुर राज्य रथकी. लगाम को ) 
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तनमन से लग गए हें तब उन्होंने उंस 


नेत्र 


७ ७ 


7 +. 


से सवत्‌ १८७६ के बेशाख रुदी २ 
शनिवार को जयसिंद जी ( तृतीय ) 

उत्पन्न हुए। उस समय नाथावतसरदार 
शहर से बाहर थे अत; उनके जन्म 
का समाचार झछुनते ही थे अन्दर आ. 
गए और भहाराज के नाम की छुद्दाई: 
फिरवादी। उसी समय उनका जयसिंह, 
नाम विख्यात किया और मोहन के 
पूवोगत मान को विसजन करा दिया। 
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प्र 


लबब्केटर 
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सुकमा 


कि नवजात भद्ाराज जब तक पालक ५ 
रहें तब तक नरवल के सान को ही +४ 
रहने दिया जाय किन्तु सामनन्‍्तों की. ! 
सम्प्ति के अनुसार अंग्रेज अफसरों | 


ने इस बात को स्वीकार नहीं किया । 
0 
( १६) गत महाराज-के - मरने 


और आगगत- महाराज के प्रकद होने 


महारानी मदियानीजी ने सम्हाल- ली | 


थी। “जयपुर हिस्द्री” (ञ. ३) आदि .ै 
से सूचित होता है कि उस अवसर में : ६ 
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कफ 2 
८ संधी फथारामजी ? # उनके क्ृपी | करने में सहमत नहीं हुए | तब माजी' ५ 


की 
क्र का 


पात्रया काय-बाहक थे। मठियानीजी ने | साहिता जोधपुर चले गए और उनके | 


| उनको मरोसे का आदमी जान कर | कामदार फोजूराम को छुजीवा ने ; 
अप सचिव ( घनाधिष ) या रेवेन्यू ६ नुमन्‍्त चेलासे मरवा दिया।इस घदना !|( 
! मेम्बर बना दिया था और अन्‍न्तः पुर & से शहर में सनत्र शोर मच गया। नाथ ; 
; के अन्दर रहने वाली मदहाविललण #& बांधव कुढ़ गए, स्एुदात की मनमानी ) 
* रूपों वड़ारण को झुखिया या छुप्ताहव ( हुकुमत से शासन व्यवस्था बंदलाई। + 
| मान लियां था। इस प्रकार के असंगत + आमदनी के सब्र रास्ते वन्ड हो गए. ) 


पंचमेले में कुचक्रियों का चक्र चलना 
शख्होगया ओर प्राचोनकाल की कुल 
मणेदा तथा शासन व्यवस्था बदन 
लग गई। माजी साहिवा बड़ राठोर 


जी को यह सब वातें बुरी मालूम हुई 


८ 


कण्ण्न्नटी 
अन्णग 
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< ्डेड-३ डाल 


मौजूदा द्रबंध को संघी जैसे घनाथों 
घधनाधिपों न हड़प लिया और राज्य 
की आमदनी बहुत ज्यादा से कमर होकर 
२० लाख पर आ पहुँची | सब प्रकार 
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से दुष्वैवस्था हो गई। गहरा गड़वड़ + 


- ॥। 

६ | 
) रे 

| उन्होंने चोसूँ सामोद के नाथावत ई से ४ ही वर्ष में गवर्नमेंट को भली- ९ 
4 बाघवा का नई व्यवस्था में हस्तक्तेप ९ भांति मालूम होगया कि ना हु 
| करने का सालुरोध आदेश किया किंतु $ जयपुर के सचछुच सच हितेयी है ओर १ 
! पर ै 


नीतिज्ञ बांधवों ने अत॒कूल समय आन 
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$ गया है उससे मालूम होगा कि यह 
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की प्रतीक्षा की और सहसा हस्तजेप ५ अतः यान गण प्रतीक्षा छी ओर सहसा हस्तक्षप । 


है | " #* “संघी मुँधारामजी' 
ह १: . से जयपुरआए भगवान्‌ ने इनकी धन या न 

- परन्तु उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया जघुर राह की शासन 
व्यवस्था और व्यवहार को 
जा ' और अग्रसर रहे । भटिय्रानीजी को बंहका कर इल्हांन त 
अप | कारी कारण उपसित कराए और धन जन सत्य एवं शक्ति 


मटियानीजी इसको बिगाड़ रहें 6 । 


जाति के सरावगी थे | आगरा 
और बुद्धि दी थी 


वरवाद करन मे यह सद॒व तत्पर 


आदि से अपने आप को युक्त ओर जयपुर राज्य को रिक्त किया 
था। इनका विशेष परिचय १४-१४ अध्याय में झन $ जगह दिया / 
किस प्रकृति के पुरुष थे । 
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ध््् हे 
!|( एजेंट रखने का निश्चय करके माजी $ कारण वह भी उनसे नाराज रहने 
४ का बाग ( जो जयसिहजी द्वितीय के ) लगे। यह देखकर रावलजोीं ने 'भदि- 
| उदयपुर वाले सहाराणी जी के लिए , यानीजी को समक्काया कि में राज के 
| बनवाया गया था और उनके विधवा ! हर कास की अच्छी व्यवस्था बनादूँगा 
| हुए पीछे भी उन्हीं के अधिकार में | और उससे सब को आराम मिलेगा 
रहने से “घाजीका घाग? कहलाया था ) ॥ किन्तु स्त्री स्वभाव होने से उन्होंने 
| को अजन्दी के लिए उपयोगी स्थिर ह उनका उपदेश ग्रहण नहीं किया । फल 
$ किया और तारीख १ मार्च सन्‌ | पह हुआ कि गवनसेन्द से ता० २२- 
( १८९१ छुताबिक सवत्‌ १८७८ को || ६१८२१ सबत १८७८ में रावल 
$ रेजीडन्सी (या अजन्दी ) की स्थापना | की राज का सब काम सोंप दिया 
। करके से प्रथत्त कप्तान जे.स्विवरद को | और उनको हर तरह से खाधीन बना 
| एजेन्द बनाथा ! इस नियक्ति से 'मटि- । दिया। उसी अवसर सें भव्यानीजी 
$ यानीजी चहुत नाराज हुए किंतु अंग्रजों | को सर्वेधा अलग रखने का तजबीज 
| के अनुशासन में किसी प्रकार की । भी हैं होने या किन्तु रावलजी ने कक 
; कम्ती बेशी नहीं कर सके | उनकी की : नहीं होने दिया का उनको यथा एवं 
| हुई शिकायतें और प्रयत्न प्राय; सब |! मालिक मानते रहे । इतने पर भी संघी 
* निष्फल गए। | जी और उनके साथियों ने छेड़ छाड़ 
| $ करना नहीं छोड़ा ततर “पुराने कागज? 
! ( १७ ) एजेन्द साहिब रावलजी ) ( नं. १५४ ) के अनुसार संवत्‌ १८६० 
ः सेराजी थेओर उन्होंने गवनर जनरल ३ के आषाढ बुदी १३ शुक्रवार को 
| से सिफारिश करके उनको हर काम / गवनेंद ने ३े पेज के लम्बे चोड़े कागज 
में ह्ष्टि देते रहने का अधिकार दिलाया | से उनकी सच बातों का हवाला देकर 
( था। ऐसा होने से संघीजी की स्वार्थ $ भटियानीजी को दवा दिया और राज 
+$ सिद्धि रुकगई तब उन्होंने नाथावतों $ को फौज पलदन क्ष्णसिंहजी के अधि- 
| को भी अपना शत्रु मांन लिया और $ कार में करादी । ऐसा करने से सब 
$ उनकी दिन रात शिकायत करके ॥ काम शांति से होते रहे । 
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सिहजी न सब माल ज्यां का त्यां प्रत्यक्ष 
तथा कुछ रोक के रूप में वापिप्त 
लिया ओर जो लोग तत्काल देने में 
सवधा अप्तम्१ प्रतीत हुए उनसे 
प्रतिज्ञा पत्न लिखवा लिया, इस संबन्ध 
के पत्रों में एक पत्र गवने मंद के लिए 
एक पत्र राज के नज़राने के लिए तीन 
पत्र दरजानें के लिए ओर ३४ पत्र 
रास्ते में लूट कर लाए हुए माल के 
वापिस देने के लिए थे । उन पत्रों का 
आशप इस तरह का था कि 'सिद्धि 
राजपश्री ठाऊुगँ क़ष्णसिंह जी योग्प 


(१८) “पुराने कागज (न. ५२७) 
से सूचित होता दे कि सबत्‌ १८०० 
के शीत काल में तोरावादी के तस्करों 
ने नीमच की छावनी सें गवनसंठ का 
खजाना लूद लिया था। उसकी तहकी- 
काते के लिए राज्य की ओर से ठाकुर 
कृष्णसिंहजी गए थे । साथ में सात 
पल्टन तथा सचोधिकारी के क्वाघरे का 
हाथी शिरोपाव देकर उनको विदा 
किया था| कृष्ण सिंह जी ने तोराबादी 
देश के सुप्रसिद्ध मदोली गाँव में अपने 
हेरे तम्बू खड़े करवा के सच प्रथम नीम 
का थाना में अनुसंधान का आरम्म ; तोरावादी के समस्त जागीरदारों का 
किया तब मालूम हुआ कि लूट का ४ निवेदन है कि नीमच के धाड़े में जो 
सारा माल भूदोली आया है । यद्यपि ; प्वाल भूदोली आया उसको अपने 
दोषी दश पांच ही थे परन्तु खोटे | लेखानु पार भूद्दोली वाले दंगे ओर 
कामों सें सहयोग रखने से कई आदमी उसको राज खयं चस्ल करेगा और 
कृष्ण सिह जी की कोपायग्रि सं तपाए )( बाड़े की कप्ती के जो ७० ह्ज्ञार रपये 
गएये | फल यह हुआ कि लूट के माल ; बाकी रहे वह हम सब अपने यहाँ की 
का पूरा पता लग गपा  'पुरान कागज 2 उगाहीं से इकट्टे करके जप्ता करावेंगे ।' 
( ने० ५३५ ) से प्रमाणित होता है ३ मित्ती भांदवा खुदी २-३ सबत्‌ १८७६ 
कि उक्त डाके में गवनमंद के हज़ारों !ः (८०) ( हस्ताक्षर सब के ) इसी प्रकार 
रुपयों का नुकसान हुआ धा | उससे ६ अन्य पत्र भी लिखे गए थे और 
वख्र -शख्र “जेवर -पोशाक ओर नकद ५ जिनको जो वस्तु वापिस दी गई उसकी 
रुपए सम थे ।! उनके सिवा रास्ते मं ५ रसीद भी लिखवाई गई थीं । इस प्रकार 
फई गाँवां सेगाय म॑ स्‌, ऊँट और ज्वर ; का प्रचन्य करदे: क़प्ण सिह जीवापिस 
आदि मी ले गए थे । किन्तु कृष्य- | आगए थे ओर शेप्र क्राम कामदारों 
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के द्वारा होते रहने को छोड़ आए थे। 
उसी वर्ष (सं १८८० ) के मंगसिर 
सें किसी कारण विशेष से कृष्ण सिहजी 
बीकानेर गए थे। साथ में सघी सूथा- 
रास जी तथा ठाकुर साहब फमिलाप 
सी थे | महाराजा साहिब बीकानेर 
ने ठाकुर कृष्ण सिह जी का बड़ी दही 
प्रीति के साध सत्दार क्षिया और 
उनको अपने अतिमिक्ृण अव्वल दर्ज 
के महल सें ठहराया साथ ही स्वागत 
सम्बन्धी काम्तों सें उठ्च शेणी की 
सामग्री तथा आदर सूचऋ शब्दों 
का उपयोग किया | “पुराने कागज 
( -० ४३१ ) से सूचित होता हे कि 
वहाँ के अतिथि सत्कार सें अच्यल दर्ज 
में कृष्णसिहजी दूसरे सें फ्िल्ाय के 
ठाकुर और तीसरे में सधी फूथाराम 
जी थे। अस्छु । 


(१६) उपरोक्त यात्रा से चापस 
आने के दो वर्ष पीछे सवत्‌ १८८२ सें 
कृष्ण सिहजी ने तोंरावादी प्रांत की 
पादन पर चढ़ाई की थी | कारण यह 
था कि पाटण के रावज्ञी ने अपने भाई 
को निर्दोष दशा सें मार ड़ाला था 
ओर लब्सतत होकर सनमानी करते 
थे। “पुराने कागज” ( न० ५१५) से 
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प्रकट हुआ है कि उस समय कृष्ण- 
सिंदजी की साथ सें राज की ओर से 
७ पल्दन गई थीं। उन्होंने रास्ते सें 
जितने उद्धत-कुद॒ुद्भी-या शत्र मिले थे 
उनको भी यथा योग्य दण्ड देकर नत 
सेस्तक था राजमसक्त बनाए थे। कृष्ण 
सिंहजी के पावण पहुँचने पर य 

आरंभ हुआ और उसकी भीषण 
परिस्थिति सालूम हुई तब पादन के 
रावजी:; कृष्ण सिंहजी के शरण सें आ- 
गएं और राज को एक लाख रुपया ६ 
हजोनां देकर चापस्त गए । चद कवि. 
ने अपने “नाथचंश प्रकाश”? ( पतद्च 
२७०) सें १० हज्ार फोजों का जाना 
ओर शावजी के द्वारा उनके पिता का | 
मारा जाना लिखा हे किंतु उस अवसर 
के बही खाते आदि देखने से यह 
बात असत्प सिद्ध होती है। कहा 


- जाता है कि रावजी सें हजोीना के कुछ । 


रुपए बाकी रह गए थे उनको चसूल 
करने के लिए चोर के जोधराजजी 
घाया आदि कई एक आदमी राज के 
हेरों में पाठ्ण रहे थे ओर छः महीने 
पीछे वापस आए थे । अस्तु । 


( २० ) इस प्रकार नाथ वांधवों । 
को हर काम में सफलता मिलने और 
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उनका हर हालत स॑ प्रछुत्व बढ़ने से 
संघी फूँधारामजी सनहीसन द्विनरात 
कुडते थे ओर उनकी शासन ध्यवरस्था 
विगड़ने के विचार से कूँठी सांची 
छेड़ छाड़ करते रहते थे | यद्यपि उन 
दिनों अंग्रेजों का महत्व इस देश में 
स्ेन्न मान्य धा और पररुपर की वात 
चीत सें घहुत लोग 'समय देख कर 
चलन? को सीख देते थे। तथापि 
छोटा मोटी बातों के लिए बड़ा बखेड़ा 
खड़ा करने सें अंग्रेज लोग अपने 
सानापसान का खब ध्यान रखते थे। 
यही कारण हैँ कि सधी आदि का 
हर वात से ओछापन देखते रह कर 
भी उनके निवारण का कोई कड़ा 
उपाय नहीं क्विया इस प्रकार की परि- 
स्थिति स॑'“जमपुर हिस्दी” (अ० ४) के 
अनुसार ता० २० अप्रेल सन १८२४ 
मिती घशाख शी ६२ सचत १८७२ 
फो नाथधयांधवों ने काम का इस्तीफा 
दे दिया और करप्ण सिहजी ष्चो सू-तथा 
धरीसालजी सामोदर चले गए । इतन 
पर भी सघीजी ने सत्र नहीं क्रिया 


उन्होंने माजी साहिबा को अपने मत 
स॑ मिलाकर दोनों दिक्कानों की जागीरें 
जप्त फराने की .ससाश से 'मतियानीजी 


पी भजरी लेकर चौमे का अनिष्ट 


प््ल्श्ञ्््र 
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नाधावतों का दतिद्वास । 


गे $ 


करने की कामना से फौज भिजवाई 
उस समय चोसे से श। कोॉस दक्षिण 
में बांदा नदी के किनारे पर फोजों के 
डरे रघड़ं हुए थे ! यह देख कर नाथ- 
बाँंधवों ने एक तरफ तो अपने घर के 
घंदोषस्त का विधान क्रिया ओर द सरी 
तरफ अपसे विश्वास के पन्ुष्पां को 
ज़ैपुर भेजकर एजेंद साहध को सच 
हाल कददलाया । तथ साहब बहादुर 
ने सचीजी का पड़यनत्न तत्काल तुड़वा 
दिया और भदयानीजी के वेकायदा 
किए हुए तमाम हुक्म रद्दी कर दिये। 
इस सम्बंध स॑ ''मोरीजा का इतिहास” 
(५०४) सें लिखा दे कि वाड़ी 
नदी के किनारे ने चौमे पर गोला 
लाने भ॑ संर्घजी को सफलता नहीं 
मिली तब उन्होंने चोमझूँ दे। अति 
स्‌ 
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मीपी मोरीजा के पहाड़ी किले से 
गोले चलाने का विचार किया इसके 
लिए बह खय्य मरीजे गए और वहा 
के तत्कालीन ठाकुर दुघसिहज 
किला के लिए याचना की । उन दिरां 
चोसे और मोरीजा के आपस से 
छल नाराजी थी ओर संघी जी ने 
डसी से अपनी हट सिद्धि सोची थी ( 
किंतु नाराजों की हालत म॑ भी वास ? 
आर मोरीजा दोनों एक थे और चासे 


किक, 


हि से, 0 %-->< सुंधक 
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जा. 
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हानि को सोरीजा अपनी ही हानि । किया तो एक लुच्धघक ज्योतिषी से 
| झानता था अतः ठाकुर वुधरसिंहजी.ने । यह कहला दिया कि 'नों वर्ष के होने 
आपस की नाराजी को दूर फेंक कर 4 से पहिले उनके बाहर आने में अनिष्ट 
! संघीजी को-जवाब दिया कि आपत्ति ६ होने की सम्भावना. है / किंतु जयपुर 
के अवसरों सें जिन घरों का हम ( की संपूर्ण प्रजा और राज्य, के संपूर्ण: 
!। आश्रय लेते हैं उन्हीं घरों को अपने # भाई बेटे तथा शूर शामन्‍्त और सर- 
 $ ही भाई के घर नष्ट कराने के लिये ; दार लोग उनके दर्शनों के भूखे थे।. 
| कैसे दे सकते हैं। माफ कीजिये में. | वह उत्त के बाहर आजाने की बहुत, 
यह किला नहीं देसकता ।' यह खुन. ; ही ज़्यादा ज़रूरतमांन रहे थे। अतः 
| कर संघीजी शूने हो गए और चुप | इस प्रकार के अत्यधिक- आंग्रह को. 
|! चाप वापिश्त चल्ले गए । 5 $ देख कर गवनेसेंगट की ओर से अंग्रेज ह 
५. 
१ 
! 
4) 
| 
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|... . .. .... | अफसरों ने उनके बाहर आने का. 
. (३१) अपने आत्मोय चग के ; विधान बनाया और सर्वप्रथम जमुवांय 
अच्छे अच्छे आदमियों के साथ में | भाता के जड़ला उतरवाने को जमुआ 


#१७९ #-3-. 
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श्नेट् 


, सी अपनी ही ओर से आये दिन : शमगढ़ं जाते समय जयपुर की जनता ः 

अनेक प्रकार के अछुचित वर्तोव होते | क्वो जयसिंहजी का दशेन करवा दिंया। | 
| देखकर भांजी साहिबा राठोड़जी कुछ ; उन्त को देख कर प्रजा उसी प्रकार ] 
£ दिनेके लिए अपने पीहर जोधपुर चले |( प्रसन्न हुई जिस प्रकार भादवा बुदी / 
|! गये थे। किंतु उनंकी अलुपस्थिति में ; चौथ के चषोती बादलों से घिरे हुए | 
यहाँ और भी अधिक गड़षड़ होती | और -बहुत प्रतीत्ता करने के बाद ! 
| रहने से राज्य के हिलेषियों ने उनको - $ दीखनें वाले चन्द्रमा को देखकर -ब्रत ॥ 
! वापिस घुल्दा लिया | उन दिनों महा- । को हुई दिन सर की भूखी स्क्नियां रे 
)( राज़ तीसरे जथसिहजी दिन, रात | पसन होती हैं। ऐसे अवसरों में । 
| जनाने सें रहते थे। मांजी साहिबा.! चोसूँ सामोद के सरदार लोग जिस ( 
३ -भदियाणीजी . उत्को बाहर भेजने सें | प्रकार जयपुर महाराजाओं के राज्य हे 
( राजी चंहीं थे | घाहर बालों ने उनको -. भिषेक-का दस्तूरः आप-खुद करते हैं 4 
$ घाहर: घुलाने का -बार घार -तक़ाजा ६ उसी प्रकारं जहूलां, जनेऊ और विवाह ६ 
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के दस्तुर भी वे सूथ संम्पन्न करते हैँ 


'अत; जयसिंदहजी तीसंरों का जडूला 


उतराने को जप्तआ रामगढ़ जाने के 
पहिले माजी साहिबा घड़े राठोड़जो 


ने अपनी ओर से खास रुका भेजकर 


ठाकुर कृष्णसिंहजी को चोमूँ से जय॑- 
पुर वुलवाए थे। उस सर्कक्‍के सें लिखा 
था कि महाराज सवाई जयसिंहजी 
तीसरों का जहला उतरचाने के लिए 
जमवाय माता के आपाढ़ रुदी £ 
पप्रावार को जॉयग और आठ सो मवार 
को मुद्ते होगा सो मय जमीयत ज़रूर 
आयचें। मिती आपाढद़ छुदी १४ स० 
१८८३ इस अज्ञापत्र के प्राप्त होते 
ही क्ृष्णसिंह जी जयपुर आए ओर 
जमवाय माता के जाकर जयसिंदजी 


जी 


के.जड्ले का. दस्तूर सम्पन्न किया । 


. (२२) कहा जाता दे कि रृष्ण- 
सिंहजी जोशीले खभाव के मनुष्प 
थे । परन्तु ऐसी प्रकृति प्रभावशाली 
पुरुषों की होती है | कई दिनों के रुके 
हुंए काम क्षणिक कोप से तुरन्त हो 
जाते हैं। गमनमेंद के प्रवोक्त धघाड़े 
को लैवरों ने प्रकट नहीं किया था किंतु 
कृष्णुसिहजी के कुपित होते ही कई 
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भ्जेट 


२४५ 


बतला दिया । मण्डन कवि ने “कृष्ण : 


सुयश प्रकाश ” काव्य सें लिखा हे 
कि क्ृष्णसिहजी नीतिनिपुण, न्याय 
परायण, व॒ुद्धिमान, प्रजाधभिय, साहसी 


/ और कलाबिद थे। उनको हाथी, घोड़े 


या गाय बेल आदि की अच्छी पह- 
चान थी ओर श्र संहार में वह सदा 


निडर रहे थे। सांध ही धम सें अल॒- 


रक्त ओर विषयों से विरक्त थे। देश 
रक्षा के कामों में उन्होंने कभी मन 


नहीं छुपायथा था। दान पुण्यादि से . 


भी उनका मन था। उनके जमाने से 
चासू के चारों ओर की मापा ( राह 
धारी ) की तिबारियों में भूखे राह 
गीरों को नाज, चून, भूँगड़े या भोजन 
आदि यथा योग्य मिलते थे । उन्होंने 
अखत शस्त्र, महल सकान ओर वाश 
बगीचे आदि भी वनवाए थे | उनका 
'क्रृष्ण निवासः महल सजबूती और 
मनोहरता सें आज भी आज को सा 
मालूम होता है और कृष्ण बाग के 
आम, अमरूद, खिरनी, जासून और 


लबी-मोदी तथा मीठी कमरख लोगों . 


को आज भी याद आतो हैं। कृष्ण 
सिंहजी और वैरीसालजी आपस सें 
काका ताऊ के बेटे माई थे । वेरी साल॑जी 
के प्राधान्प सें कष्णसिहजी का महत्व 


॥|' 
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हैँ | 
; विशेष झ्ान्‍्य था। चह जयपुर राज |( भक्तावर ( चॉपाचतजी ) मारवाड़ के ! 
| की फौजों के प्रधान सेनापति रहे थे ॒ उद्देसिहजी की ओर ( २) सेरछुवरि । 
ओर संज्िमणडल का काम भी किया ५ ( बीदाचतजी ) घीदांसर के मोहचत ई 
| था। कृष्णसिंहजी के पुत्र नहीं था और | सिंहजी की पुत्री थे। 'स्टति चिन्हों? में / 
;॒ के किसी को गोद ही लिया था। उनके ५ (१) चोसूे का खुचार रूप बनाना, 
५ बकुठवास के बाद बरीसालजी के दूसरे | (२) संबत १८६५ में 'क्ृष्ण बाग | 
| बेटे ( लद्मणसिहजी ) कप ५ लगवाना (३) संचत्‌ १८६ ट् में “क्षण )[ 
| $ ७४ में 'ऋष्णगढ़' तथा ( ५-६ ) स० ६ 
( पूछने के लिए चोसे आए थे। किंतु उस + शक के न कं _ 
ः शरि | १८७० सें विलांदरएुर और अमरसर. || 
$ समय कृष्णसिंहजी के परलोक पधारने 4 में 'बूलकोटः 
| की तय्यारी हो चुकी थी अतः बैरीसा- / के न मिक 
लजी से च हू बेशेप बागयील मे ' कर | सचत्‌ १८७२ में 'कृष्णतालाब” खुद- ! 
) रे है $ $ थाना और (८) सबत्‌ १८८० में / 
जयपुर में अपने पिता रणजीतसिंहजी ) 





५ सके। उसी अचस्था में संवत्‌ १८८६ ४ 
| के फागण खुदी १३ दीतवार को कृष्ण ॥ 


शि ) तर है हे 

) 'भक्त कृष्ण सिहजी का देहान्त होगया ! ॥ की सुन्दर छत्नी तथार करवाना आदि | 
| उनके २ विवाह हुए थे। उनसें (१) | मुख्य थे। । 
४७४४७७४७७७॥७४७७७॥७४४७४४४७४४४७४७७४७्छ४रा४ 
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ठाकुरां लक्ष्मणसिहजी 
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* ॥ श्री ॥ 
; थावतों मे न बेहाख | 
/! त्ाथावतों का इतिहास. | 
।  छ च 
। लक्ष्मणसहजी | 
श्र ५ 2०३2 4 
. 
| (३४) ' 
,. (१) सबत १८८६ के फागण $ सर ६।२७ और लग्न श६ में सामोद 
|! | 


- सदी १३ दीतवार को कृष्ण सिंहदजी का $ से हुआ धा । जन्म के सभय १ 
३ बहारत होजाने से सामोद के' राचल आारत में ध्प्राण हिंदुओं के 8 ; 
! चेरीसालजी के दूसरे पुत्र लक्ष्मण सिंह । त्योहार की दीपावली” जगमगा रही [ 
/ जी उनके उत्तराधिकारी हुए। औरस | थी और लक्ष्मणसिंहजी के जन्मोत्सव 4 
/ पुश्नन होने से दूसरे को अधिकारी ;£ के देवदत खुयोग को स्वत; प्रकट कर 
करते समय जो नियम% माने जाते | रही थीं। लक्ष्मणसिंदजी यचपन में | 
हैं उन्हों के अनुसार लक्ष्मणसिंहजी + सामोद रहे थे वहीं उनका चोदी, £ 
फी नियुक्ति हुई घी। उनकां जन्म 4 जहूला, जनेड, और पहिला विचार ! 
१ हुआ था। उन दिनों ज्षश्निय कुमारों | 
जे सुदच्च. - कप २] ) को चविद्याभ्यास के बदले शख्राभ्यास | 
कक 5" | $ की ज़्यादा ज़रूरत थी इस कारण ।क्‍ 
लक्ष्मण सिहजी को भी ढाल, तलवार, || 
हे सेल; वेदूक, लाठी, कटारां और घन्प | 
बे लो हु आदि रखने और उनका यथा योग्य | 
: २० ० _ + उपयोग करने का अच्छा अभ्पास ! 
सवत्‌ १८७१ की काती बुद्ी ३० £ होगया था । विशेष कर वह भाला || 
( अमावस ) शुक्रवार को इृष्ट ४३१५ ६ फेंकने लाठी चलाने और खड़ग प्रदार 
४ उत्तराधिकारी” बनाने में जो नियम साने जाते हैँ उनका आशय यद है फि 
( १) झव सलुप्य फे यड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाय ( २ ) वद पदले टी मर 
गया हो या अज्ञात देश में चला गया दो तो उसके बेटे फो बनाया जाय ( ३ ) बड़ा बेटा 
टूसरे के गोद चला गया दो और उसका सगा भाई न दो तो नतदीकी फो दनाया जाय 
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२४५२ नाथावतों का इतिहास । . [श्र० १५४] 
$ करने में अधिक निपुण थे। यद्यपि | और अपने को हर काम में योग्य, 
| उन्होंमे विद्या का अभ्यास बहुत दिनों | निपुण या विशेषज्ञ विदित किया । 
ै 'तक नहीं किया था किंतु सब शास्त्रों | मे हि ण किये 
|| के पारंगत पणिडतों और विविधप्रकार ; १) हा महक 
की विद्याओं के विद्वानों का सदेव !( पीछे लक्ष्मण सिहजी ने अपने यहाँ के 
आश्रितजनों को यथायोग्य कामों पर 


लगा दिया ओर आप खुद भी सब 


बिक आम 
9*०% ण्जेटः, >्स० +त 


+_ैं>-७ ७०९०७ 


) समागम होता रहने से वह सब बातों 
 सें योग्य ओर ग्र॒णज्ञ होगए थे। यही 
| 


प्र 


# ७ आने 


७००० ९-२) 
०७ न्ज्े5 अकणमकरी 


“कारण है कि- चौसू जैसे लब्ध प्रतिष्ठ $ राममों को करते या पल रहे इस 
बड़े ठिकाने का सर्वाधिकार ग्रहण / ऑरण थोड़े ही दिनों में अपने ठिकाने 
॥ करते संपमप इस देश की तत्कालीन | के प्रत्येक विभाग का 4 अतलु भत्र 
राजनेतिक अघकार के खाध और * होगया। पिछले अध्याय में प्रकद हो 

/ विद्वेष पूर्ण अवसर: में भी आपने ॥ जुका हे कि चोर सामोद्‌ के दोनों 
£ अपने ठिकाने की सब अवस्था, वय- । सरदार सबत्‌ (८८९ अपन ठिकानों : 
( बस्था, व्यवहार और प्रबंधादि को यथा- !| में चले गए.थे और उनके न रहने से ई: 
वत्‌ बनाए रखने सें श्रमवश भी कोई $ संघोजी को मनमानी करने का अधिक ६ 
( अल या: असावधानीं नहीं होने दी | मौका मिल गया था किंतु अंग्रेज्ञों के । 
(४) पहले पुत्र हुआ द्वी न हो किंठु मरने के समय उसकी विधवा गर्भवती हो तो वाल्ञक के ४ 
जन्म तक क्रिसी को भी मालिक न किया जाय किंतु उस गर्भ से पुत्र पेदा हो तो उसे और 
| पुंच्री हो तो दूसरे अधिकारी को बनाया जाय (५) ओऔरस पुत्र न हो तो सगे भाई को ! 
£ (६) वह भी मर गया हो तो उसके बेटे को और ( ७ ) दोनों न हों और मरने वाले )( 
का बड़ा भाई दूसरी जगह का मालिक हो तो उसके बड़े पुत्र से छोटे को बनाया ज्ञाय 
( ८ ) पुत्रों में भी सबसे बड़ा अन्यत्र बैठा हो तो उसके छोटे से छोदे को और ( € ) | 
दोनों तरफ हीनता. हो तो अति समीपी सपिण्डू वाले को अधिकारी किया जायऔर (१०) ; 
यदि मंरने वाला खुद ही किसी को मुकर्रिर करगया हो और वह जाति कुल या परिवार से ।$ 
स्वीकृत होचुका हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाय । ऐसी अवस्था में भी (१) मेवाड़ ३ 
में. “राणावत” (२) मारवाड़ में “जोघावत” ( ३ ) बीकानेर में “महाजन (५) बूदी ! 
में “दुगीवत” (५) कोटा में “आपजी” और (६) जयपुर में “राजावत” अधिकारी होते हैं। 


है 
है 
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$ [० १४ | नाथावतों का इतिद्यस । २४५३: भ 
गा 
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आतंक और अपने कासों से गड़बड़ 


दर ) ६, एम इसके सेवक या निरीक्षक 
होने .से.वह यात्रा के बहाने धाहर 


हं। महाराज हमारे प्ता घाप हैं ओर 


हि 8 जल 
८ हब, >)--“#--<.. 


वोपक हकन, 

# आर्य, आने 
 सिकदबरिकरर, 
टिआमममाकराा 
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चले गए ओर कुछ दिन की ढील | महल हमारे घर हैं। अतए्व अपने ] 

देकर चापिस आंगये । इस सम्धंध सं । घर के चिगाह खुधार की वज्यवस्था )| 

* झुक साहब की “पोलीदिकल हिस्ट्री” ॥ देखने या तन्निमित्त अपने मालिकको । 
ल्प, 


77 


( अथवा राजनेतिकत इतिहास ) (अर. । कुछ निवेदन करने के लिए हम अपने 


नकवी 


$ ३) सें लिखा दे कि 'संघी फेधाराम / सावचाप के पास मातमी हुए या विना 
| ने यात्रा से चापिस आए पीछे कृरता ! हुए भी हर हालत में आ जा सकते 
 $ के बदले लेह के संचार का कृत्रिम या ; हैं और इस प्रकार हे आने जाने में न 
। खाभाविक सून्रपात किया था / (किंतु £ तो कोई दरज दे और न कोई मनाई 


वि बी. आल 
र+ब्याका्् 


है अतः आप हमारे इस आने जाने 
को अडुचित रूप में परिणत न करे।' 


नाधावतों को वद उस अवसा से भी 
निसगे श्र मानता था,) जनश्नुति से 
विख्यात है और “नाथवेश प्रकाश” + यह झुनकर संघी जी ने उनके साथ 
( पद्म र्८० ) आदि में दर्शाया भी | शिप्टता का व्यवहार किया ओर थोड़े 
हैँ कि एकबार लच्मणुसिदजी किसी + ही दिनों से “मातम्री” # करवादी । 
विशेष कारण से महाराज के समीप | “पुराने कागज ( ने. ४-६) से रूचित 
सहलों से गए थे । उस समप संची * होता हैँ कि “चौसे सामोद दोनों एक 
जी ने उनसे पृद्ठा क्रि 'आप बिना | अंग हैं लोक व्यवहार के कई काम 


मातसी हुए ही अन्दर कैसे आगए 7 ( दोनों ठिकानों में समान रूप से होते 
इसके उत्तर में लक््मणसिह जी ने 


६ और अधिकांश कामों को दोनों 
निस्संशरोच सूचित छिया कि- राज | सरदार शामिल होकर # करते | 
हमारी पत्चिक सम्पत्ति (बापोती घरो- 


क्फे- 
७५ ७ 9-3० 
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है 
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6। भातनी ऊसे मौके म॑ दोनां का 


वियककी कक “| 
की 


९० कि 





2: < इक 


औई 


“ज्रातसी” उस दस्तूर का नाम है जिसमे किसी भी स्वर्गीय सरदार के उत्तराधिकारी 
को भदाराज की खीठनति मिलती है । उसके लिए पूर्व निश्चित दिन में मदाराज की जो 
लगती हैं उसके बाजे, गाते, खुदस, सदगामी और सवार परादि सब बेग से 

ते हैं और उनराधिकारी को सदानुमनि दिखला कर उसी प्रकार वापस 
के या मदादयान के जाने का झायदा नहीं है उन लोगों की उसी दिन 
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क़ायदां इकसार सघता है | बुक साहब || ओर से जप्ठी होने के अधूरे लेख देखने सें 
| ने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि ठाकुर | आए हैं जिनले असहदे मत॒ष्पों को श्रम | 
| लर्पणर्लिंहजो की जिस समय मात- | होता है कि चौसेँ में यह जप्ती कव और : 
| सी हुई और उनको मातमी का खिल- क्‍यों हुईं थी? किन्तु असल में वह संघी ॥ 
/ अत ( शिरोपाव ) पदहनाथा उस समय % जी के वत्तोव का ही प्रकाश था। ] 
| सामोद्‌ के रावल बरीसाल जी वहीं | “पुराने कागज” (नं. ५४७०-७१) आदि )| 
 थेसंघी कूथाराम जी ने रावल जी $ से आमभाखित हुआ है. कि संवत्‌ ; 
(को भी अपने हाथों से खिलअत ह£ १८८०-८१ में ठाक्र कृष्णसिंह जी | 
।' पहनाया और उसके घारण कराने में $ ने सीकर के महन्त गोविन्ददासजी से ः 


' झपना अनुशग जाहिर किया ६ 5००००) ( असली हज़ार ) रुपए लिए | 
$क्‍ | थे उन को नियत अवधि के अन्दर : 
) 


| (३ ) पुराने कागजों सें राज को है! लक्ष्मण सिहजो ने (५ भत्ते आदमियों 


विश्वेश्वर जी के भदिर में बुलवा कर वहीं मातमी कर आते हैं | इस अकार करके महाराज 

| महलों में जा पहुँचते हैं तव पीछे जिनकी मातसी की गई हो वे खुद भी अपनी हेसियत (६ 
| के अनुसार सवारी लगा कर महाराज की सेवा में हाज़िर होते हें और मातप्री काशिरोपाव ४ 
4. ग्राप्त करके वापस आजाते हैं । # “पुराने कागज? ( ने.४-६ ) से सूचित होता हे कि चोझूँ 
सोद के ठिकानों में मातमी होती है तव महाराजा साहब अपने सहगामियों सहित | 
इनके यहाँ पधारते हैं ओर उनके वापस गए पीछे राज से डथीढी के अफ़सर या सीरसुन्शी ६ 
इनके लिए घोड़ा और शिरोपाव लाते हैं और इनको घारण करवा के ड्योढी ले जाते हैं । 
किसी अवसर में ये चौमूँ या सामोद रहते हैँ और उठी मोके में मातमी का काम आजाता ; 
| है तो उस समय इनको बुलाने के लिए प्राचीन काल सें महाराज के मुसाहब या दौवान ! 


ऐ. 
/ 


! 
ई 
रु 
ई 
गए थे और इनको आदर पूर्वक साथ लाए थे । इसी प्रकार इच ठिकानों में कुबर जन्म 
८छ कड़े खंगाली और बाईयों के विवाह में १०४७०) नौते के दिए गए हैं । सरदारों की. 
सालग्रह पर, महाराज की ओर से पाग तथा डुपटे प्राप्त होते रहे. हैं ।॥ थे सब काम दोनों $ 
ठिकानों के समान रूप से होते हैँ ओर नजर नछरावल वेंठक दरवार या खिलगाणी आदि के | 
धुज़न समारोह ओर कई एक, उत्सव भी शामित्र हो कर ही करते हैं । विशेष के लिए .“पुराने. 
रीति रिवाज” देखना आवश्यक है | क्‍ ई" 
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। [भ० १६५ ] नाथावतों का इतिद्यास । २५५ ५ 
॥!। ; ! 
; के माफत महन्तजी के पास सिजवाए !( हने का ध्यान रखते थे। "पुराने कागज ई 
| किन्तु संघीजी ने उनको यह सिखा £ (ने-ई४५-४७ ) सें ता० १० अक्टूबर | 
$ दिया था कि 'तुम सब रुपए सय व्याज | सन्‌ १८३१ को अजमेर के सरकारी ! 
) के एकबार में लो और जबतक न आवचें ।' सुपुरियेडेंट साहिब ने ऊदे ऊदे पन्नों सें 
$ तब तक उनके गाँवों में जप्ती मिजवादो' / लक्ष्मणसिंद जी को तथां वरीसालजी : 
( तब भोले बाबाजी ने वैसा ही किया £ को लिखा दे कि आपने सेरी घदली 
३, किन्तु दृरदर्शों लक्ष्मणसिहजी ने सब $ के लिए खेद, योग्पता के लिए संतोष | 
| रुपए समय व्याज के महन्तजी के पास | आर अच्छी सेचााओं के लिए हप प्रकट | 
$ थोड़ें ही दिनों में मिजवा दिए और $ किया तद॒श्र॒ धन्यवाद ! मैं ग्वालियर । 
4 कोड़ी कोड़ी 'भर पाया की रसीद ह जाता हैँ चहां से पतन्न दूँगा मेरी जगह [ 
| सगवाली | इस प्रकार संघीजी अनेक ५ मिस्टर लाकद आरहे हैँ वह आपके | 
4 बातों से अपने बुरे वत्तोच को विद्वित | साथ अधिक मेत्नीमाव स्थापन करेंगे : 


हे 


बुक छा 


करते रहते थे ओर उनको हर तरह 
से तकलीफ देते थे। किन्तु अँग्रेज अफ- 
सरो 


यह छुझे भरोसा दहे। ? अस्तु उनके 
जाने के २० दिन वाद ही लाकट साहब । 
अजमेर आगए और सवत्‌ १८८६ में | 
हिंच तथा स्थानीप सालिकों सं माजी || राजपूताना के पहले ऐ, जी. जी. हुए। ; 
सादिया बड़े राठोड़जो आदि की सची | इस नवीन नियुक्ति के हप से लाकद | 
सहानुभूति रहने से नाथावतों का ) साहय ने दरवार किया था जिसमें हस * 
संधो जी से कोई खास विगाड़ नहीं | देश के अनेक राजा शामिल हुए थे " 
होसका । चद अपना ओद्धांपन प्रकट | और “ जयपुर हिस्दी ” (अ. ५) के | 
करते रहे और यह उसे अपने गंभीर * अठुसार सद्ाराज जयसिंदजी भी गए | 
भाव से सहते रहे। नाथावतों के प्रति ५ थे। “वशादली” (क ) म॑ लिखा है 
भजे हए अंग्रेज अफसरों के तथा माऊी & कि अजमेर से वापिस आने समग्र 
साहिया आदिके अनक पत्नों सेसाफ * जयसिंहजी ने पृप्कर स्नान किया और 
जाहिर दोता है कि वह इनको जयपुर + पद के तुलादान से उुवण दिया। 

राज्य के सघ धुभचिन्तक सानते थे ४) 'प्रान कागज (ने. ६५२) 
_ मर इनकी आपदाओं को दर करते ॥ आदि से सचित हुआ दे .कि सिवत 


हि जाकण्पदीवन्न टन ॥ 8 
कप २३० कक के. आफ गन टट ० ढक #ो ० व क 04 ७ूक के पक ००१ ७ ३ ०-०३ *ॉ]३२३ 2६०० ००६० २०९ ४» ४८०० ७० हो ्रकक० करत किक बककोप्चपण कण बनकर 


सवार िकउसरी 
ऋॉशशनत इमाम 


करे 


कलह 


फट 25:-+०००५ 






4० ९074 # 


खा प्आम्यकयी 
है” बआ 


७००७१: 2८४-३७७० 


नर 


| जनक आज 
आ्शयाक दुकान 


क् ९००२०३२२००७७ 
क्र 


कक, 


१४५०५, कक बजा 40 +-करकयर 
१०१४ कु जा कक ग्टन बह #क कक कक फट 059%३ 


'कलम्मंाहिसपय्य 


पर १३०७७ ७ के पं टटट ज 00०७७ 
कफ 


छ एप खाली. 
(व (कर. 
३७०७ रैस ००७०७ श्््क शक लक 


'सामक उकननीविक-क', 
'फनालक कि 2 जज 


है १2८५० ४९०१७ ८१०-१८५ की कब्कनक 


हि डे ड ध + का 
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$ २५६ नाथावतों का इतिहास । [ आ० १४] 4 
॥! ह स्म्म्ण 


* १८८६ से चौसे सें चॉपावत जी , 
। सामोद में बड़णूजर जी ओर. जयपुर 
: सें भदियानी जी थोड़े थोड़े दि नों के 
| अन्तर से एक ही साल सें.खग पधारे 
थे। चेपावत जी कृष्णसिह जी की 
ठकुराणी थे उनके छुकते सें ६६० ) 
सा जो, २००) अन्य अज्ञ, ९ १७) 
गेहूँ, ३१०) चीणी, १३) चांवल १६) 
गुड़; ओर ३) सण तेल आया था | 
दान एुन्य के ६५०) अन्न में से २६!१) 
'गौड़ों को, ४१) मण पुरोहितों को 
३०) दांहिमों को, १३) खडेलवांलों 
। को, १३) मित्तुकों को और २५७) 
:$ सण लाग बाग बालों को दिया गया 
/ था। उसी व सें महाराज जयसिंह 
$ जी का विवाह हुआ, नवाणत चघधू 
- ( महाराणी चन्द्रावचतत जी ) दा खबत्‌ 
' श्यू७० के भादवा छुदी २ को सीम॑त 
सरकार हुआ, तन्निमित्त शाध के 
' दस्तूर के ४००] रुपये लक्ष्मण सिंहजी के 
' यहाँ से भी गए थे। “जयएुर हिस्टी” 
(अ. ५) सें लिखा है कि 
0 से संघचत्‌ १८९० के मभादवा रखुदी' १४ 


'$ को सूर्योदय के समय रामसिंह जी 


। 
- (द्वितीय. ) उत्पन्न हुए । उनके जन्म 


हुआ किन्तु संघी, फ्रूधाराम जी 


ग्रे गभ 


से जयपुर. की. जनता - को अद्वितीय: 


| 
घ् 


| के श्यामसिंह जी (११ ) जयपुर के ही 
अीजी' महंत और (१२) अतःपुर # 


और कोई खजांची होरहे थे । थे सब ? 
' घड़सत्र रचना सें होशियार: थे ।.ऐसे- 
"कामों में. एक ही बुरा होता है. जिसमें: 


'डसे तुरंत छुड़ा लेता. था। अपने. 


| ही ध्लेडडस्र-4०फ ल्केटेट 2६ करल्‍न्टेटई्(+ का प्ले: 726: /्श्टे्पक्र६१९ ता लेजर: १०िवध्मतयम८६थ 


उस उदय से. राजी. नहीं हुए.। इस - 
विषय सें श्रुकसाहव दी. “प्रोलीटिकल ॥| 
हिस्द्री" तथा फंतदर्सिहजों की 'जथपुर ४ 
हिस्द्री”ः ओर उस जमाने के “पुराने | 
कागज” आदि में जो कुछ लिखा है. 
उसका सारांश यह दे कि- ! 


(५ ) संघीजी का एक संघ था | 
उसमें (१) संघी क#ेथारामजी ( २) 
अमरंचन्दजी (३ ) सन्नालालजी-(४) 7 
स्पोलालजी (५ ) हुकमचंन्दजी (६) ; 


#ज कर 
$ हिदायतल्लाखाजी (७) डिग्गी के ) 
* 


सेघसिदजी ( ८ ) भनोहरपुर के हनु- : 
मन्‍्तसिंहजी (६) खाहीवाड़ के (दासी | 
प्न ) चिमननसिंदजी ( १० ) विस! ॥ 


की रूपों बड़ारण झुखुय थे। इससे -६ 
आधे आदसी अकेले सघीजी के भार | 
बेटे भानजे था जवचाई थेजो कोई: 


सुसाहब, कोई दीचान, कोई फोजबंख्शी .' 


ये १२ थे और सब्र एक थे । हन में - 
की कोई पकड़ा-जाता -तो दूसरा 


अप 2 * 


सटे ६६4०० ० पादव कर स्रेटिपन€ूू० ०८८ ३-८ पते 


( चा० ४० ३४ ) 


ह्ब 
त्तिः 
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$ [अ० १४ ] 








यहाँ की ध्यदस्या को अस्त व्यस्त 
धना दिया धा। अतः इस प्रकार से 
खाधीन होने के समय में घंसीजी मे 
महांशज जयसिद जी को ज्यादा 
दवाया। बह हवाखाने स॑ भी अकेले #. 
नहीं जा सकते थे संघीली के सिखाए * 
हुए सवार साध रहते थे। सवारी | 


#०्तक्ट ध्य्ञ ७३७०३ ७ कट ल “नह, 4 हक | 0-4० कल 
2 पक # हट 27427 44००७ ७० 


#्े:.:: «० 


ग2 2:4० ०७००» जे: 5२4 ०५० 


कु 


आदि मे सामन्तों से बात करना 
सी उनके लिए अनिष्टकारी हो गया | 
घा ओर नाधावतों का नाम तो उनके : 
कानों में भी नहों पड़ता था। जय- । 
पुर से चोस नो कोस है किंतु उनके 
लिए सी कोस हो गया था। उन 
दिनों संघी जी ने नाधावतों को अलग 
रखने में ही अपना अहो मार्य समझा 
धा क्िंतुआगे जाकर वही उनके दुभोग्प 
का कारण हुआ। घधनाधिप ( या रेवेन्यू 
सेस्घर ) होने की दैसियत से उन्होंने 
याहर के खज़ानों का धन खेंच लिया 

धा ओर झंदर का असवाब घर भेज 
दिया धा। भाग्यवश पहले उन पर 
भदियानीजी फा विश्वास था। पीछे 
चद्रावत जी ने चेसा ही किया । शस 
प्रकार का सुवोग मिलता रहने से 
, उन्होंने कई काम ऐसे क्विए जिनके 
लिखने से अप भी रोमाल दोते हैं । 


कंष्माक फ पा “8: 0॥ छः ० के 


यश इक, 
“50 


छा कफ 


हैँ को ह 


एफ चित सकाकी 
आराम दुकान, 


७००१७०)-:४२०३-६०००७ ७ ४. 


आह कलाकार, 
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जयकमाधाव/ कु 
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हुए! ७००५ ३१०३ 


| 


ऑश्यहाआरिगा # आए आज. मं 
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नाधावतों का इतिद्यास । २४७ ६ 
लपननननत्ना न तन ननननिनुतततितताननननननाचतुनततन 
स दिनां बह बा... २४७३७ ३, हि बांस बह ईँ 

अधिकार के छुना स हंस लांगां ने ; नफद सादिप्प स॑ और क्‌छ अनिष्ट । 


करने फे विचार से संघीजी ने नगर 
रक्ता के नाम पर शहर के चारों ओर 
तोप ओर फोज़े खड़ी करवादी थीं ताकि 
अघसर आए नाथावत सरदार किसी 
प्रकार अन्दर न आ सके | इतना ही 
नहीं “पुराने कागज”? ( न. ईँ४०-४१, : 
६५०-४५४० और ६७१-७३ ) के अनुसार 
उन्होंने विवाह शादी यथा छुकते आरे 
आदि के अवसर में चोसे सामोद के 
सरदारों की सेवा में जाने पालों को ६ 
सना क्रिया था ओर उनके मन भाने | 
दोप लगाकर गाँव जप्त कर लेते थे # 
किंतु इन सच छुवुद्धियों फो निर्मल । 
बनाने सें रावल वेरीसालजी या ठाकुर 

लक्ष्मणसिंह जी भी सचेष्ट थे और । 
आत्स रक्षा के एक एक करके अनेक 
विधान बना लिए थे। इस सम्बंध में 
“पुराने कागज्ञ' ( ने, ६५५) म॑ घेरी- 
सालजी ने लिखा था कि जरूरी काम 
के लिए तीज तक में आऊँगां | अतः 
जेवासा की दाप पँधवा लेंगे और 
पानी के होंद फो खाली करवपा के ? 
भरवा देंगे तो निहायत मिश्रवानी |! 
होगी पुत्र को ऐसे शब्द ची्ँ ठिकाने / 
के मालिक होने वे; लिशाज़ से लिखे 
थ। दूसरे पत्र ( ने. ६५5 


५०० 
कि 


ध्न्न्कैट््प्टः 


वरराएक्भीकक, 
/“ ाांधाक 


क> 


हि 2%-+ 4 
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वथा कि- अपनी तरफ़ से मज़बूती )॥ 
. रहते हुए किसी का सजाल नहीं जो, ; 
. कुछ बेजा बात कर सके । इसी प्रकार. !| 
: लक्ष्मण सिंहजी ने भी अपने सहगासी. 
. झरदारों को प्रोत्साइंन देने के लिए कई । 
ठिकानों सें पत्र भेजे थे ओर अवसर 
- आए अति शीघ्र आजानें की उनको १ 
ताकीद की थी। 


(६) संचत््‌ १८६९० में लक्ष्मण सिंह 
जी ने अपनी मैत्रा के घबनवाए हुए 
भक्तबिहारी जी के भदिर की प्रतिष्ठा 
 की-ओए उसे तत्कालीन स्थामी चरण- 
दासजी- के अधिकार :सें दिया। उस 
अचसर में स्वासी जी को छत्र चामर 
पालखी ओर रजत दण्डादि प्राप्त हुए 
थे-और राजपूजित महतों के सपम्तान 
सस्सान ब्रढह्याथा था । उन दिनों 
आपस - के पत्र व्यवहार सें अग्रेज * 
अफसर भी हिन्दी में पत्र लिखवाते 
थे ओर अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर 
' कर देते थे। इसके सिधा कागढद | 
/ स्पाही ओर लेखन शैली आदि. सें 
'खारत की प्राचीन परिपादी का अनु- | 
करगां किया. जाता था और (िन्दी के 
शुद्ध खुडहील एव खुवाच्य अक्षरों में 
पत्र लिखले थें। संचत १८५८० में. | 


40 %<6* 
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अजमेर से ए. जीं. जी. न लक्ष्मण सिंह 
जी को लिखा था कि 'सिद्धि श्री राज 
श्री ठाकुरों रच्मणसिह .जी योग्य 


' हमारा मुजरा. मालूम होय । यहाँ के 
समाचार भले हैं आपके सदेव. भले 


चाहिये । अपरंच ० इत्पादिः इससे 
सूचित होसकता है कि सो वर्ष पहले 
कें हिन्दी हिन्दू ओर हिन्दुस्थान का 
केसा आदर था | अस्तु । 


(9) संवत्‌ १८६१ के साध्य भाग 
सें ठाकुरों लक्ष्मण सिहजी ने चोस के 
व्यापार व्थवसाय को बढाने के विचार 
से कई एक नवीन विधान बनाए थे । 
उनको काय रूप में परिशणत करने के 
लिए सवत्‌ १८६१ के आंसोज रुदी 
६ को उन्होंने अपने प्रधान मन्जो 
दीपसिंहजी के हारा चौसू के समस्त 
व्यापारियों को सूचित करवाया कि 
जो लोग यहाँ के बाशिन्दा हों या 
बाहर से आए हों वे यहाँ अपने कारो 
बार को बढाबेंगे तो उनको ठिकाने 


की ओर से हर तरह की सहायता 


दी जाथगी ओर हर हालत में उनकी 


, सम्हाल की जायगी । इसके सिवा ज़ी 


लोग अपने खच से यहाँ दूकान या 
भाकान बनवायेंगे उनको कायम की 


प्ा<६+१०० २2726 
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हम आला 
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[ ञझ० १५ ] नायावतों का इतिहास । हर 
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हुई सियाद तक छुफ्त में ज़मीन दी | व्यापारी सेंगवाए हुए माल का सृल्प 
गँ। 
)६ 


श्र नम । 9-4 घ्््ञज गहन जा 33! 


| जाथगी और इमारत का फ़ुढकर ! सान से सेजते रंगे । कदाचित किछी 
सामान बूगी, बलडींह, फड़ ओर | को देर होगी या कुछ कारण दीखेगा। 
सुगधणा आदि भी यथा योग्य 


मिलेगा । इस घोपणा के प्रकाशित 


कर 


$ तो उसकी नामील तयाजाया दुग्स्ती 
4 करादी जायगी | इसब्यवस्था से चाँसूँ 
( होते ही “पुराने कागज्ञ ? ( ने. ७१२) _ का व्यापार थोड़े ही दिनों मे इतना | 
के अनुसार अजमेर, साधोपर, ति- ) अधिक बढ़गया कि उसके कप विक्रय 
धावा , निवाणा , खेजड़ोली, चला, |! की छविधा के लिए शहर के दक्षिणी 
चाकड़ो, झुदा, जालस, डहरा, हँगरी, ; जिले में “नया बाजार” ऑऔरवनवाया 
( 
) 
; 
| 
१ 


(4०३००, ७ 33322 ०.०:4.590 9 #- 


कि “नयी ३७ ॥ 


मरस्‍कसमाओ, 
/” आय पे 


अचरोल , अठावा , पाव्ण , चीतल, ४ गया और कई एक दूकानें कोणे-खेरे 
चीतवाड़ी, चन्द्वाजी, सामोद, ढोह- + चौराहे-था गलियों आदि स॑ और 


«७००५ टेट: (२ ०० 


/ 
सर, दॉकरड़ा, साखेंग, दरदास का | बढ़ाई गई । कहा जाता है कि ऐसी ! 
बरास, घिणोदह्दी, राजगढ़, धानोता, । बढोतरी के अदपर सें एक दिन लक्ष्म- # 
मऊ, सड़रो, मोरीजा और बाघावास | णर्सिहजी की सवारी रावग दरचाज्ञा | 
आदिके ६५ अग्रवाल ४६ खँगडेलवाल / से शहर के अन्दर आरही थी उस |! 

' ४७ चीजावरगी, ४३ सराबगी, १८ || समय प्रत्येक बाजारों में गुड़, सकर, * 
महसरी और £ जाह्मण घाहर से आए / चीनी, जी, गीहूँ, चांचल, सेवे, मिठाई, |! 


$ थे। उनको नियमित करकी (सासूली) ) तिल, तेल, घी और नमक, मिरच 

कोड़ियों में ११६ फो सबकर, ४३ को $ या मप्ताले आदि के क्रम विक्रम की 
चाधक्र और २१ को अबकर माफ / इननों भीठ होरही थी कि राज मारी 
दिया धा। ओर दाप को यथा पू्े + से सवारी का निकलना सशकिल हो 
7 धा। इप्त न्यवस्धा का स्थाई $ गया । यह देख कर लक्ष्मगरसिश्जी 


एने के लिए कहयों को पद्धे भी कर £ घहुन दृर्पित हुए और दुसरे सागे से 
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कोल कक 


ह् 
१”. का ७ 
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: दिए थे । और घरेली, घामपुर , 5 महलों में चले गए। टसके सिवा उन्होंने 
रे श्थिर्टी, लियानी या नारनोल आदि ॥/ जमी जीविका जायदाद मुलाजप्रत 


् 
कु 


पड व्यापारियां को यह विश्वास | था अधिकार आदि देकर नी लोगों 
दिला दिया था क्िचाम के ४ की परिस्विति का खुधार दिया था 
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की का आक पी 


9 ० हसन क 


+ ४ बटटिकक थक 


। 


| 


*५०+े:८2:६€* 


.नाथा 


* ओर उनको करी सम्पन्न बनाया था। 
| उस समय प्रोहितों में रामचन्द्रजी 
 शिवघक्षजी, व्यासों सें . बलदेवजी, 
| ब्राह्मणों में मगतरामजी बिरधीचन्द 
£ जी, रावतों से रामनारायशजी और 
| रामझुमारजी, दुसाधों सें गंगाविशन 
जी और दृदाशमजी, शुखमारियों सें 
चतुसुज जी डायला, धाभाइयों सें 
बच्तीरासमजी, कायस्थों सें सेदरामजी 


सिहजी, दीपसिंहजी ओर शाद्रों में 
र्णजीता आदि सम्पन्न थे। उन्त दिनों 
माल आदि के लाने लेजाने के लिए 
चोमं सें ४००० बल, ३०० ऊंट, ६० 


*22:5५:::€-* 


कई एक घोड़ा घोड़ी या रासबवी आदि 
/ थे और उन्हीं से लाखों मण पाल 
तथा हज़ारों आदसी आते जाते थे 

ऐसे ही अवसर सें लक्ष्मण सिंहजी ने 
शीशसहल, सोतीमहल , संगलपोल 

प्रकोदा और २णी आदि का निमोण 
करवाया. था ओर कई एक दशनीय 
ह्यान बनवा थे। 
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काका कार 
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7-१ ३६५ 


और चेदलालजी, लत्ियों सें दृलह- 


गाडे गाडी या ताँगे ३० रध सली और 


५ 
(८) पिछले अंश सें प्रकाशित । दुष्कृति से कुट कर इतिहांस कारॉने 
( होचुका हे कि. संघीक्ूँधाराम जी कुछ ६ उसे नारकी, नरपिशाच नराधम नमक 
३ और की अधिक बुरा काम करना है हराम, नालायक या दुष्ट मनुष्य 


*२००२९०८६६-३०००००-+०:८८६++ 
हास 
चत हे । छ्‌ 


[ 


चाहते थे ओर उनके दुलक्ष्य को देख -| 


४६६९००७०३२:२४-६६-+७०७ ०३) 


७ जाई 
सिग्या 
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>> की हिवस्ण 


०३००८. ६...॥ 
#7 2 ्याईाकल वन 


कफ न्र््धत है 


को सूचित भी कर दिया था। परन्तु 


गेस 'भरा हुआ था, यथा विष के बादल ! 


 22---+< अं 
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कमल मर 
अकाामयपीहुका० 


कर रावल वरीसाल जी तथा ठाकुर 7 
लक्ष्मणसिंह जी उसके निवारण के 

लिए अहोराच सचित और सचेष्ट भी || 
थे।साथ हीं उन्होंने संचीजी के दलध्ष्य 
का सकेत ३-४ महीने पहिले गवनसेंट 


#- 0 आकच 


7-६६ >> बजे 


परमात्मा की अमिद इच्छा को वह 
तो क्या कोई भी सिदा नहीं सकता 
था | जयपुर की जनता के लिए और ॥ 
विशेष कर राजवंश की प्रतिभा के लिए 
सवत्‌ १८६१ का अंतिम अशद संविष्य 4 
का शाक्षात्खरूप था। उससें ज़हरीला + 
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रू ०4 /व 


कब कक न्ञ्र््ञ््< 


उमड़े हुए थे। अधिकांश आदमी इस 
बात को जानते हैं कि महाराज जय- 
सिदजी ( तृतोय ) की अकस्मात्‌ रुत्यु 
इथीं। सो मी सिंह सावक का सूषक | 
ने सहार किया था। एक. घड़ी रिया- 
सत के रईश जिनके इशारे से हज़ारों । 
फोजें चढ़सकती और षात की बात से 
अजेप शब्रुओं का विनाश कर सकती 
थीं उन्‍्हों का एक अदने आदमी ने 
लग भर सें नाश कर दिया-जिंसकी 
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हुयी कड़ी बुक् 


जयान होने पर संधी जी को खयाल 
हुआ कि सवोधिकारी होने पर शायद 


क््गे 


4६०००००३३:८०८८६+०००५२-८:८८ 


पक अर 
हॉऑननकचकतक का 


क्केन 


हा(4२००० 


यह सोचकर उसने दुर्नीति के पूर्वोत्त 
आयोजन उपस्थित किए ओर अवसर 
आते ही अत;पुर के अदर उनका 
$ प्राणांत कर दिया । इस चविपय सें 
फतह्सिहजी राठो ड ने अपनी “जयपुर 
हिस्ट्री” (अध्याय ४) में लिखा हे कि 
जयपुर की अग्नेजी फौज खर्ची के 
लिए साॉसर गई थीं। नागे स्पामी 
इधर उघर डुल रहे थे | संचत्‌ १८६१ 
की पसत पंचमी की सवारी लगी थी । 
एक हाथी पर भहाराज जयसिंहजी 
ओर दूसरे पर दूगी के राद जीवण सि- 
हुजी थे । आपस म॑ निगह मिलने 
| पर महाराज ने उनसे कुद्ध कहा उसी 
पर संची जी मन ही मन जल गये 
भर उसी रात जनाने महलों में गए 

हुए मद्ााराज को एकान्त में चुलाकर 


वाल कररमार्थ, 
&४०७फ,-क 
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धान 
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विखख्ध्द 
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यह सर्वप्रधम सेरा ही अमेगल करेंगे ; या! और “ जन्झ्षुति ” के अुसार 
इसलिए इनको न रहनेदू तो अच्छा दे । ॥ 'संघीजी ने शत्त्र प्रहार से उनका 
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थे 
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नाथावतों का इतिहास लक 29७७7 
घतलापा हे । इस प्रकार की निद्य | 
प्रकरति के पुरुष वही संघीकूँधारामजी 
थे जो आगरे से आऋर फोजूराम के 
दिलाये हुए आश्रय में छोटी नोकरी 
से निवोह किया और फिर उसी क्ोो 
अकारण मरवा दिया । महाराज के 


२६१ | 


[ 
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॥॒ 


क्र केक 


प्राणांत कर दिया 7 प्राण नाश 
क्रिस क्रिया से क्लियां गया था इसके 
जदे छुदे परिलेख हैं। “टाइराजस्थान 
(ए. ६४६) के अनुसार शुधक्र महाराज 
की हत्या की गई! “आचिसन” साहब 
के लेखानुसार महाराज को जहर 
दिया गयां । “वीरविनोद” (एप, ८८) 
के अनुसार किसी लॉंडी ने जहर पिला 


4० 


वएफकमन्ककामक् 


इ 77$- 4. अब 


“आस 


हैक 


बरकाममाारर, 
है >न्जवाकरणय 


'ज्हि_्नियस वीक 


जिक्र "रहकर, 
# 7-० 


*नघक 99949 कु 


श्याम पाकर, 
आअा कम 


श्र 


'--पी सा जे 


प्राणांत क्रिया ओर चद्ते हुए खून के 
लथपथ शरीर को कनांत सें लपेद कर 
अहृश्य कोने से खड़ा कर दिया ! 
“जयपुर हिस्दी” के निमोता ने लिखा : 
है कि संघीजी ने महाराज को उपरोक्त । 
किसी सी प्रकार से मारा हो इसका ! 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु | 
हसके उत्तर मे बुद्धि कह सकती दे कि ! 
“सका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता 
कि महाराज के अछुक षीमारी हुई । 
अ्रतःपुर में अपुक प्रकार से सेवा की 
गई सघीजी ने वैद्य ओर दृक्की म चुलवाए 
ओर मत महाराज को वेकुगठी था ना 
सम॑ विराजमान कर धीरे धीरे श्मसान 
में लेजाके दाह किया / जब यहद्द न 
हुआ तो पघद्दी हुआ जा जयपुर की / 
जनता जाननी ८ और चद आवालबूद्ध ४ 


वर काकमिपरइार 
€“ ााआ आआ 


8$. 
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कक 


ैरकामी: 
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नम 
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४७० 
क्यू हु 
मेक, 
।०-%-०० हल 


|] 
कक ०क-क तट म कक नक कै 72७4७ ब१क का ७क कोट 2३ व ०३ श्रइ ०२०३ को जज क७ कछक पट २०० कक के एज रू आ # ० डशप्ा २० र्ककके ८०० # ३३१८ १.५ 


कर समगा+ जप, 


 :4€-१०७.७०३2:२५६८-२०.००>०८:-६८-५ ७७७ 


40 २ ६ के > 


४2:77 7:%<-१०+२०-२८::८२-४ 


कि बसत पचसी को खबारी लगी 
छूट और सात को सहाराज को किसी 


अफवाह उड़ी कि महाराज बारे गए 
दाह के समय श्मसान के चारों और 


एससान के अहाते की दोवार को लॉघ 
, कर अदर घुल गए। उपद्रव आर 
किया | सरावगियों पर पत्थर बषोए, 
संघीजी ने उनको पहले नमोई से 
समभक्ताया, कितु शांत न हुए तब 
फोजों को आज्ञा दी, बलवाई 'माग 
गए, शहर में ह॒छ्ला मच गया, तत्जण 


लुदने लगीं और महाराज के झारने 
सें संधी जी को ही सुख्य बतलाया । 
सचीजी ४ दिन तक सपरिवार भहलों 
में छुपे रहे, पाँच दिन फिर जप्ताव 


जिसे समय माता के गे सें आए 


$ परलोक वास हो गया। गभे में आपकी 


६ * हि ः ह सं $ | डों िलशछ आण कक 
* तक विखुयात है । इससे कोई सदेह नह 
ने देखा नहीं, आठे को अकस्मात - 


फोजें खड़ी थीं, फिर भी दशक लोग 


जैन संद्रि टूथ्नें लगे, उनकी घझूर्तियाँ 


४ जमाया, महाराज का छुकता किया, - 
ओर ब्राह्मणों को जिमा दिया। इसे 
प्रकार दुःख भय लीला सम्पूर्ण हुईं। - 
(३१८) “जय॑सिंह जी” ( तीसरे) 
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ब्ष 
१७ हा >>» 


उसके थोड़े ही दिन पीछे पिता का . 
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उपस्थिति केसी हे इसका राजराणियों :! 
ते निशय किया | उस समय जयपुर 7 
राज्य सें युद्ध कीं आग भमड़कती परन्तु 


आपके जन्म से वह शांत हो गई । 


आपके बचपन से सघीजी का दु!शासन 

चल रहा था उस से आप को अथवा 

आपकी प्रजा को कोई आराम नहों ै 
मिला । आपको सामान्य मह॒ष्य से | 
भरी ज़्यादा कष्ठ उठाना पड़ा | आपके 
४ विदाह हुए थे उनमें चन्द्रावत जी ६ 
छुख्य थे। उन्हीं के उदर से रामसिंह / 
जी का जन्म हुआ था खेद हे कि ६ 
नराधम ने जयसिंहजी की निदोष दशा 4 
में हत्या करडाली | पुराने कागज” : 
( वग ३ ने. १ आदि ) से आभासित 

होता हे कि 'हृत्याकाणड के अवसर ४ 
सें अजमेर से ए. जी. जी. जयपुर +* 
आए थे | उनके बुलाने से रावलबेरी- . 


३ “ * , श )( 
जालजी तथा ठाकुर लक्ष्मणसिंद जी ४ 


सबदत्‌ श्व६१ के. चत वुद्गी द को 2 
जपुर आएं ओर फतंहदीबे डेरा किया # 
सातें को दोनों सरदार बड़ साहब से : 


( या शोक मनाने अथवा सहानुभूति 


प्रकद करने का ) दरबार हुआ । 


चेत ब॒ुदी १३ को रावलजी ओर ठाकुर | 
साहव जयपुर जनानी डयोढी गए। ३ 
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रा लि शक 
$ बुढि अमावस तक ४ दिन वहीं रहे । 


अरयाक कि्कर्म, 
'व्व्याक, लिम्यनयामाए, 


9 एक 


##7ा आम, 


<-फ० 
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की 
। 
$। 


| 
| बह 
का 


# जिस 8 न कान _? सूषा 


' उसी अवसर में रूपा के छपाए हुए 


पहुमूल्य रत्नों को ओर संघीजी के 
जमीन में गाड़े हुए आठ लाख रुपयों 
को हस्तगत कर के राज के खजाने 
में जमा करवाए और यथा समय 
उन्हीं से कजो उतरबाया | अन्त म॑ 
कागजी कारवाई तथा तहकीकात 
होने के बाद संघीजी को थोड़े दिन 
नाहरगढ़ स॑ केंद रख कर ५ द्वे दौसा 
के किले स॑ भेज दिया और अन्त स॑ 
“चोर विनोद” ( पृ. ६३ ) के लेखा- 
न॒ुसार चुनारगढ़ स॑ जन्म केद कर 
दिया जिस से चह संचत श्पध्प्ट भ॑ 
वहीं मर गए। इसी प्रकार रूपां 
घड़ारण को केद कर के पुराने घाट स॑ 
विद्याधरजी के दाग में रबदी थी । 


(६ ) पुराने कागजोँ ( घगे ३ 


नं० ४ ) आइदि म॑ लिखा हे कि 'चेत 
सदी १ संचत १८६६ (यथा राज सबत्त 


5, 4०९५ 


| 2८६१ ) का ( ए. जी, जी. ) के चप- 


' ह्ामी न सेबरसिहर्जी खंनारोन को हटा 


डिस्सी भेज दिया । और 


बशा गर्व 


पकिमनइ१-०० पद, 
पु 


सुण्क 


; खो १५ सवस ८२ का देवीनद 
, ६ नसृचम ऋकॉम्रिल ) यथा पशञ्न मुसाहितर 
; झशरिश छए। उनमें ( $) रावल बरी 


(० डक निकीकम 


8 #- कक कफ इक के की कजबुली ब््आ ७७ कही 


जाके 


नाथावदों छा इतिदास | 


| 
| 
ह 


२६३ 


सालजो सामोद (२) बहादुरसिहजी 
मिलाय (६) राव जीवगर्सिहजी.द्णी 
(४ ) ठाकुर '"' *सिहजी शाली और 
(५ ) राव फ़तहसिद जी सनोहरपुर 
थे। “जगपुर दिस्द्ी? (आ० ०) में 
लिखा हू कि रावलजी व ठाकुर सा दिय 
* चत में जयपुर आए थे। सचघी भ्ूधा- 
राम जी सचेत थे दह अपहरण के 
सामान को छकड़ों स॑ सरवाकर बाहर 
भेज रहे थे। उनको चौसे सामोद के 
सेवकों ने रास्ते ही सें रोक लिया 
आर घन चस्त्र तथा रत्नादि चापस 
लाकर राज स॑ जमा कर दिया। ए. 
जी. जी. की सम्मति के अनुसार रूपाँ 
बड़ारण को साधोराजएरे भिजयादी 
ओर अन्य कारंवाई ऊपर लिखे 
अनुसार की गई पुराने काराज” 
(थ. + ने ५ ) म॑ लिखा है कि ज्ञटठ 
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वार 
अरसक, 


ई सुद्ी ८ संचत १८६२ को बड़े साहब 
५ एृ. ली. जी. आलवबिस और उनके 
; सहकारी ब्लेक साहब अन्प दो साहनों 
« सदित जनानी उपोदी का खरकसा 


४ (आपस का नाराजी) मिदान के लिए 
; /जमपुर आए थे, रावल जी व ठाकूर 


/ साहब बहीं थे। दास से नियत बज़ 
+ साहब लोग चापिस जाने लगे उस 


बह 


आज 


॥ समय छिसी कजीतन ने घड़े साथ्व पर 


है| 
वन्य कि. बहस ॥ के ०३७० “हु हि] कक के. कक कसम मु. मी छः क् 
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५ २६ नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १५ ] 
 स्‍न--++>- रस 
५ | बिक अर 
तलवार का वार किया, १ घाव आगए, | पता लगा कि संघीक्रूपारामजी के 
| घातक को तुरन्त पकड़ लिया ओर ए. । सहकारी अमरचन्दजी सरायगी के 
जी. जी. पालखीं सें बेठ कर साजीं | कहने से साहब पर सच्चे प्रथंम परता 
) के घाग ( अजन्‍्दी ) में चले गए। उसी $ इसमे चार किया था अतः बाजाप्ता 
* चक्त ब्लेक साहब पर भी तलवार 4 कारंबाई होने पर आधषाढ सुद्री १३ 
| चलाई गई उसे भी पकड़ लिया ओर # सेचत्‌ १८६२ को अंमरचंद, उसका 
ब्लेक साहब उस घातक की तलवार । ग॒मास्ता और परता हम इन तीनों 
| को लेकर बाग चले गए। मगर छुजीवों # को यथा योग्य सजा दी गई और 
+ मे यह अफवा फैलादी कि यह महा- $ मकानों में कड़ी लगवादी । स्मरण 
 रांज (रामसिंहजी ) का घात करके | रहे कि यह हत्या काण्ड केद में बेंठे 
$ आगे जारहे हैं । वास्तव सें हाथ सें + हुए सघी भ्लूधारामजी के इशारे से ॥ 
$ नेगी तलवार और दौड़ते हुए हाथी || हुआ था। जयपुर की प्रजा के लिए 
पर सवार होने से भ्रमवश लोगों ने | इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता १ 
। वा ही सान लिया और उनको पकड़ | परन्तु शपल वेरीसालजी के समयो- ! 
| मे के इरादे से उन पर रास्ते भर पत्थर ; चित प्रयत्न और दयालु गवनमेंद की * 
$ चषोए साहब घबड़ा गए और चततमान | विचार शक्ति के प्रसाव से सारी -| 
| आटस्कूलः ( अजबघर ) के सामने | (आपदा ठल गईं। कहा जाता है कि 0 
/ आकर वत्तेमान ' बालचन्द्र भेस? के | उस दिन आधी शत के समय .रादल 7 
| झन्दिर सें घुस गए परंतु दुर्भाग्यवश /' बैरीसालजी अपने चारों बेटों : शिव- | 
वहां के भी चोकीदारों ने उनको वही || 
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[ ॥ सिहजी, लक्ष्मण सिदजी , बहादरखसिह $ 
! चातक समझ कर मन्दिर के सामने + जी और विजयसिंहजी ) को साथ | 
| हो अजसेरी दरवाजे की सड़क पर 4 लेकर बड़े साहब के पास गए ओर :. 
| सार्‌ड़ाला। सारने वालों सें चीमा की |! निस्संकोच निवेदन किया कि ब्लेकं || 
| चोकी के २ चौकीदार, २ सुसलमान 4 साहब के बदले सें हम पांचों आदसी .' 
* आर १ रणजातसिंह स्पोत्रह्म पोता थे । | आपकी सेवा  सें उपंस्थिति हुऐ हैं 
॥ उन सब को उसी वक्त फॉसी पर । आप चाहें तो हमारा. इसी समाय 


लट्का के .प्राणांत कर दिया ।. पीछे  प्रणांत करवा सकते हैं? | धह सुनकर 


के /९-२7-२८८६६+ ्तिड्ल्स्ध चल मव्सट्यन्त ०२ ५-५ म्् श्नेट ११३-२:-:८०-२६१ “ले>:+2-+ ने प्र््श0र है; /:2““-“आुड #१९१७-केसपपत_€ू2 ०-२५ +>7-59 


( ना० ० ३५ ) 


>> 


। 


| जा. 


पय० १४ ] 


साहय अबाक् हो गए और उनकी ! 
[ अद्वितीय राज भक्ति से संनुष्ठ होकर ! 
राज्य की सम्पृण आपत्तियां दूर करवा 
हीं |घ्लेक साहच की हत्या के सम्बेध ६ 
सें त्रक्त साहय ने अपनी “पोलीटिकल 
हिस्द्री/ ( अथवा जयपुर इतिद्यास ) 
(धय. ४ ) म॑ लिखा है कि बदमाशों 
ने यह सोचा था कि एजेंट गवनर 
जनरल के द्वारा रावचल जी को मोकूफ 
करवाने का निश्चित तरीका शहर में 
विद्रोह होने से ही सम्भव है और 
बेसा होने से ही राजमाता ( चंद्रावत 
जी ) की इच्छानुसार सन्नी सगडल 
चुनने की इजाजत सिल सकती है। 
ऐसी तरकीय पहिले सर डेविड डाक्टर' 
घ्राफूटरलोनी के जमाने में मी सफल 
8३ थी। रावल वेरीसाल जी इस समय 
मरछके थे ओर उनके बेटे शिवसिंह 
जी फो अधिकार देने के लिए ए. जी. 
- और च्लेक आए थे | ता. ४। ६ | 
३५ को उसी के प्रकद करने के समय 
मिस्र ब्लेक ( उपरोक्त रूप से ) भारे 
गए | मुकऊ साहय के लेख म॑ यद अंश 
सबया असंगत दे कि 'रावलवेरीसाल 
जी सर गए थे और साहवय शिवसिह 
जो को प्मधिकार पेने के लिए आए ६ 
| थे ! घास्तव में रावल चैरीसाल जी 


'क 8७० 0 की ने व व 40२०७ का 
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जी पलक 
कमी, 
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( 
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शक्कर, 


कि कप 


६ नही छक्का, छोटे 8 एक क कि 
'बाकआए 
हा न्ज्् 
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श्र 


गा +:६-8०००७ 
5६००७०७०+१:०८-५ 


कमर आकर, 
#* का 


कम हो कि 
#0॥4 4-9०, 


० 


कल 
किट, बसत अबू, 


५. 


ब्कीव्की 


परत 
#” कक न 


रईस 


32:55:<6* 


$# & 
०४घ०८०-६+-३००० 


*/् 
| 


# कर्क छा७०/ (७०३५७ क पक पक 5 कम + नमक र......0. कफ कद 
न 
ह*्मयहकमिमगगा 


््हौ 


हर वाकित्वो-म 
का कि सीडी 
हैं था ७००७ # ॥ 0॥०-०-- जि. कै, 


कक 
मर पादाममधफरम 
क्र ऋषनकमिम 


कि नमक मक्का ातयुछ 


| 


००, 
*! 
पी 


हराकर 





कटनी जान 'ऋभां८ा पृ पड, उपापधा:प्रतनयछ,. धर कमान रन! पी "0पपएवतमुराइाजएर पक इणकरन्‍्क.इलापनेश,. सिकर-<ममपा-कादा-पॉफ सिशा- पक +००्कपदाकलारटघ 'तममपारधहन. "दाता कं. सनम हम. कल. आमपपपरानरन्‍रपपापमा,..€रायुमामपआ+. पराशा-पहइल्‍म-+++4 सिम भा की ५१:१०) >न-प5. 02 कषफेलन- 3-कानकएतन्‍न्‍नक्यात“ ला पाक... आफ न 


, शोततजी और राणावत जी आदि फे 
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नाथावतों का दतिहास | 


२६५ | 








मे करण्य ०-4 छा 


/ 


यहीं माजद थे ओर उन्हीं को दुबारा 
अधिकार देने के लिए ए. जी. जी 
ओर च्लेक आए थे। इसके प्रमाण से 
(१) “पुराने कागज” ( ने, ६६१ ) (२) 
ए. जी, जी. आल्विज का चेत बढ़ीं 
१३ संबंध १८६४ का खुद का पत्र 
(३) “खाता पही” ( न. ३४- दं ६८ ) 
आर (४ ) जयपुर पब्लिझ लायदेरी 
( पुस्तकालय ) की लगभग सौ वर्ष 
पहिले की “ जयपुर ट्रायल्ख” “जयपुर 
अशियोग निणय'” आदि दे जिनके 

खने से स्पष्ट प्रकद हो जाता है कि 
'राचल घेरीसालजी को झूचत्‌ १८६२ के 
चेतसें दुबारा छुसाहिबी मिली थी जिस 
के सम्मान सें राज से हाथी शिरोपाच 
तथा राजसाता चन्द्रावत्तजी, 'सदि- 
पानीजी, दूसरे भटिषानीजी, सातवें 
भव्यिानीजी, मेडतणीजी, चाँपावत 
जी, तचरजी, उद्यभाणोतजी, ख़ुजा- 


छः मी 
अजा20-॥०७०४०७० 
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2९९४ -नकिनदकका, 
कफ ्यण्ज्स 


! सो रूपए और एक एक दुशाला 
ओर राजभक्त रेयत के, नजरों फेलग- 
'भग झठार द सी रुपए आए थे और वह 
सबत्‌ १८६४ के जेद सदी ४ दीतवार 
को पदर दिन चढ़े परलोक पथारें थे । 

(१० ) रावल जी को दुबारा 
अधिकार मिल जाने से संघी जी फ्री 
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$ २६६ नाथावतों का इतिहास । [ आ० १४] *$ 
हम कं हुं आल. 
* छज्जीब पार्टी दि होगई ओर ) “नोवतखाना? श गे गया था £ 
४ छुजीव पार्टी फिर नाशाज होगई और )॥ खाना? # शुरू हो गया था : 
| उसने शघलजी के शासन विधान में ५. संबत्‌ १८६४ सें वरीसाल जो का ३ 
| विष्न डालने का पडढ़यन्त्र फिर जारी | वकुणठ वास होगया पीछे शिवसिहजी 


३ कर दिया जिसमें नाम दूसरों का, $ को उनका पद प्राप्त हुआ उस समय 











जा शााारणाम न 


| गे ६ है ग्चों 
| काम कुजीयों का और बदनाम रावल ५ भी छुजीबों के कुचक चल ही रहे थे ; 


महा वृद्धिलान दृरदर्शो मठुष्य थे अतः 4 तथा लक्ष्तणसिंह जी के सामते यह 
उनपर कुजीबों की छुचाल का कोई +# संतव्प पेश किया कि (१) था तो हम 
असर नहीं होसका | इधर रावल जी $ यहाँ से अलग होजावें या (२) हप्तारा | 
प्रधान समन्‍्त्री ओर उचर ठाकुर लक्ष॒म- | एजेद यहा रद्द करे अथवा (३) श्जिंसी ! 
! 
4 


| 
4 
जी को करना था| किन्तु रावत जी + इस कारण मिस्टर रास वे शिवसिहजी ! 
। 


णशार्सिंह जी प्रधान सेनापति थे इस । कौंसिलस्थापन की जाय, इनमें एजेंड $ 
$ कारण जहां कहीं कोई उत्पात करता | का रहना सवसान्य सम॒क्ता गया। ( 
! तो तत्काल उसको यथा योग्य दशड ! उन दिनों इस देश में (१) जयपुर का / 
हे दिया जाता था। सबत श्य३ सें | (६) जोधपुर का (३) भाधोपुर का | 
१ सनोहरपुर राव जी के (दाली पुत्र )  (४)अजपमेर का (£ ) भोजपुरी (६ ) ई 
/ चिसनसिंह ने जयपुर राज्य के अन्त- | घटदसून्या (७) कालूड़ी (८ ) बड़ोकल . ५ 
( गत साहीबाड़ को दवा लिया था।उस ; का (६) नया बद्दा का (१०) चीतोड़ी 
| कोवापिसलेनेके लिए राजकी अचुमति | (११) चाँदोड़ी और (१६) करौली का * 
। मिलते ही लक्ष्मण सिंहजी मौके पर गए ; रुपया चलता था। इनसे कोई चौथाई । 
॥/ और चिप्तनसिह को परास्त कर साही- ॥ कोई आधा और कोई पोंण सूल्य ; 
4 में * सक2 
* बाड़ को जयपुर राज्य के अधिकार में + का था। ऐसे झपए यथा योग्य बच्चा । 
| फक्रिया। “पुराने कागज (मै०३५) से 4 से चलते थे । संचत्‌ १८६६ के भाध- | 


खचित होता है कि इस अचबसर से $ से राजमाता चन्द्रावत जी अपने पुत्र | 


| । 
/ +* “तौबतखाना” दुदुभीगृह अथवा नक्कारखाने का ही नाम है विशेषता यह है ३ 


४ कि इसमें नक्कारों की अपेक्षा नौबत बहुत ही वड़ी होती है ओर उसका उद्चघोपः बहुत दूर ई 
(५ तक सुनाई देता है कई एक स्थानों में प्रातः £ बजे, साय संध्या समय, रात. के १२ बजे -.)/ 
ओर रवि या किसी भी नियमित बार के दिल प्रति पहंर भें बजाया जाता हैं । । 
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| >£,. | 
५ [धा० १५% ] नाथादतों का इत्तिद्यास । र५७ ६ 
: | 
ह् छः. का 2०. बम ही. पका सके-कगान;नतक टी पानकमपपर कपास च्ब् ब्कक बना बक नि अल  अइ&उःऔ ांचचाििाााााााााौ5+5***“्घपघेैु्ू :<--+-- ९० आकर | 
हे )| 
/ 


ओर त्तोल ८४ तोला मर का १ सेर था ' 
हिछे लिखा गया दे कि कई कामा 
सें गड़यह होती रहने से गवनपंद ने 
रिजेंसी कॉसिल-स्थापन_की थी.जिस 


_अरक्‍पानमपयाधम 


ही का लिक्र सामोद सावन्पां 
5 के गए थे। बहा चार सामाद को 
आर पे सवारी आदि छा प्रचन्ध किया 
गया था। इसी घप ( सदत्‌ १८ ८६६- 
धन घढ़ी ११ यपपर के महाराणा 
परदारसिदजी चौमस पधारे थे और 
लक्ष्मगसिहजी के आतिथ्य सत्कार को 
आदर सहित ग्रहण किया था। ““बहो 
खाता? (ने. ७५६ ) के लिखानुसार 
उनके साथ स शर, सापतनत, सह 
गाती सेवक्रगण हाथी, घोड़े, पालखी 
ओर सेना समूह आदि सकड़ों आदसी 
आए थे और उनके आगत खागत 
में अनेक प्रकार के फल-फूल, साक- ॥ दे कि 'राती चन्द्रावतजी ने रिजेंसी 
पात , भेवा-मिठाई और चहुसल्य | को कमजोर सूचित करने की इच्छा 
वशस्ासपण चंत गए थे | उन दिनों | से सेघसिदजों को इशारा करके नागा 
घाजार भाव से आदा १) का ४४ | को बहका दिया और खड़ारोंतों को 
सेर, गीहँ (|) मण चीनी 59 मिश्नी | 'भड़का कर वागो बना दिया। तप 
॥ बूरा 5६॥ पतासा 5६॥ लाइ 5८ ; ठाक्र लक्ष्मणसिंह जी ने उन पर 
पेहा <० पेठो 5६ , तेल २९ सेर तमाख्‌ ) चढ़ाई की ओर दूश्ू के समीप जाकर , 
२१ सेर, चाचल २१ सेर, रूुई २२ सेर, | उनको प्णातमा परास्त क्रिया ! इश्त 
सप्त का चमहा तास्वा पूरा नग ६ / अवसर म॑ एक नागारपासी ने लद्भग- 
पाह़े दस आने का पैसे १) के ३० ६ सिंदजी को लिखा था क्लि आप 


गण, 
ह-- हक ७ ॥ छ 


कु कक कक के 


श्र 


9-०7... लक 8 -+ 


म॑ सामोद के राचलजी तथा घूला के 
रावजी आदि थे । इन लोगों के संभान 
के लिए पह शिष्टाचार क्लिया जाता 
था कि काम करते समय इनके पास 
महाराज के अड्ञ का अगोछा, कमर 
का कदारां, हाथ की तलबार और 
नामकी छटर रहती थी | इस विपय 
में मर साहवय ने अपनी “पोलीदि- 
कल हिस्टी” (आ० ३) में लिखा 


ूँ-७ ९४ 8 ७- 


भए७०-4०३००कर 
आशसम्यआार |, 


कू0 & कर फूल 


यानी कार, 
#* गए म्पर, 
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३० नस जा छक ७ 


कारक कार 
8०७००, 


६० ७७-८2 5:०० ००» |] 


्यक “बॉ 
# 


है 0७७ ७३७-क- 


काका, 
2०२७ 


क्र 
री 


पालक 
०, 





* “भझावली” सामोद फे समीप खोला फे जलाशय पर एक मफ़ान में ७ बिन 
विश्नरूप में पुछनी दूँ । माघ और भादवा के शुरूपत्ष में इनके यहां हज़ारों स्रियां अपने 
गोद फे यहों फो लेकर जाति दियाने फे लिए प्रतिदिन जानी :े। जो बदा नहीं जासकनी 
ये स्थानीय सावली फे जाझर संतोप फरती हें । ५ 


। 
“6३ 
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; नागों की रक्षा कीजिए और उनको 
|| रंणह बढ़ाइए | ईश्वर आपका प्रताप 
ः घढ़ावेंगे । 


द | (११) ः 
/ अगस्त सन्‌ १८३१ को पू्वोधिकारी 
की बदली होजाने पर सिस्टर थ्सेवी 
[जयपुर के रेजीडेंद नियुक्त हुए । इनके 
' सबंध हें “जयपुर हिस्दी? (अ., ५ ) 

| लथा “पोलीटिकल हिस्ट्री' (अझ. ४ ) 

$ सें जो कुछ लिखा है उसका सारांश 
| के 'धलवी साहब उदार, अनु- 
$ अबी, नीतिज्ञ और द्रदर्शी अंग्रेज थे 
नहोंने शचल शिवसिंहजी तथा ठाकुर 

।! लच्पशसिहजी की झष्पति एवं सह- 
४ योग से जयपुर के हित निमित्त अच्छे 
3 अच्छे कई काम क्लिए थे। इधर बाथ- 
! गांधवों का प्राधान्‍्ष ओर उधर साहब 
$ बहादुर का सोजन्य, दोनों सोना और 


$ खुगन्ध थे । इस देचदल झछुयोग से | 
५ जय॑पुर की पूव लतापित घजा को पर : 
९ संतोष मिला इन लोगों मे फौजों का ) 


॥ फिजूल खच कम किया, निर्क अर 

शस्त्र बेच: दिए, अधिक तनख्वावालों 
५ को-अलग किया सेटिलसेंद ( प्रबन्ध) 
( क्का) सहकक्‍मा कायम: किया-निरथेकः 
( जीविका खालसे की, हाथ ख्च की 
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[ अ० १५ ] 


मात्रा घटा३ई, आय या व्यवसाय वृद्धि 
६ के काम शुरू करिए, देय करके ३९ लाख 


॥ और कज के ४६२८६६६ गवनमेंट 


चत्‌ श्य६६ ता० १४-. से माफ करवाये, देय करके निधमित 


/ ८ लाख को आधा करवांया, उस 
५ सप्तय राज्य की आपदनी २३०२०६२ 
। थीं ओर खच ३२५४०००० था उसको 
५ २१५- ९८ लाख आय ओर २०- २२ 
) लाख खच ठहराया । ४१६५६ सिलह 
| पोशी सिपाहियों को घठाया और 
शेखावादी की-फौजों के खच-को देय 
कर सें भमरवा दिया । कितना भारो 
हुस्छाध्य या असम्भव काम था। उस 
को नाथशांधवादि के सांनुरोध आग्रह 
करने पर' उदार थसेवरी ने दो ही वर्ष 
सें सफल कर ढिया। इस विषय में 
खर्थ थसवी ने सूचित क्रिया था कि 
( “बसूजिव हिदायत साहब बहादुर 
कला राजपूताना के बड़ी खुशी के 
/ साथ वाकिफ करता हूँ कि यह परम 
3 लाभ और असंसव सफलता ठिकाने 
+ चोमूँ ओर सामोद की कोशिशों से 
हुई है ।” “पुराने कागज” ( वर्ग ५ 


<+०+ ० 


१ ने० ३३) सें उपरोक्त कामों की सफ- 


॥ लता के सबन्ध॑ सें लिखा. हे कि सवत्‌ 
।. श्प्क्ष्य के-भादवा बुदी १ को जयपुर 
॥ राजप्रसाद के खुखनिवास' में ए 


भ््म््स्न् ल््््र् शक 
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५ [झआ० १४] नाथावतों का इतिद्यास्त । २६८ * 


हा 
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[ कक... रे का 

भारी दरवार हुआ धा,उसमं ताजीमी र से राजप्राता मद्दाराणी चन्द्रा- 
| चतजी ने फरमाया द्धि आज केकाम 
4 का बीज ता रावल वरीसालजी और 


सरदार, खाश चौकी सरदार और 
यान छुसदी आदि सब इकट्ठे हुए थे 

| और सरकार गवनसेंंद की ओरसे सदर ३ ठाकुर कृष्णसिहजी ने घोया घा और 
लेंडन धसवी साहव के माफत माफी 4 सफल थे दोनों सरदार ( शिवसिंहजी 
दि का जो खरीता (अथोत्‌ प्रमाण + ओर लक्ष्मणसिह जी ) फियों थे ? 
त्र) भेजां था वह पढ़ा गया था। ५ जिस भांति ज्यादा भरोसे के हो उसी 
उसमें लिखा था कि 'हमने यहाँ (जय- + भमाँतिराज की सेवा म॑ सी सदेव ध्यान 
र) का जमा खच देखा तो राज सें $ रखते हो |? अस्तु | दरबार चरखास्त 
हत दोदा नज्षर आया, यह अद्ानहीं | टआा आर सब लोग यधथास्थान पधार || 
दो सकता। इसलिए सरकार कंपनी की | गए । इसके सिवा थलेवी साहब ने | 

महाराज फी दोस्ती के और राज | स्याप और शासन विभाग जो अब 
सरसब्जी के विचार से हुक्म | एक एक थे उनको अदालत ओर 
आ दे कि जो ४० लाख का मामला | 'फौजदार के रूप सें ऊुदे स॒र्े कायम 
अबच्तक का था सब माझ हुआ | इसके | करवाए । इसके धाद- 
अतिरिक्त आगे जो ८ लाग लगते |. (१६) जयपुर राज्य की उत्तरो 
उसमें झअब ४ लाख लिए जायेंगे | सीमा के प्रदेश में शासन विधान के 
भर से भी सरकार कम्पनी का /. नए कायदे कायम कराने के लिए सं० 
ले उठा लिया जायगा और शेखा- ई १८६८ सें 'नीमकाथाणा की छावणी' | 
घादी में जो ज्यादा सच है उसको / स्थापन की गई। उसको सर्थपिर करने | 

फम्त किया जायगा। इस अभत- $ के लिए ठाकुर लक्ष्मणसिदमी अपने || 
पूष खुशी क हप में उपस्थित समी ५ दल बल सद्दित उस देश म॑ गए थे । | 
सरदायों ने महाराज की नज़र की | चहाँ के मुखियाओं से मालूम इआ 
| और ठाऊर लक्ष्मगर्सिदजी वा रावल 4 है कि पहले चीप लाटठा के समीप में 
शिवसिंदजी ने कहा ' कि- यह काम / छावनी डालने का सत्रपात किया गया /. 
पहन कठिन था परन्तु हृजूर के धताप + था। बहों जोरावबरलिंह की दागी के (/ 

श्र 


से पार पड़ गया।' इसके उत्तर में | पास घूलकोद का काम भी जारी दो 
(व ढक ०० कप कक $०७७०७ ८४२० ह नल डस्स्‍पसरचफ्रणशधटासछकरूनस बसपा € >>पिर 02“: मल 7 *- रु ००३०७ कलम 4०७७6: न्न्क्््ट्ट ७७०७ के १-4 5( 





कक उछे के 
। १) 4 । 
2६९०० ००६-८०६६०००४१८::४*० 
5, ,०॥ 
) ये 
27:2:€-०2०००१2:६००००११-३:-८ 


७०००+- रे: 2:5६-4०५००-१: 
अंक ुँड 


8|5 


लक ००«0»>«4.. बल 


थ् 


रकम जल हि कि बी आल्कक या कि. 
्न्ग्ज 
५ बा 


पफरपकीगराारर्र 
हक अज 


) 


ध्भ 
७०७७-कैट००-<६+ 


४4%. 


>+-६३००००१; 
ध 6& 


>ैै१/८०००६३००००७-१); 
कक कममुक-  अीआ 


कफ 


ब्ाईन्यी।क सकी 


भ्रे5 


"काश थे ० 


ध्डा 


बटदत्ा2१०००३2:22:६8००० 


ह्र्प 
20 
कक 


॥ ीघ००७ नस. कल  ] भा 4०० ०मकक जा ३०- ० २ग्म्ग्नलटटाडएबण> न ग्र््ध्ः 
शर्त 20 न्‍्थ 4 
।आशाक. 
शो 


७०००७३०८:८५ 


हूँ 


किम, 


०० ७ छीन ग्रिड एक &9 री प्राण छत 0७ सी 


4व-इमाानतथर 
के 2 द _ धाउक्क 
विश मन 
>>पयायाहर० २७ 


अं तह; नन्‍्मञकाम 


ह 


ग्के 


अपाकशमिय- 
स्ासिदीबना 


ह. 


(>> 
| 
रथ 


<६+ ० ०००32-:::६€-४९७*कलेट:27६६+०००३२०:५:६९-२७०५०३-२०:६६-५७७५०७१--२४५::८६७७००७७:२९:६६-+००००-१)०- ८८६९-५० ७ ०%:८::८९-+०००३१--५-८६६-१७७५५७३-८:-६६-००- ०३१ 
नह 
4 २७० नाथावरतों का इतिहास | ५ | आ० १४५ ॥ 


| 











रा मायहहम+-अकन्‍न्‍फेमहाान्पीक.. न. चिह्न 


गया था। क्रिंतु पीछे उस देश के 
सोसिया लोगों की सम्मति के अल- 
सार नींसकाथाना के पास उसझी ) 
स्थापना हुई ओर वहीं 'सवाईइरामगढ़' 
नासका कसवा घसाया गया |? कहा 
जाता हे क्लि किसी जमाने सें वहाँ एक 
नीस के नीचे थाना थां वहीं एक चत्र 
तरे (नीस के गद्द ) पर चेठ कर हाक्षिम 
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| ( पृ.९७ ) में लिखा है कि ठाकुर 
+ किशनसिंद्र खगारोत, खंदेल वाले ने 
( कालख के छिले पर कब्जा कर लिखा 

था उसको संवत्‌१८६७-६८ में लद्दम- 
गुरसिहजी ने कद किया ओर फिला 
खाली करवा लिया । इतिहासों से 
मापसित हुआ हे कि धसवी न जो 
लेजात का खच कम छ्िया था 
को कजीयों मे उचित नहों माना 
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£ या वहाँ का तालुकदार न्याय इन्घाफ + उस ई 
! $ और सेघसिंहजी के संडेल 
£ करता था। कालांतर में उस जगह | और सेघसिहजीं के सार्कत खड़ल 
+ बस्ती बढ़ गई और “तीसकाथाना' | के उपरोक्त कृष्णसिंह तथा चिष्णु | 
५ उसका नाप्त होगया । उस छाब्रनी | सिंह को सकेत करा दिया । वह दोनों 4 
| की स्थापना कर के ठाकुर साहब लच्षम- [ चुप चाप के अ गए ओर “पुराने |! 
; शर्सिहजी ने वहाँ की जनता को || कागज” ( चर ४ नं. १७ ) के अनुसार * 
| जिमाया ओर चनुखुजजी जामतो मे ; तत्काली न दगरक्षक सेरूसिंह नाथावत | 
) 


कल, 
लन्ड 


को अलग कर के संबत १८६७ के 
मॉगशिर ठुदी £ शनिवार को किला 
सें अधिकार कर लिया 7? शुकसाहब ६ 
ने “पोलीटिकल हिस्दी” (अ. ४) में | 

4 
लिखा है ,कि जयपुर के तत्कालीन :; 
एजदथसवी साहब ने जयपुर कीं फोजों १ 
शेखावादी सेनाओं और नाथवॉबचों | 


के सहयोग से फकालख पर चढ़ाई की 


बन 


“902०... 
2 


साफत सोजन सामग्री आदि तेपार 
कराने का विधान किया । 


नम न्नफे 


खली 


(३ ४० ९३ ३ 222“ अल । 
40004 के, 
आस गम . तक 


( १३ ) जमपुर राज्य सें “कालख 
का किला? विख्यात है । वह एक सीधे 
पचत की चोटी पर बनाया गया हे । 
उसमें शन्नु का प्रवेश सहज ही नहीं 
होता है | उसकी चाँद वुज अपना 
सहत्व अलग रखती है। किले के आर १५ नवंबर सन्‌ १८४० को किला ) 
सपम्तीप में पहाड़ जैसा. एक दीया द्द ले लिया । “पुराने कागज ( वगे १, 

'नान्हीईूँगरी' या घागड़ों के बास 4 न. १७ ) से सूचित हुआ है कि 'उस 
नाम से विरुयात है। “शादेहिस्दी” ई लड़ाई में जयपुर की फौजों का डेरा ई॑ 
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4 [आझ० १६] नाथावतों का इतिहास । २७१९ ६ 
' आाकराभाकनाकारंकाइलप पाए पामालभाालकनपर भाकबर 

# 8 ६०४ ० 4 हे 4 ९५ सिं है 
 नान्‍हीं डँगरी के पास था। सॉगशिर | जी जो लक््म्णसिंहजी के प्रधान थे 
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विकलांग. ही, 
कुल सील. 


श्र ०, 
अर 4०० टू व ०७० क 


घुद्ी १४ सोमघार को युद्ध आरंभ 
हुआ | जञगी तोपों से किले की दीवारों 
सें छेद किए गए | ऊपर से दुगरक्षक 
धदकां की घोछ्लाड़ कर रद्द थे ओर 
नीचे जपुर के सैनिक किले की दीचारें 
टद्टा रहे थे । किंतु मजबून दीवारें ही 
नहीं। तव फास्दर की सम्मति के अछु- 
सार धरवी साहब ने नसीराबाद से 
बड़ी तोप मगवाने का विचार छिया 
यह छुन कर लक्ष्मण सिंहजी के सा- 
दसी सांधियां ने नान्‍्हीं हँगरी के 
रास्ते से रखे के सद्दारे किले सें प्रवेश 
किया आर पाप के अमावश की रात्रि 
स॑ किले वालों पर धावा करके चाँद 
बुज म॑ कब्जा कर लिया यह देख कर 
धसवी साहव घड़े हर्पित हुए और 
उसी चाँद व॒ुज सें बेठकर लच्मणसिह 
जी के प्रति संतोप प्रकद छ्िया । उस 
अवप्तर में २खंगारोतों सहित कृष्ण 
सिंद ओर मेघर्सिह को केंद किया किंतु 
क्ृप्णसिंद जयपुर पहुँच के छुरी से 
अपवात कर माघ ठुर्दी ३ दीतचार को 
भर गया । उस बुद्ध सं जयपुर के ३०० 
आादमी मरने  मेजरफारटर जा अंग्रजी 
फीज के अफसर थे अपने दा पुश्रां सहित 


धायल हुए थे और घज्नी चांदुलाल + बिदा किया लोक प्रसिद्धि सं उनका 
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' और “पुरान कागज्ञए ( नं० ७०७ ) 


( 
| 
वह भी ज़स्मी हुए थे। “जनम्ुति” | 
सें विख्यात है कि 'थुद्ध के अबसर सें | 
जंगी तोपों के लिए ज्यादा बारूदकी | 
जरूरत हुई तव आसमेर के समीप अमरा । 
की गठ़ी के खजाने से दारू मेगवाई 
गई । लाने के लिए चोमूँ के चतुरुंज 
जी डायला गए और जगी सामान ले 
आपे । संघी रूपचन्द रामलालजी 
नजो उस युद्ध से मॉजूद थे “आत्म 
परिचय (ए०६) सें लिखा है क्लि 'उस 
युद्धपं चाहान भी शामिल हुए थे उनकी 
सेवा से साहव तथा सरदार बहुत 
संठुट्ट हुए | पीछे सरदार खदेश चले 
गए तब रामलाल ने किले का जखीरा 
था सरंजाम जयपुर भिजवायथा और 
चहक्ने के लोग जो माग गए थे उनको 
व॒ुलवाकर चबसापत करवाई ? कालख 
विजरय॑ के वाद दाकुर साहिब लचक्मण 
सिंददजी ने संचत्‌ १८६७ चेत बुदी ७ को 
थसनी सांहव को चोसं ले जाकर पड़ी 
धूम घाम से उनका खागत किया 
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के अलुसार उनको २ दिन तक चौमे 
रख कर सन्नी भाव पढ़ाया और 
उदारता पृगां बताव के साथ उनको 
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नाप्त 'तसबीर साहब!” था | ओर 
उन्होंने जयपुर राज्य का अपूर्य हित 
साधन किया था| अस्तु । 


(१४ ) सदहाराज जयसिह जी 
( तृतीय ) के जमाने में जयपुर के 
अन्दर अफगाती पठानों का एक सलझ्तू द 
रहता था। चह सहाराज बड़े सान- 
सिंह जी की काव॒ल घिजय के वाद 
५ सवत १६४८ सें यहाँ आया था । 
पराजित होने, गरीबी धारण करलेने 
ओर सर्वेधा राजसक्त हो जाने से 
'शज ने उनको यहां आश्रय दे दिया 
था। सैकड़ों व से बड़ी शांति और 
सानुकूलता से रह कर कहे पीडियां 
बिता देने से वे यहां के से ही होगए 
थे। उनके सीपे-सादे चत्तोव से कभी 


०्.>ु 


दिन ये ' पूणी के सांप ' घन जायेंगे 
अथवा “ठंडी राख के अगारे ? हो 


कर थोड़ी देर के लिए थे बसे होगए थे 
“जयपुर हिस्दी” आदि के लेखालु- 
खार सबत्‌ १६०० में राचल जी को 
$ साथ लेकर घसवी साहब खेतड़ी गए 
थे | लक्णणलसिंहजी उनका काम करते 
|! ऐसे ही अच्सर में-पठानों ने 
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; यह खप्म भी नहीं आया था कि किसी 


जायेंगे । किंतु कुजीबों के फरे से फेस 
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के रास्ते से चन्द्रमहल सें होते हुए अ- 7 


अपना उम्ररूप घारण किया | रात * 
का समय था, भोरी दरवाजे वद हो 
गए थे | जयपुर की जनता आधी से 
अधिक सोगई थी, राजपरिवार अपने | 
सहलों में थे, ठाकुर साहव लक्ष्मण- : 
सिंहजी अपनी हवेली चले गए थे । 
ओर रावल शिवसिंह जी दोरे से वा- 
पिस् आए ही थे । ऐसे सोके से जलेबों | 
चोक के अन्दर अकस्मात्‌ ही बन्दूकों ३ 
के फायर होने लगे और गोलियों का | 
सड़ भसड़ाहट खुनाई देने लगा उसको ६ 
उनते ही शहर के आदमी भय सीोत ) 
दशा से सगे और रावलजी को हाथों 
हाथ सूचना दी तथ उन्होंने प्रधान सेना 
ति ठाकुर लक्ष्मण सिंह.जी को कह- ॥ 
लाया कि 'वह घटना स्थल सें पहुच 
कर दुष्टों का अति शीघ्र दमन करें। || 
यह झुनते ही ठाकुर साहब ने समीपी ; 
सचारों को साथ लेकर महाराज के | 
सहलों में जाने को प्रस्थान किया । कितु 
वहाँ प्रत्येक खिड़की दरवाजे बन्द थे | 
झोर अन्दर हाहाकार होरहा था 
इस कारण गोविंद देव जी की ड्योढी 


न्ल्ट््स्स््स्दभशन 


“+>क कृत 


अं 


कस्मात्‌ ही अफगानियों के समूह सें । 
जाकर उनको घेर लियों और अपने ( 


तीएण खज़ से उनको गाजर सूली .* 
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जज मल कमल जलन कलर कल िलिल किक 
पे तरह कादना शुरू कर दिया। बात ॥ कलेवा पृन्नकेतु को॥ १॥' हससे खत; 
भापित दोता हे कि उन्होंने दूसरों 
के भड़काने से राज प्रासादों में यह ! 
उत्पात किया था | अस्तु । 


हम आई 


आना प्याक का 
हरा 8 ६५ 
४०८०:६५०० 
जब २] 
फ़ बैक --म कक कण 


से सम सारे गए। अंत सं 
छलुसेंधान सके सालूम हुआ कि या 
भांपण दत्वाक्ागर छुजीवां की छुम- 
न्गा सानने से ही हुआ है अतः प्रमा- 
तेहाने ही उत्पातां वे छख्य प्रचततकों 
का देश निकाला दिया, रायचन्द 
हलकारा को फाँसी पर चढ़ाया और 
भानसिंद चद्रावत को आठ चप जेल 
की सख्त सज़ा दी । इस घटना को 
“धजुक साहब ने चलवा' घतलायाहे ' 
“चीर विनोद” ( पृ० €३ ) से इसको 
कावुलियों का युद्ध! सूचित किया है 
४ जयपुर हिस्द्री ” स॑ इसे अफग़ानी 
युद्ध साना हे ओर “जयपुर की 
जनता? म॑ यह “ठोषरयों की लड़ाई” 
के नाम से विख्यात हुआ है । इस 
सेपन्ध स॑ 'चद कवि' (जो उस जमाने 
सं मोजूद थे ) ने लिखा है कि आए 
दूरदेश ते-पठाए काल किंकर के, छाथे 
लाड़ि कावुल लजागे निज खेत फो 
धाये कृदि अन्दर-सिखाये मप सदिर 
मं, पदर ला मद ततकाल तारि सेत 
का । चाह दे; सुनत चढ़-चौ से नरनाह 
“चन्द', ओगिन के रंग से रेंगी है « आकर कई एक नए विधान ऐसे बनाए 
नमि रत को; सेवा खाय माते-मारे ; जिनमे यहाँ के साम्रन्तगगा पूर्णातया 
, झुंगल पठानन को, मेरे जान दिया था ॥ सहमत नहीं हुए । अन; दस प्रकार 
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ञौैन्के की 


( १५ ) संवत्‌ १८०१ से थसवी 
साहनच चले गए थे और उनकी जगरह 
जोधपुर के एजंद लेडलो साहवथ आ 
गए थे। यहाँ आकर उन्होंने सब 
प्रथम “पोलीटिदनल हिस्द्री” (१. ४५) 
के अनुसार सती होना बन्द किया, 

सदजायी पचियों का अपघात रुकवाया, 
चारण भांठों का बेहद त्याग चर्जित 
किया, राज्य म॑ अनेक जगह बंधे, कूए 
ओर तालाब चनवाए, अमेक स्थानों 
स्कूल कालेज अस्पताल और सके 
वाह और अमानीशाह के नले 
चिलायत के कारीगरां से ३॥लाख 
लागत का पक्का घंधा वधवाया, 
९० चंप धाद परवबाद हां गया ) 
कामों से उनका घश पढ़ा ओर 
त। उधार हुआ। किंतु भूल मलाई 
भी हो हीं जाती है और पह 
इला से भी हुई । उन्होंने यहों 


नग्न 
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के वेमत्य को देखकर लक्ष्मण सिंहजी 
चोस चले गए। कहा जाता है कि उनके 


. साथ में कई एक वुद्धिमान उंपक्ति ली 
[ गये थे और उनके जाने से राज के 


बहुत से काम रुक गंये थे। इसं कारण 
“पुराने कागज” (नं, ७२५) के अनु 


: सार विवश होकर लेडलो सांहब ने 


चौसे से शिवबख्श जी पुरोहित जसे 


 प्रवीणतम्त न्यायाधीशों को वुलवाया 


ओर ऋदालत के अटके हुए कांसों को 


, रुधरवांया इस संबंध सें घ्क साहब ने 


अपनी “पोलीटदिकल हिस्टी (पू. ४७ ) 


: में यह सूचित किया है कि ठाकुर 
 लक्ष्मणसिंह जी में अनेक प्रकार के 
: अद्वितीय गण होने से लेडलो साहब ने 
: कहा था कि ठाकुर साहब आत्माशि- 


सानी प्रतिसा सम्पन्न , प्रभावशाली 


. पुरुष हैं। जयपुर राज्य की सेना के 


सर्वोच्च अध्यक्ष होने की देसियत से 


आप अपने अभिम्नत निःशंक सिद्ध 


करते हैं. काय साधन सें निर्मोक और 
प्रवीण हैं। इनके आतंक से अकुलाकर 
मेघसिंह डिग्णी चला गया और यहाँ 
गवनेसेंट की ओर से जो एजेंट आते 
हैं वे भी संशंक रहते हें । अस्तु ऐसे 
गुण होने से उनका आदर सहित फिर 
आवाहने हुआ ।“ पुराने कागज ?? 
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( वगगे ४ नें. ६ ) से विदित होता हे कि 
से. १६०३ से लक्ष्मणसिहजी हरद्वार 
गए थे | साथ सें मुरतब, लवाजमां 
सरदार लोग, सेना, सेवक ओर स 
वारी आदि सेकड़ों का समुदाय था। 
रास्ते में किसी प्रकार की रोक दोक 
या अखछुविधा न होने के लिए जमपुर 
के सर्वोच्च अधिकारी अग्रेजों ने एक 
व्यापक परवाना दे दिया था ओर 
साथ में अपने यहाँ का चपड़ासी 
भेज दिया था। यात्रा के निमित्त 
यहाँ से बेसाख खुदी ४ को रवाना 
हुए। पून्यू के स्वान किये | गो, भू, हि 
रणय और रजतपछुद्रा आदि का दान 
दिया और जेठ खुदी सें वापस आ 
गए । यहाँ आए पीछे लक्ष्मण सिंहजी 
|] ने पूर्वोक्त . परवाना आदि के लिए 
॥ लेडलो साहब वगेरह को धन्यवाद 
+ दिया और रास्ते सें गवनसेंद के द्वारा 
( उपस्थित किए हुए संपूर्ण प्रकार के 
४ खुख साधनों की सराहना की “जय- 
( पुर हिस्टी” (अ, ५ ) आदि से आ भा- 


!( 
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$ सित होता है क्रि 'संचत १6०३ सें ६. 


१ ११ बे के सुकुमार महाराज रामसिंह 
/ जी की सनिक शिक्षा शुरू होगई थी । 
कसरत करना, शर्त्र चलाना, 'भाला 


७०-३५-२०-८८-०००००५२-२४२ 
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९ ९ 
+ 


( 
( 


१८००३" प्-<€ू-१ ०७०० 


| 
| 
|| 
| 


०22: ४६४२७ 


०१०-2:-२०००+८ 
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॥ मारना, लाठी फेकाना ओर देशी खेल / 
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ऋण मश्का कया वार, गड्कि नकल स्या, 


न कण ७७० ० १६ ७००७ ७ को जम न यह क०० कक 2 » 


| का त थ 8#-8 | 


कक ७७ ३९७ फ 


बह पकासाण्पुर अब 
जा आरा. 
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नाथावतों वा इतिद्ात । 
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खतलना आदि नी उनको लिगखाया 
' गया था और चिद्याभ्यास के लिए 


आगरा में पहित शिवद्रीन जी भी 
आगए थे | 


(१६) संचन्‌ १६०४ भ॑ लक्ष्मगा- 
सिंट् जी की यही याई जढ़ावकुँवरि 


: का विवाह हुआ था फेरे फागग वद़ी 


७ शनिवार के थे ओर काम-काज पाप 
खुदी १३ मल से शुरू हुए थे । विचा 

के आयोजन उच्च श्रेणी के थे। इस 
काम के निमन्त्रण पत्र १ महाराजा 
साहिष जग्रपुर को, १ राजमातां जपुर 
को, £ माजी साहिबाओं को, १५ 
जोधपुर- उदपुर- बीकानेर और कोदा 
वद्दी आदि के राजा महाराजा या 
महारागाओं को, ७ स्वानोय अग्रज 
आअऊकपतरों को, 6 यबन सरदारों को, 
६४ भाई नेदां को, ४७६ सन्त महन्त 
राजगुरु या पूजनीय पंडितों को, १८ 
व्यादहीसगों को, १७ घनिए व्यवद्ारियों 
को,२* सेठ साहकारों को, ८ कप्तानों 
का, ६ रिस्तालद्वारां को, ५ किलादारों 
को, २१ चारण माद्र घह़दां था बार- 
हों को और फई एक अपने यहां के 


: मिन्न छुलाझाती या मुनाजिमां को दिए 
, थे। निमनन्‍धचण पष्रां के कागज- स्पाही 


बरपकक पीकर संडन्जरपमपकारूछ अियकानपाहलाह पक टी 
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९ ७०..७ #» हक 


20०७०“ हु 
माल गाद। सात २७ 


क्न्नफ़ 


न्न्गन्केड<००-०० रो च2 २०००० 


व्यक्त 


सअकारिसाफाइक, 
अभग्यकामप९ 


मूल्य फल न कान प8- 


2. 


६०१ ७०००७- १2::९:7:६-0 ७००९७ 


शतक कार, 
#म्म्णद॥ 


७ब 22 28. ७०००७७-केटे 


हक ७० कु: 2:742-90० 


28 बक कम सी 


'परमकाकि ऋण, 
2/7'्स> कह, 


'#न्फ, 


बज ट. ००० जय ट्र:.क्‍००+ 


3७००७ नै । पटक १० ० को: 224० «० ३१० ७०८३००० ४०२२ 


ऑर्मिरममया बुक ९, 


। 


काथली-लिफाफे-खाम-छुहर-झओर लेख 
सली पद मयादा या सम्मान रक्ता के 


अनुसार ऊदे जहुदे रूप रक्त आकार 
प्रकार था देँग के थे । विवाह चौसँ 
हुआ था | व्यादने के लिए भालावाड़ 
( भालरा पाटण ) के राजराणा सदन 


रण | 
4 
|! 
पु 


००+22:2::९००००२१::::६-००००+१2 


सिंहनी आए थे। साथ में सब श्रेणी 


के सरदार थे | घांन के द्विन ४६ मण 
घूघरो बांदी गई धी। सेल ( मिन्न सोज ) 
सम॑ सब जातियां के सम्पूण नर नारी 
जिमाए गए थे | वरात के लिए विविध 
प्रसार की मोजन सामग्री बनी-थीं। 
उसके लिए ७ सो भमण चीणी 


या ...छु 


##77 ७३४०२ 


। 
सगण सदा, ४० सण छुहारे, ८ मग | 
खोपरे, ४ सेर के घर, १० सेर इलायची 

बेच्छ घी मीठा और २ मगा सप्ताले । 
लगाये थे। चार, दांणा, घास, फूँख || 
अमल, तप्ताखू आए लकहो आदि के ; 
देर लगवा दिए थे । १०० झपए की ॥ 
* लाच पत्तल आईं थीं। कोठयार (१ | 


किने मं, 


रावला चाक में, ९ घाजार !( 
मे ओर एक बरात के इेरे ) में कुल ४ 
थे | इनके सिच्रा पेदया सीया था फूड- 


| 2-+-4%_ आई 2०+- 


कर सामान के लिए एक्ाधिक अलग 


कफाठ्यार थे। नित्य प्रति रतज्ञारों आदभपी 
भाजनन कर ते थे। विवाह के याद ५५० 
मग मिठाश बची थी वह जहाँ तहाँ देने 


मासिक... 


 ाााआआआआ 


7 आणणाआआ. ** 


री हम ०७० ध््क 


ही. हमयाय॥, 


आग 


7७९० फेट474(3७०० 4 ६६३००००१२८१:६९५ 
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4 ४२७६ 

4 आदि में वर्ती गई थी। विचाह के आ- 
| गत खागत सम्शांन बिदागी दहेज 
£ त्याग इनाम या सेद आदि सें लग लग 
२ लाख लगे थे। “ एुराने कागज ?” 
' ( वर्ग ५ मश्यर ११७) के लेखानु सार 
) सहाराजा साहिब जपपुर की ओर से 
रु १०५००) दश हंज्ञार पांच सां आए 
॥ थे ओर इसी प्रकार अन्य राजा सहा- 
+ राजा शज रानियां रईस या खेठ 
॥ साकार आदि ने भी भेजे थे। इस 
+ विषय की विशेष बातें “बही खाता” 
पे. गई हैं। अस्तु । इसी चष सें पूर्नाक्त 
4 पक्के बंधे से शहर में नल का जल या 
$ दूँदी का पानों आया था। इस की व्यव- 
4 हथा इंजीनियर लेफ्टिनेंट साइनर ने 


साहय की बदली होगई थी। विवाह 
में आप भी आए थे ओर देहात सें 
आपकी विरुषातों ल 
थी । अस्तु। 


(१७) सबत्‌ १६०४ सें इस देश में 
अनावष्टि के कारण अकाल पड़ा था । 
व॒जा के सरक्तण के लिए जयपुर राज्य 
ने समयोचित सूद पर दो लाख' रुपए 
$ उधार मगवाए थे। चोसे के ठिकाने 


"8 द्रधल्‍र भार १4६९००फ न्त542६६६ ० रे ८६६+ ० शन426* 
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नाथांचतों का इतिहास । 


(चबरगे ५० नम्बर ८५० ) आदि से दी | 


हु ३] में दर 4 
॥ बनाई थी ओर इसी वर्ष सें लेड़लो $ 


डूड नास से हुई 


| ! होने के तरीके बतलाये थे। इस प्रकार 
| के कामों को वधवस्था आषाढ खुदी १४ 
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। [ आ० १४५ ] $ 
बस । 
| से भी ५००१) गगाविशन जी दुसाद 
से ओर १२७०००) बत्ती चाौदूलालजी ॥ 
॥ के साकत आए थे। “पुराने कागज” ) 
(न. ७१८) के अनुसार उनका उपयोग ! 
| अकाल पीड़ितों की सहायता ओर .)( 
! विवाहादि के देख ऋण सें किया गया £ 
। था और प्रमाण में हाड़ौता आदि की | 
| आय तन्निसित्त करदी गई थी। सबत -६ 
$ १६०४ में दिल्ली से लो साहब जयपुर 
|! आए तब उन्होंने “लक” के लेखानुसार: 
+ कहा था कि  तांथबांधवां की अनु- 
| पश्थिति से विशेष कर हमारी हानि हुई 
है! ( अत;शाह्षन- व्यवस्था सें शिव- 
सिंहादि का सहयोग ही सझुचित है । ) 
ऐसा ही क्रिया गया ओर शिवसिंह 
जी को व॒ला लिया । सवत्‌ १६०६ में 
लक्ष्मण सिंह जी ने “ पुराने कागज ?” ; 
( न. ७२१) के अनुसार चोसे ठिकाना | 


ाा 


| 


५ 
( 
। 
| 
)( 
॥ 
)( 
) 


|. की जागीर के गाँवों में खेतीवारी आदि : 


| का खुधार किया था। उसके लिए सब है 

$ जगह के कूषकों को खाद-बीज बल ओर 

)( के रू में 

( जप्तीन आदि के लेने लाने में सहायता 
दी थी और इस विषय सें अनुकूल सुधार 


+२३६०:६७+ १११ ०नतेट्र 


। को पूर्ण हुई थी।सचबत्‌ ९६०७ में बीदावत / 
(४ जी (मा साहिबा) का बकुठ बास हुआ .६ 


| 
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५ [ झअ० १६ | नाथावतों का इतिद्दास | २७ ै 
| !। कक | 
| था। भादवा बुत ७ मंगलवार को | मद्ृषि सनवाजी के पुत्र चौमे आए थे। | 
है कं 5. | ह 
| उनका न॒कता हुवा। उससें कुल (४८६) , उनदिनों लक्ष्मण सिंहजी चौसू ही थे। || 
। खच हपए थे। ऐसे अबसरों सें चौसूँ |( मन्त्र शास्त्र के सदनुष्टानों सें ४ ।क्‍ 
| सामोद के ठिकानों में शोक निन्नतति ५ डे *#२“ही कफ ३ न कै हे | 
! के दस्तूर की रंगीन पाग दी जातीं हैं। 4 "न मेनतिकआर नाश पा त | 
| अतः बीदावंत जी के अवसर सें चेसी |! भी देवी वेचतां का जप जाप पूजा 
| पाग १५ ब्राह्मणों को, ४८ मायप वालों 4 परे यो हाम यज्ञादि होते ही रहते ; 
| को, ६६ ठाकुर लोगों को, ४१ ओहदे- $ ये ओर वह अपने अभीष्ठ कार्या के || 
+ दारों को, ३१ खबास घामाइयों को? $ आरम्भ(ओऔर दवातउस समय नयन , 
| २६ सागि पेशे वालों को १८ सामोद है सके तो समाप्ति में भी ) खांगोपांग || 

ठिकाने के छुलाजिमों को, और २६ $ संदंछछान अवश्य कराते थे। अतएव ६ 
॥ सिवाय सीगा चालों को दी गई थीं। | मनवाजी के पुत्र को अपने यहां रख ! 


8 


| कल पगड़ी २७१ थीं और ७३८) के 

मृल्य में यथायोग्य सैगवाई गई थीं । 
मथधामादि के विशेष चिचरण “वही 

खांता” (न, ७२६ ) से विद्वित हो सकते 
। _न द्विनां विशेष कर शाह चेश के 
राचतों का प्राधान्प था | सवत्‌ १६०८ 
में शाट रामनारायग जी रावत काम 
करते थे। छोटे बे सब का म इनके अ- 
घिकरार में आरहे थे। संवत्‌ १६०६ से 
लक्ष्मण सिहजोी की दूसरी माता ऊद्दा- 

घनजी क्राध द्पठ् बा घ हुआ धा। उस 
समप सो यवापृत्र दान पुग॒य नुकता 
आरा और शोक निव्वति के का म घघो- 
चित रूप में किरि गए थे। संचन्‌ १६१० 


९ ७ हि 
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लिया ओर आतरिदेवी के मन्दिर 
सहस्त्र चयडी का प्रयोग करवाया 
समाप्ति के दिन खय लक्ष -ण सिंहजी 
उपस्थित हुए थे। पूणाह्ृति के पीछे 
मनवाजी को तथा उनक्के पुत्र फो सी 
सो रुपए के दशाले: तथा एक एक 
हज़ार रुपए 'मेंद देने के लिया घोमे के । 
आ्राह्मणों का हेड़ा ( महाभोज ) भी 
किया थां। ** “*** “जयपुर हिस्दी” || 
(अ. £ ) मे लिखा दे कि सवत्‌ १६११ 
अमानीशाह के नले का प्व्राक्त 
बन्धा द्रदा था । पहले उसके पंदे में 
पानी निकलना शुरू हुआ जप यहों के 
कारीगरां न कह >िया कि यह इटेगा! 
उस समय रामसिहजी उसी पर खड 


सं 
"। 


+०१22220०००४+22८2::<0००००१२:८::६६४० 


न्कनैटपनरिकक 


209०५०७ या न व आग मत मे ला 4 क77727:( ००७५ 
कै कक 0-० 


कट ५ कल श््श्ध्य प्रर्-बक न्ग्की ६३०३७ के 


७७ 


कम्ण्य तय थाहम्याकस 


8१, ३ ६ >्355<० ढ़) ४६८-३०5६ 55 


6963४, ०५३-३-६६+ 


पथ प्रर-2 कल फेज परत ण्जेटः, द्र््र+ 





ढ *>25 3:<(-+ ह््ड॑ 





००>53::<<-०४०७ **>े2:2:<4०.५०३25:६ >+श 
(२७८ नाथावतों का इतिहास [ झ० १५ ] १ 
फियण जप], | 
; हुए थे।अतः; देवते देखते उलकी दीवार | “ सन सत्तावन का बलवा ” हआ। 


|! हिली ओर शमसिंहजी के अलग होते 
ही घड़ाम से गिर गई । “पुराने कागज”? 
| (ले. ७११) सें इस विषय का एक अस- 
 बद्ध पद्म है उस सें लिखा है कि “बंधे 
की दीवार पर खडे होकर सहाराज 
राससिहजो ने कहा कि बहत भारी 
वषों होने की घदा चढ़ो बंधे में पानी 
$ भरा हुआ है आश्चर्य नहीं ज्य'दा जल 
| होने से ब वा हूट जाथ | अतः इसको 
ह दोनों मोरी खोल देना चाहिए | किंतु 
| दृल्हानाम के इड्जीनियर ने चेघता नहीं 
| क्रिघातब काती खुदी १३ को पक्का बंधा 
५ दृट गया। उसके पवल बेग को फ्द- 
५ कार से ३ कोल परे का शिवपुर गाँव 
। बह जाने से वहाँ वालों का सबवनाश 
हो गया अगणित जीव जन्तु बह गए 
 सेकड़ों मनुष्य सर गए और सब मिला 
कर तीन लाख की हानि हुई निससें 
छीपा विरेष बाद हुए । संचत्‌ १६११- 
१२ सें ठाकुए लक्ष्यणलिह जी को 
पूनोनीत प्रधान सेनापति को अपेतज़ा 
! अधिक प्रंतिश का मनत्री पद प्राप्त 
+ हुआ उसके सम्परान में राज्य से 
] धथो चिंत. खिलअञअत मिञ्ञा । 
/॥ (१८) संबत्‌ १६९७ सें भारत 


£ विख्यात “चौउह का गदर! अथवा 
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ई$ उसका प्रारम्भ फ्रांसोसी 'सेकेयर' के 
| चीजारोपण से हुआ था | उसने मारत 
ई के हिन्दू राजाओं को बहका कर नाना 
4 धुंध को पेशवा कायम करना चाहा 
 था। संन्धासी के भेष सें भ्रमण करने 
। वाला तोतिया दोवी' , व्वयासील ) 
उस काप के चल्ाने में फनर बन रहा 
था | सवत्‌ १६१४ चेशाख सुदी १४ 

न ८७७ के सह मासकी १० तारीख 
को सब प्रथम सेरठ के सिपाहियों में 
आग सुलगी थी । चहों से दिल्‍ली 
आगरा ओ! कानप्र आदि सें पूथ 
निश्चित मित्री को द्रोह बन्द्रि के 
समकाने का विचार था किन्तु लुधि- 
याना के एक सच्चे सरदार रामपाल- 
सिंहजी की सहायता से “ब्ारत सें 
सवत्र गइर” नहीं हुआ होते होते रुक 
गया । इस उत्पात सें नाना तॉतिया 
अवुल और सेकेयर छुखू्प थे | परन्तु 
परमात्मा केविलज्लण विधानों के बधन 
से विद्रोह वन्हि सडुऊने के बदले बुक 

गई और छुजोंवों को यथा याग्य सजा 
मिल्ली । गदर की आग का असर .दृर 
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कि'सारत में गदर हो रहा है। कालों 
| की-कौज आरही दें | वे अनेक तरह 
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सलकडिल्‍मह 


के अत्याचार करती हे और णररां को 


लूदकर उनकी परिस्थिति को बिगाड़ 
ती हे। ऐसे अवसर मे अपने राज्य में 
शांति रखने ओर शहर को चिढ्रोह 
वचच्हि से बचाने के लिए महाराज 
रामसिहजीं ने सब प्रकार के समयोचित 
विधान-व्यवस्था- ओर प्रत्रेध प्रस्तुत 
किए थे। पुराने कागज” (ल०७६५ ) 
आदि से प्रकद हुआ दे छवि उसी 
अचसर म॑नसीराबाद की छावणी की 
पलदनों म॑ बिद्रोह्द बन्हि भड़क जाने 
से वहाँ कहे अंग्रेज सारे गए और 
कईयों को सवारों के साथ उड़ीसा 
भेज द्विए । जयपुर में पह समाचार 
सच प्रथम एजेंट साहब की मेम के 
पासआएधे | उस समय एजट साहच 
घाहर थे ओर जयपुर अंजदी में जो 
कंपनी थी चह नसीराधाद की पलटनां 
की ही थी अनः उनसे विद्राह वन्हि 
पद जानें से मेम साहिबा घचड़ा गई 

तथव लक्ष्मणासिट्रजी उनके पास गप 
आर नागा स्पामियां की जमात के 
संरक्षण में समंससाहिबा को उनके 7 
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पालयच्चों को और अन्य अग्रेज़ां को 
आाधीगत के समय शरर के अदर अपनी 
हवेली के पास माधवनिलासः नाम 
के विशाल भवन म॑ ले गये और उनके 
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रहने का हुक्म दे दिया और ख़यं॑ 


२७९८ ५ 


पासख्ाने पीन और आराम से रहने 
के सच साधन रखता देने सिचा अपने 
परम विश्वाश के पहरे पूली घाआदमी 
रखकर उनको रू रक्षितकर दविए। इसके 
घिवा मद्दराजा साहब रामसिंहजी न 
अपने सेजियों की सम्मति के अनुसार . 
नवाब साहिब की नई पल्टन शहर के 
यदोचस्त के लिए तइईनात कर दी । दो 
२ तीन २ सो नागे दरचाजों पर रख 
दिए | चादपाल से घाद दरचाजे तक 
शहर के वा हर फौज खड़ी करवादी और 
जहाँ तहाँ तोप॑ रखवादीं । सब अगणी 
के सरदाओं को मय जमियत के इकट्ठे 
कर के लक्ष्मण लिंटदजी के पास हाजिर 
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महाराजा साहब तथा लक्ष्मणसिंहजी 
घोड़ों पर सगर द्ाकर यत्र तत्र ( जहाँ 
तहाँ ) दौरा करते रंदे। “पो पोटिकल 
हिस्ट्री” (ए.०८) में लिखा हे कि 
उस समय जयपुर के तत्कालीन 
एजेंट साहब ने विड्लोौह्र वन्दि शान्ति 
करने के लिए सात सी सिपाही और 
१८ सी नागे राज्यरज्ञा के लिये नियत 
किए थे और सात दृज्ञार फोज़ साथ 
लेकर आप खुद पादुर गए थे। उल्ली 
अवसर म॑ जाधपर के घकील ने यहां 
आकर सहायता का सर्देसा खुनाया, . 
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 अकाललथाआकमपाआआा अनातकानकानालकर, 
। तब उसको उत्तर दिया गया कि | समय सें आपने उनकी रक्षा रखने सें . 
| यहाँ को फौज विशेष कर बाहर गई हें ई सच आत्मीय से भी कुछ ज़्यादा प्रबंध: । 
अतः यहाँ आजाने से यथोचित / प्रयत्न या सहायता की उसके लिए 
| सहायता / दीजा सकती रु हे । उसी $ में ओर सेरी धमपत्नी ( मेमसाहिवा ) ) 
, अवसर में दूधू के "४ नेभीसूचित | आपके चिरक्रणी और परम ' 
| किया कि 'दूधू सें विद्रोही दल ने + कृत्तज्ञ रहेगे। ऐसे भयंकर अवसर सें / 
$ डत्पात सचाया था किंतु कच्ची | आपने सेरे परिवार की रक्षा करने सें । 
| सरवराह कर देने से आगे चले गए । +$ अपनी बुद्धि विचेकदुरदर्शिता एव भाई ॥ 
| 'इस संबन्ध में ठाकुर साहिब के छोटे $ से भी ज्यादा स्नेह भाव या अचुराग । 
| भाई विजयंसिंहजी ने लिखा था कि ! का परिचय देकर अपने परंपरागत ६ 
| संभव है विद्रेही दल सासोद के | मान सयोदा, महत्व या राजभक्ति # 
/ समीप होकर आगे घढ़ेगा पीछे | आदि अद्वितीय ग॒णों को प्रत्यक्ष दिख- 4 
 सुचित हुआ कि बागी फौजें पर- ला दियाहेआपके घैये वीय उदारता 
$ भारी चली गई ओर अजन्‍दी की | ओर दूरदर्शीपने को में कहाँतक प्रकद ९ 
£ :फौजों ने जो उपद्रव किया था उसको / करूँ । महाराज रामसिंहजी ने व्त- |! 
५ लक्मणसिंहजी मे दवा दिया। ) सान गदर जेसी प्राशांत कारिणी १ 
28: ट्‌ श्स कि कु . 
| प्रकार विद्रोह की भावी समकरता | आधी से सहसा उखड़ जाने या उड़ | 
£ पान फूल में दल गई और सारत सें ( जानेवाले अगशणित मनुष्यों को घथा- : 
| फिर व्यापक शान्ति स्थायी हो गई। $ घत स्थिर रखने के लिए आप जैसे ) 
ई एजेद पत्नी की पूर्वोक्त सहायता से $ महा वृद्धिमान सल॒ष्य को नियुक्त कर. ; 
| 'उपकृत होकर जेठ खुढी ८ रविवार | के बड़ी भारी बुद्धिलानी का काम )( 
ु ,संवत्‌ १६१४ ता०९ जून सन्‌ १८१७६ किया हे एंतंद्य में महाराज की विचार ४ 
| को जयपुर के तत्कालीन एजेंद भेजर ! शक्ति की सराहना करता ओर. ४ 
$ एडिन साहिबने लक्ष्मण सिंहजी को जो ; शुद्ध हृदय से धन्यवाद देता हूँ ? इस ( 
£ कुछ लिखा था उसका सारांश यह || के सिवा दो तीन पत्र इनके और २३ 
* है कि 'सेरे पास मेंस साहिबा का पत्र / पन्न गंवनर जनरल आदि के आए थे ६ 
+ आंया है। इस विनाशकारी संकद के | उनमें भी लक्ष्मणसिंहजी के लोकोत्तर " | 
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४ पर 


' जी जयपुर तथा दहिने बाज मदाराज 


: गवन मंद दी ओर से पररआर न्वम्घप ठ 
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शुंगां छा प्र्ग रूप से बयान किसा 
| जिनका स्थानामाव स यहा 


नी 
धर सा छाट हक 


१०३ ००००७७-श्र":::4 ० 


| शत 


(४£) “जयपुर हिस्टी ( अध्याय ४ ) 
बत १६१६ म॑ 
ध्यागरा भ॑ गवनमेंद की ओर से शाही 
हुआ था | उन दिनां सहक 
| थी इसलिए साहव लोग हाथियां 
का्गए थे | महाराज रामसिंह 
दिन पहिले चले गए थे । साथ 

म॑ चास के ठाकुरों लक्मण सिंहजी ओर 
२२ ताजीमी सरदार थे। लक्ष्मणदास 
जी की फोठी पर देराहुआ था। दरवार 
के समय वाहसराय के बॉये बाज 
पहली बेठक पर सद्दाराज रामसिंह 


७० टोाा24-०० न०्_्फ्िय ० 2 ४००७: 7722.3०००० ०2:८९:८३-०००४० 


सका सोप2थकर, 
'2.-२३--२१० 


् 


ग्दयालियर पढे थे। सन्‌ ४७ के बलवे 
स॑ महाराज रामसिंदली की तरफ के 
सुप्रबंध से संतुष्ट हाकर वाइसराय ने 
भहाराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की 
झोर फोटकासिम का परगना दिया। 
एसी अवसर में ता० २१-५-१८-० 
श्पवी के एजेंट साहब के पत्र के 
लेग्वानुसार ठाकुरा लमगुसिदजी का 


0०-०5. 44% १2 ००००३ ६७००, कप ०न०००4 8 २७ ७७ क ४१०२५ ३-७०००५ हज ७-०, :::६१०७०१० 


३०००) दिए गए । सके लिया मद्दा- ४ 


>न्‍्मानणह्यार हट, हन्यर / र्जाणं 


कुक ७करम ३ 49० ७७ के चेन ० रैम 60क० नह कि या यह 0००७ ७-कै 


साथाददा की इतिद्ा । 





०० ०0 फ टाअयु 9७०७३ फ१०४१००/ ६३.७ 8 3 -प:। 
ब्८र 


कर 


राज राममिंहजी को ६३१ जोड़े पढ़िया 
पोशाक, * उत्कृष्ट दाल, १तलचार, कई | 
एक ज्ञहाऊ जेचर, चांदी की साखत के हे 
रघोड़ ओर एकट्ाथी दिया और लक्ष्म- || 
गसिहजों आदि सरदारों को यथा योग्य | 
खिलञत पहनाया। जैपुर से अचरोल |( 
के रणजीतसिंहजी, दूधू के इन्द्रसिह 
जी, घोराज के शिवसिंद जी ओर 
लावा के भक्तावरसिंहजी आदि नहीं 
जा सके थे अतः उनके लिए शिरोपाच 
भेजे गए थे। इसी प्रकार सहाराज रा म- 
सिंहजी ने ३६ जोड़ा जरी की पोशाक 
घहुसूल्प सोतियों का केठा, १ हाथी 
आर दो घोड़े घाइसराय को दिये थे 
ओर ५१) मुहर ठाकुरां लच्समणसिंह 
जी ने, ४१) पे. शिवद्वीनजी ने, ३१) 
फंजअलीगेजी ने और २१-२१ अन्प 
सरदारों ने नजर की | इस शिषप्टाचार 
से वाइसराप घड़े संतुष्ट हुए। अस्तु 
आगरा से आए पीछे लक्मणसिंदजी | 
ने राज के कारों म॑ कई सुधार ज्िए || 
ओर जो लाग एक जगह काम कर के 
कह जाह की तनत्ा लेते थे उनको ! 
एकपर सती काने का सह॒परदेश 
द्विपा | यद्यपि प्रवान सेनापति होने 
की पसियत र्पे लद्भग लिंहजी सदर 
से ही सव विभागों क्वा काम करते 


हुक क ड़ कन्कैण 
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५ सदर नाथावतों का इतिहांस । [झअ० १५] £ 
| 
24 


आ रहे थे और संचत्‌ १६११-१९-१३ | कर उनको उच्चाधिकारी बनाया था। | 
; आंदि में मंत्री के काम. भी किए थे ;। (२०) लक्ष्मणसिंह जी उचश्रेणी ः 

तथापि महाराज रामसिहजी ने संचत्‌ | के सरदार थे । घम कस - उपासना ( 

१६१६ के सगशिर खुदी २ को उनको ; ओर कुल मधांदा पांलने में मजबूत : 
| जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री नियत | थे । विशेषज्ञ होने से देश के राजा | 
; किया। उस समय महाराज ने उनको ६ महाराजा महाराणा ओर अंग्रेज । 
/, 


नि 9-३9 


( 
। मुसहिब के सम्मान का सुसज्जित | अफसर उनका आदर करते थे। घमो | 


/ हाथी, उच्च अंणी का फरेखशाही ६ चरण में वह घड़े हह और अपरस 
| आचार सें पक्के थे । पूजा के समय / 


/ शिरोपाव, एक जोड़ा बहुसू लय दुशाला, । 
साल का १ रूमाल, सच्ची जरी का # ईश्वर स्मरण में तल्लीन हुए पीछे यदि | 
4 बढ़िया ड्रेश का चुगा, बहसूल्य हीरे ; कोई अनिष्ठ भी होता तो उनका मन ६ 
कै जड़ा हुआ शिरपेच, घड़ी रखने की | डिगता .नहीं था किन्तु अस्पश्य से 

$ की डाबीं और मय जंजीर के £ -करस्पर्श होजाने पर सचेल स्नान ४ 
४ एक घड़ी दी । यह सब सामान महा- किये बिना उनका सन. मानता नहीं । 
५ राज ने अपने हाथों से लक्ष्मण सिंहजी | था। उनकी सेवा पूजा में “पश्च देव” - 

को पहिनाया था ओर हाथी पर बिठा (-शिव-दगो नह गणेश-विष्णु ओर | 


224: 





)( 

4 . 

; ह उपगगगाएप् फ्त्रगाद्गगा 57 ४ “दगोजी” आमेर की शित्नादेवी की प्रतिमू्ति हैं । ई 

गा के बे 

हि सह का ठाकुर मोहनसिंह जी ने सुदक्ष सिल्पियाँ से इनका- ततुल्य ॥! 

४ कद का हक 

० जे हट ओ 5५ 5) चकेशा बनवाया था । किसी कारण वश उस ससय वह | 
्य हू १ हर पट | ॥ (हे » 3 कक ० ४ कर | 

4 टिकी जा तय 4 ४] उनकी स्थापना नहीं कर सके तब पांच पीढ़ी पीछे लक्ष्मण सिंह ५१% 

३ 6... | 20792 मे 25% ५ * पा दे ४ 

लि फ, ->|. जी-ने उस कार्य को पूर्ण किया.।- जिस अ्कार जयपुर से |! 

| लिया: उन्दर आमेर के पत्रेत में शिलादेवी विराजमान दें.उसी १ 

5 4 8 पद ; 

मिड गरम ० ।क्‍ : अकार चौमूँ से उत्तर भोपावास की हूगरी में यह सुप्रतिष्ठित | 
५. 5 कप "हैं 222% की है 2] हल पट मर 

( विज अंक 2 58,732 हैं । पूजा, पुजोरी और पोशाक दोनों -के समान होते हैं। . ६ 





| शिल्नादेवी के पुजारी ही (छु॥महीने उन्नकी और छः. सहीने इनकी ) एज करते हैं । राज्य । 
| से उनके और ठिकानों से इनके पंयाप्त जीविका है. । नवरात्नों में यहां और वहां अंगरित दशक 


;' जाते है और महाष्टमी जैसे अवसर में मेला और बलिदानादि होते. हैं। ठुगाजी की विशांल -( 
68 
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सम) प्रधान थे। वद् इनका नित्य पूजन 
करते थे। अपने पीदे भी चह यधावन 

होता रहे टस अभिप्राय से उन्होंने 
उक्तदेयों दे; ४ मन्दिर घनवापए थे और 
उनकी चथोचित जीविका निभ्रत की 
था | दद चोर भक्त चिहारी जी के 
दिशेष भक्त थे । जब कमी जयपुर से 
पचास आते या चोमे से जमएुर जाते 
तो प्रस्थान था प्रवेश के पहले भक्त 
विहारीजी के दर्शन करते थे । विद्येप 


अपनी हवेली से चल दिए। उन दिनों 
जयपुर के प्रधान बाजारों म॑ पक्की 
सहक नहीं थी हट फ़ूड के नड़े पह रहे 
थे इस कारण हवामहलों के सामने 
उनका घोड़ा ठोकर खागया जिससे 
उनके पाँव म॑ ऐसी चोद आई कि खून 
बह निकला, किंतु उन्होंने कोई पवाह 
नहीं की ओर अधरांत्रि म॑ चौसू पहुँच 
कर उत्सव में शामिल हो गए | सब 
केगी के सनुप्पों से मिलते रदने के 
जन्माष्टमी के उत्सव में शामित्र | लिए वह दिन स॑ ३ बार दरवार करते 
ना उनका अमिद अनीए था । 7 थे। (१) प्रात; पूजा के दरबार में 
कारण पश कभी कुछ देर होजाती | पणिडत, पुरोहित, पुजारी , कथाभद 
तौभी समय पर पहुँचे विना नहीं रहते | और भगवद्धक्त आते थे। (२) दुप- 
$ थे। एक घार उनको किसी कारण | हरी के राजनैतिक दरधार में छुद्दई, 
विद्येष से जयपुर स॑ हो ज़्यादा रात | छुद्दायले, अभियागी आशार्थी इन्साफ 
होंगई (लोग कहते # कि उनकी हृढता ।( कराने वाले, सलाहगीर या नीतिज्नञ 
देखने के लिए महाराज रामसिह जी | आते थे। और (३) संध्या के दर- 
ने चाहे कर देर फरवा दी ) ताौभी वह ; पार सं अपने पराए, भाई वेटे,आश्रित 
अपने शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर ।६ अन्वेपक और अच्छी बातें जानने 
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नही ऊसओ 


अकीयनण | का. 
० की. 
पक न्‍रि3०णथा ७ हे. 
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सूति फाले पापाण में वनी हुई हे चरण चौकी में अद्या-विष्णु, महेश हें और सस्तक 


छू कु 
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पर घतुमुज गणेश, चतुर्मुस अ्रग्मा, तिनेत्र शिव, गरटारुड विष्णु और पदानन खामकारनिक | 
: पुष्प वर्षो रद्दे एें। अगल बगल में जया विजया छत्न चामर लिए खड़ी दूँ । खथ दुर्गाजी १ 
॥ धअषप्टरभुजा ४। ददिने एाथों में सह्-शल-चक्र-वांण और थांयें द्वाथों में दान -धनप- मट्टिपष ! 
/ शस्िसा कौर पानपात्र यधाफ्रम हैँ ।चरणगत भदिपाशुर के शरीर में प्रिशज्ञ आरोपित ही 
॥ रहा हे और समीप में सिंद उपखित है । बशोदर से महाराज मानसिंदजी मिस शिक्षा- 7 
देवी को लाए ये दद उसकी प्रतिमृति हूँ । ह ढ | 
.... 


|| 
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वाले बद्ध पुरुण आते थे । उब सब के 
साथ सें लक्ष्मणलिहजी यथां योग्प 
बतोघच करते और अपने उत्तम 
व्यवहार से सब को संतुष्ट रखते थे । 
यह उनसें अधिक विशेषता थी छक्ि 
प्रत्येक प्रकार के विषय चिचे 

चने परिलेख या चिट्ठी पत्नी आदि 
की हब नकल लिखवा लेते और 
| अपने निबंध, प्रबन्ध या सनोगत सावों 
को लेखबद्ध करवाते थे | इसके सिवा 

[ महारोज सवाई जयसिहजी द्वितीय 
|! ने जिस प्रकाए' जयपुरी जनता की 
॥ भलाई के लिए प्रत्येक प्रकार के व्रत 
॥ उत्सव ओर सम्मेलन या सेले आदि 
* नियत किए थे उसी प्रकार लक्ष्मश- 
॥ सिदजी ने भी चोर से ब्रतोत्सव और 
; आवश्यक सेलों का प्रचार किया था। 
| पहलें लिखा गया है कि 'लक्ष्मणसिंह 
जी प्रयोगादि पर पूरां विश्वास रखते 
थे” ओर देवात्‌ उनका विपरीत फल 
होता तो उसे ईश्वर का सकेत मानते 
थे। संवत्‌ १६१७ के आपषाढ़ सें उन्होंने 
सतान गोप/ल का पुरश्चरण करवाया 
था। चोनू के शिवछुखजी, चतुस्ुजजी 
ओर लक्त्मीनारायणजी आदि ११ ब्रा- 
हाण बरणी के ओर १ रसोइया, द हलवा 


१448 |, 


४६९ 
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या धावक थे | जाह्मणों ने पुरखवरण ई 
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* कसे हृढ़ धर्मो ओर गंसीर सनुष्य थे। 


, विज्ञास' कांव्प सें उन.दिनों का अपनी 
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बैंक 


न्कीन 2 कैकननमी।. 


का काम प्रीति से किया था और 
लक्ष्मण सिहजा ने उसमें मन खोलकर 
घन लगाया था किंतु उसका विपरीत 
फूल बड़ा अनिष्ठकारी हुआ | पूर्णा 
हति के पहले ही उनके नेत्र पीड़ा शुरू 
हुई जिसके असह्य कष्ट से वह अकुला 
गए, किंतु वरणी वालों को कहला दिया 
कि आप लोग कोई खयाल न करें 
यह इश्वर की अज्ञात इच्छा का अमिद 
फल हे अत; आप लोग कुठित न हों। 
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फियनननी 
आराम, 


७१, ३ #+3 


अस्तु | लक्त्मणलिंह जी गुणशज्ञ ओर 
गुणग्राहक थे ।इस का रण उनके जमाने 
में चोमू में विद्या कला और व्यवसाय । 
की विशेष उन्नति हुई थी ।(१) उन्होंने | 
स्थानीय और बाहर के चिद्ठानों को 
आश्रय देकर विद्या प्रचार क्रिया (२) 4 
फलाविद कारीगरों को बुलाकर प्रत्येक || 
प्रकार की शिल्पकला को बढ़ाया और 
( ३ ) व्यवलाय  सागे को प्रशस्त कंर | 
के व्यापारियों को उत्साहित किया ! -£ 
उस जमाने के गणेश कवि ने “चोसूँ 


लक ::<€* 
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आखों देखा हाल लिखा है उससे 
उन्हीं के शब्दों में विद्वित हुआ है कि । 
उन दिनों चौसँ के विद्यानिरत वाह्मण, 

गीयप्रयुक्त क्षत्रिय, उ्यवसायदत्ष ई 


222*-</ >क आ/2०+“ “० अल को हु ४774“ अल थे ०792 । 
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लचेध, 


वचेश्य, सेवापरायग घृद्ध और सम्प- 2टरे, लखारे, मणिहार, 
त्पयुक्त पेशाक्वार थे। शहर में गढ़- ! हड्ढो, शिक्षारों, बाचरव्रा, तोरंदाज, 
किले, महल मकान, बाजार दृदष्न, 

गोशाला, ध८शाला, पाठशाला, यन्न- 
शाला, वान-शगीचे वावड़ी ओर देव- 
मंदिर आदि सद्दवचस्थ थे ओर सत्र 
प्रकार के पेशावाले अपने अपने कामा से 
भस्त या छुस्तेद थे | उन दिनों उनके 
लिए कामफ्ीी कप्ती नहीं थी च्योंदा 
काम अगाऊ रहता था जिससे वे 
अहोरात्र उसी स॑ लगे रद्दते थे । 
“वी तू-विलास” से सूचित होता है कि 
उन दिनों चोमझूँ मंपणिडत पुरोद्धित, 
बेद्य, हक्कीम, व्याकरणी, ज्योतिषी, 


< बंद 


माररना्- मी 
7” आंधी 


कं 


| 


मं, दलाल, पलशार, सिलावट, 
चेतरे, ऋकारीगर, सोरगर, नन्‍्यारे, 
ओर मह्दत्तर आदि सभी पेशावाले 
अपने अपने कामों स॑ चनुर परायण 
ओर खुखी थे। अब सीदेँ पर 
स्थिति संख्या और इमान सें कम हो 
गए हैं। अस्तु लच्मण सिंदजी के दिप 
की अधिकांश बाते “चोमूँ-विलास 
“लक्ष्मण पशप्रकाश” और छदरुघाधर” 
आदि के आधार से लिखी हैं । 


(२१ ) लक्ष्मण सिहजी के दो 
विवाह हुए थे। उनम॑ ( १) शगार 


न्कनमूरज 
७ बि्डूसतणण 


या? &। 
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छ्प 


साया, 
कम्गय 
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काका, 


विदा 
७७-2,०७ ० 
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। तापक्‍ड़ायत, ऋधाभठ, सेठ, सराफ, # ऊँवरि ( चीकाचतजी ) मद्दाजन के 
| साहइकार, जोंहरी, कयाल, नाजचाले, 'रीसालजी को और (९) आख 
$ घीवाले, पड़चूनीं, पजाज, माली कुबरि ( भदियाणीजी ) आवाचास- 
ही र है। के । रे ७ 

| हि; हा ” १ झेसलमेर के सुमेरसिद्जी की पत्री 
$ घनजारे, कुमडे, महभजे, तेली, ; .. है 
200 3 ये 0 १ थे | इनके १ पत्र हुआ किंतु छोटी 
॥ तमाली, छींपी, लीलगर, नाई, दाई, का कल ली अब क 
4 ९ श्ष सा के ५ अचरस्था मे दृहात द्दां जान स्ने स्ाजन 
| कसाई, घोषी, नट, नतक, सपेरे,बाजी- ' 


राजपुरा से गाविंदसिदजी योद आए 
आर उत्तरातिकारी हुए । वाई दा थीं 
जिनमे एक भालरापादग और एक 
लाई, चाकर, चमार, मोची, दाई, सब जप कल जे शतक की पे 
चंदागी, सालोत्ती, महावनत, सिक- अपन दाग बे कद स्मारक स्थापन 
गर, कमणीगर,बंद्‌ किए, गोलेदाज, ५ किए थे। उनमें सब प्रथम संवत 


है 
वही 


३ ककमिम्ाका, 
आरग्गादीमागक, 


कि 


गर, भनाड, भसडुने, वेश्या, बाजेवाले, 
नगारची, सटनाइची, विसायती, पदने : 
खुनार, लुदार, ख्वाती, ऊुम्द्वार, रेगर, 
० 


हक 
अत २०० ७७ 
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कस 


१८६० सें अपनी माता के बनवाए | थे ओर भगवान के भोग के लिए 
[ हुए चोर के बड़े मदिर से भगवान : एक गाँव ( विरागपुरा ) सेंट किया 
“भक्त बिद्दरीजी' की प्रतिष्ठा की उस / था । (६) सचत्‌ १६१३ में जयपु 
| काम सें चौनूँ के कमठनिष्ठ (ताम- ६ लच्मण निवास महल घनवाया (७) | 
 ड्रायत ) पयिडतों का प्राधान्ध था ! १४-१५ में आमेर हवेली की तथा. ! 
| अतः उन्होंने उली अवधर सें ( सं० | चौथ क्ृष्णनिवास की मरंसत कर. || 
१८६० के ” के ज्येष्ठ शुक्र १३ को त्ह्मपुरी ४ चाई। इसी अवसर में चौसे की अति 
(के आसध्यदेव 'ललिवबिहारीजी' की विशाल वावड़ी की भी मरम्मत हुईं | 
+ भीप्रतिष्ठा की थी ।( (२) स. १८६५ $ थी और (८) रृष्णसिंहजी की 
(- सें जपुर 'कामपूररीश्वर और ( छन्नी बनवाई गई थी। इनके सिचां 4 
| चोसू मोपावासकी हँगरी सें 'दुगोजी' । शहर का परकोदा, संगलपोल का 
$ की स्थापना हुई थी (३) सबत्‌ १६०२ |! खुधार- रणी छी पूति ओर महाराज | 


| ' सें चौमहों गढ के सगलपोल पर “गणेश- चोपतहा गढ के सगलपोल पर (गणेश- / कुमार का संदिर बनवाया था । ऐसे £ 


$ जो का संदिर बनवाया था ओर (४) ५ लोक हितेषी लक्ष्मणसिंहजी का संचत्‌ * 


#२2:४:-€-० ००७५ 


3::९-३००,५ 

















|! ३ 
॥ सवत्‌ १६१२ सें 'शिरहबिद्ारीजी १६१६ के वशाख खुदी- ५ को बैकु- ई 
“तथा (८) 'काशीविश्वेरजी' प्रतिष्ठा | गठ चास हुआ । उनके विषय में | 
| किए थे | शिरहविहारीजी की स्थापन | किसी कवि ने यह ठोक कहा था कि | 
के मौके सें जयपुर नरेश पहाराज ६ “खामिधम, साँचोमतो, न्याय, नीति, | 
॥ मसिहजी चोसे पघारे थे। मोती / निरधार, | लक्ष्मण खग पधार के | 
$ महल सें डेरा हुआ था । दो दिन रहे $ पाँचों ले गए लार॥ १॥ । ः 
| क् 
| पन्द्रहांव भ्रध्याय ह। 
| ! 
। ५ 
रु 
| )( 
। 
है 
नहला «१० रपकल+ न तइल--नरन_ल। १ पप_क्‍+ "नम कक मकर मकर 
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हि 
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प्श्रज ज्ट्रिछ >ड्रिफ 


सिहजी 


. त्च्य्र् 


5 #स्थ ८&<६ 5 





गोविन्द्सि 


॥ 


ठा 


|, 


ब्क ० सकी 
मे १०० के ७क२ाक ५ 7. ५% 


हव के किन मत ए ब हक को २०7 १ 09 कक 


शक +0 # ध्जक शक 


प्र 


एक # १० 


टिशजओह 0०००० >> 2:26 १०३७७ ऋाद्सनननगड भा + 


१ 3००मकन 6 0 फरक' क के ००००३ 4७७०७ ३० 


की ब्यगामयक $. फि 


उबापन्‍मच्न आह. 


2-4 ०७७ # कै. ममत्व, 


वीएमसामिय कर 
का हम ०७. 


की बने समरुछ छा बम कु मी थक ७ फ 


| 


! ञजपराजपुरा के ठाकुर शिवद्ानसिंह 


शस्गावाल के भी आप थे और उनके 


गले फी माला मौजदा लड़का म॑ किसी 


क०००मन्‍म-ब ८05 हद 
45० ् '+औीक #५.है 


गो घिन्दसिहजी न्दासहज 
“० केक किश-- 


(१६) 


(९१) सबत १६१६ के वशख मे 
लक्ष्मगसिहजी का खगवास होने पर 


१,००५ ल्न््त 99० 


७, 
ज्कब्नह थ्र्ू ॥. म्की कि 


जी के दूसरे पुत्र गोविन्द्सिहजी उनके 
उत्तराधिकारी हुए । इस काम के लिए 
उनके दो सगे भाई ( फानसिंह जी 
आर आनन्द्सिहजी ) तथा दो हूँ 


६०००० थे: 


4.4 ७०००५» १:2०: :६-७३०० ७-१९ 


घारिसों ने महाराज के पास उनके || 
लिए भी कोशिश की थी, किन्तु एक 
से अधिक उत्तराधिकारी हो नहीं सकते 
थे। और दोनों ठिकानों के ५ लड़कों 
में क्रिैसी एक को सालिक यनाने से 
पत्तपात की पख लगती थी । इस लिप 
सुविदश्ञ महाराज ने न्याय सद्त निर्णा य 
करने फी कामना से एृम्राक्त पाँचों 
लड़का को चंद्रमहल के सामने गोचिंद 
जी के मंदिर मं चुलवाप और पुजारी 
जी से फटलाया शि धह 'सगवान के 


वपपलामरियिदयाा 


का 


0 जकादी॥०-बी 
५ 20०- 8००४ ७-९; 


कु ज्बक मी, 
ब|5४१०००ंि्इकतब ऋटिराा3क40००० के 


एक फो पहिना दे। यह सुन घर उन्होंने 


'विरमआमम्नकनहँ | की; 
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॥ ध्री ॥ 


ला(यथूवता का दहादजहार 


१2७३००::९० ८७ » 


पे क्र पार शी कदम 
०९ ० 


हुक ७००७४ 7७घ०८६-७ ००७७ 2०-44७००७ ग्रि६७ ७३० 


पदक ०४०. 
० आाइ “पमण 


कर्ता कं ९०३ के 


उक्त माला गरोविन्द्रसिहजी के गलेसें 
ड्रालदी | तब महाराज ने सूचित किया 
कि ' भगवान्‌ गोविन्ददेव जी की 
आज्ञा गोविन्द्सिद्र जी के लिए हई 
है अतः इन्हीं को चोसूँ के मालिक 
समान जाय | एसा ही हुआ 


कुक 


०) गोचिंद्सिहजी का जन्म संचत / 
१६०५ के श्रावण कृष्ण ३ घुधभार इृष्ट 


अहु-य) कमयाउब ० पर 


श्र! र२रेसथय३ाण्ओर लक्षरण्स हआ था ) 








छत 72“ | 

जी किन पं कम. | 
४ [ ३8 ४ १|। 

नस हर 7 हू [| 
दि 

/ हुए शध्ध्क | | 

ह 768 

क न 8 “ बच १६ || 
गत श हद हु 
८ ॥| 

उत्तराधिकार प्राप्त हुए पीदे नोचिन्द- / 


सिंहजी न सर्व प्रथम हरिद्वार तथा 
गयाजा फां याँत्रा का आर उनमे यथा- 
विधान तीथ जाद्ध करवा के पितृक्रण 


बकरी, किक, 
... बंकल 2 ७७०७७ कं 


सेट्डला<ू+०००३२:८६६६२०क७+> 247: * 


चाथावता 


9९५३ भ3:3४६+ 88५५ 


'द्ाथ 


कि ट४] 


इतिहा 


9 


सं 





से उम्कूण हुए। घहाँसे आए | 


पीछे सबत्‌ १६२० के आसोज सं 
लक्ष्मणसिंह जी का कनागत किया । || 
उन दिनों ऐसे कामों सें खीर मालपुआ 
मुख्य थे इस कारण कनागत के ५ 4 
हज़ार मनुष्यों को उसी तेयारी का # 
भोजन केरंचा के तप्त किए और अपनी १ 
धामिक घारणा का परिचय दिया उसी # 
वर्ष (सवत्‌ १९२० ) सें उसका बिवाह ; 
हुआ था उसके लिए जोधपुर शाज्य 
के अन्तगत खींवछर जाना था किन्तु 
उसी अवसर सें महाराज राससिंहजी 
द्वितीय का द्वितीय विचाह हुआ इस 

कारण गोविन्द सिंहजी पहलेतो सहा- | 
राज की सेवा में जोधपुर गए और 


पीछे वहाँ से वापस आते हुए रास्ते | 


श 


सें से ही पर'भारे खींचसर चले गए 
वहां जाने पर उनका बड़ी घूम घाम / 


० छ+ 


| से विवाह हुआ और उस सें करीब ;६ 


“००-२०-:४५-८ 


४० हजार खच हुए 


(३) उन दिनों चोसू से पढाई का 
समयोचित प्रवन्ध नहीं था| रघुनांथ 
जी, रामऊंमार जी ओर गणेश जी 


लुहाड़ा वाले जेसे जोशियों की चद- ; 


शाला (था पाठशालायें ) थीं और 


नहीं में आवश्यक शिक्षा दी जाती 


थी | अत; गोविन्द्सिह जी ने सवत 


६२४ में “चोसू स्कूल” कायम करके : 


विद्या प्रचार का समयोचित विधान 
प्रस्तुत किया और ब्राह्मण , क्षन्नी , 


) चेश्य, शुद्र, तथा वर्णेत्रों के लिए हिंदी 


आअग्रेंजी ओर फारसी आदि पढ़ते रहने 
का रास्ता खोल दिया। फल यह हुआ 


कि उस सामान्य झेणी के स्कूल में 
पढे हुए विद्यार्थी घधाक्रम और यथा . 


; समय ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित हुए और ; 
इस समय उनमें बी. ए.,एस. ए.,एल. - 
एल, बी.,शास्त्री, आचाय, मुशी फा- 


जिल, डाक्टर,मास्टर, वकील वारिस्टर 
अहलकार- ओहदेदार और हाकरिस 
आदि सब हैं | यदि “जन गणना? # 


»« लजिनगणना” ( या मर्ुसशुसारी ) की व्यवस्था भारत में नई नहीं हे । बहुत ६ 
प्राचीन काल सें इसका प्रचार चला आरहा है। कोटल्य जेसे नीतिज्ञ मंत्रियों के जमाने में 
सिफ मनुष्यों की ही गणना नहीं होती थी कितु पशु पक्षी और वज्ञादि भी गिने जाते थे* 
ओर ड़नके प्रमाण से अबंध सम्बंध में अनेक प्रकार की अदला बदली की जाती थी । मुगल 
बादशाह भी इस प्रथा के श्रमी थे | अकबर ने अपने राजत्वकाल में संपूण भांरत की जन- 

“गणना करवाई थी। अंग्रेजों के आधिपस्य में संचत्‌ १६३७ सन्‌ श्द८्१ से अब जो 
मदुशुमारी होती है इस में कई विधान ऐसे जुड़े हुए हैं. जिन में संपूर्ण राष्ट्रकी पूरी परि- 
स्थिंति का परिचय आप्र होजाठा है. और बहुतसी ज्ञातव्य बातें मालूम होजाती हैं.। 
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क्र यार 
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| 9 5: ॥ 
दिसाव से देखा 

सेझधिक आचादी 
पड़ भाहर के पड़े लिखे लोगों की 
शिाप्त सक्ृत्त' से निकले हए 
के उद्याधिकारी हए ष् 
रहे हैं। अस्नु । 


सन॒मारा ) 


रद प्‌ न्त] प्र 


श््पू श हा “७ 


५» 3? | 
#७ के (| [7 
च्दन्य्ण्ँ 4 

कु ! 2 


ढ 


2४! 


(४ ) गाविन्द्रसिह जी के शरह 
शासन से चोौक्ष की आर्थिक अवस्था 


कुछ कमजार थी। उसका कारण यह 


था कि एक मालिक के जाने और 
दूसरे के आने के अवसर सें कई एक 
कारग ऐसे होगए थे जिनसे किसी 
प्रकार का नया सुधार हो नहीं सकता था। 
अथवा अधोमाव के कारण कई एक 
जरूरी काम भी रके रह जाते थे और 
अधिकांध कामों स॑ कामदारों का 
प्राधान्य भी धां अतः हर एक विपय 
का ग्रधाक्षम सुधार कराने के लिए 
गोविंद्सिह जी ने अधिकांश 
काम अपन दाथ मं लिय ओर 
जिन कारण से उनको अर्धाभाव का 
अलसय हुआ था उनको मिदाया | 
सदर प्रधम देख ऋ्रग से उद्मगा हंने 
के; लिए उन्होंने पत्णी चोदलाल जी 


छ साइन जयपर के स्वटर अधुरादास 
जा इखाद गे शकट रपए सगचाए आर 


ऑ>म्रमा या 
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. उनसे कामदारों का किया हुआ कज् 


उतरदवा के आय द्द्धि के आयोजन 
उपस्थित क्विए । काम्दारों का पहिले 
यह अनुमान था कि घन, योवन ओर 
प्रखता की भिवेणी में खड़े होने से 
गोविन्द्रसिह जी राज काज में ध्यान 
नहीं देँगे किन्तु ऐसा नहीं हुआ. । 
उनके आरंभ किए हुए कामों को देख 
कर कामदार लोग ढेग रह गए और 
विश्वास किया कि यह किसी प्रकार 
के हानिकार | सा में नहीं जाँपगे। 


(५) धुराने कागज » ( स० 
८६१) से सूचित हुआ है कि स.१६- 
२३ के सेंगशिर बुद्ी ८ शुक्रवार को 
जोधपुर के महाराज तख्नसिंहजी 
'मितारेहिंद' होकर आगरा से जमपुर 
आपउस समग्र ठकुरां गो विद सिहजी 
तथा रावज् विजेसिंहजी से मिले थे । 
उस वंक आपस का शिष्टाचार 
पुरानी परिपादी का हुआ था। महा- 
शअज रासभाग के वड़े महल में ठाठ- 
बाट का दरदार करके विराने थ। 


' दोनों सरदार अपने ५०-५० सहगा- 


मियों सहित सवारी लगाकर गए 
थे | अभि समीप पहुँचने पर महाराज 
ने खडे होकर उनका अभिवादन 


५7७ सी जब का नडट्टरआ कक कार 
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१ २७० ढ नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १६ ] 








रा 

४ 
आजम कर न्तत्‌ तक | 
ग्रहण किया । दोनों सरदारों ने महा- || इतना बड़ा व्योहार है कि हम अपनी ; 
| राज की 'बगलगीरी' की अधोत्‌ उनके $ ओर के खास रुक्‍के सें किसी को | 
अंश को दोनों हाथों के बीच सें लेकर ! जुहार नहीं लिखते हैं किन्तु इनके : 
| मिले ओर महाराज ने उनकी 'कुरब' + लिए जुहार शब्द का उपयोग अवश्य | 
की अथोत्‌ उनके कंधों पर दोनों हाथ $ किया जाता है / अस्तु। 
| रख दिए । बाद से नज़र नछरावल | 
/ होने के अनन्तर द्रबारी कायदा के |. (६) “पुराने कागज” (नं० # 
+ अलुसार महाराज के अति समीप | ८६५ ) से सूचित हुआ है कि 'सं० ( 
| बॉँये बाज ठाकुर साहब और उनके | १६१५ के पीष में गोविंदर्सिहजी ने | 
: सामने राचनल साहब बैठ गए । उसके | चोसे के व्यापारियों की असली हालत ; 
| पीछे आपस की राजी खुशी पूछने के + का अलुसधान किया था। उससे 
; 


£ 4.९ ७०५० न 22>रमन्ग. 


$ घाद भहाराज में इन दोनों ठिकानों ) सालूम हुआ कि 'उन दिनों चोसे सें 
के झहत्व तथा गौरच को प्रकट किया + श्पपोल दरवाजे का पुराना बाजार 
ओर सरदारों की बहुत कुछ बढ़ाई 4 जक्त्मीनाथ के दक्षिणी ग्रांत का 'जिपो- ; 
| की अन्त में उन्होंने अपने शब्दों में ५ लिया घाजारो राजपथ का नचोपडका )| 
$ सूचित क्रियां कि “आज का मिलवा से | पाजांर मध्य भाग का जहापुरीवाजारः ३ 
( इझहाँक्री तबिघत निहायत खुश हुई ॥ चौपड़ के उत्तरी प्रांत का “कटले का 
| ले | चोस सामोद का ठिकाणा के ; षाजार' होलीदरवाजे का 'मणिहारी (६ 
$ और जोधपुर के ठेव्स पीढ्यावार || (या पेड़चूनी ) बाजार और विज्ञय- ( 
व्योहार छे । काम्त काज तथा खुशी ; पोल का “नया घाजार' विख्यात थे , 
का समाचार लिखयो करो । बर वक्त | जिनमें ( कोणें, खदे और 'चोराहे आदि ; 
वठयांसू भी खास रुका आता रहेंगा। ह$ फी सब मिलाकर ) ४६६ दूकानें थीं ) 
£ इसके सिया उन्होंने अपने खास 4 और उनमें सब प्रकार के सामान का | 
आदसी महता विजसिंहजी की जवानी |! लेन देन या क्रय विक्रय हो रहा था ।! || 
+ रावतवालखझुकन्दुजी की म।फेतयह भी उनमें गोविंद्सिहजी को जो कुछ छडि, + 
$ कहलाया कि इन ठिकानों: से हमारा $ न्यूनताया असुविधा नजर आई उंसे ( 
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का श्र ताधादते के दा ह॒तिहास हज श््ि | 
| 'ड+5 ६६ भाधावतां का रतिद्ास | २६९ ; 
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; पर की और व्यापारियों को ययोचित | लिए उन्होंने एक सच्चे आदमी को ; 


_4 ७ 


खपरनदी स भी बनाया जिसके सात 
तरए को खबरें आंतो रहती थीं 


॥॥ 
“| 
लि । 


आन. 


मुद् िच्यणपा ्थ्ृ #० * | ८ 


 सन्‍्मति सद्ायता था आम्दासन दिया 
(सी प्रकार शासन संदधी कामों से की 


सद 


उन्दनि समयाचित्र छुघार करवाए थे । *. और उनसे हर घात का विगाह सुधार 
; प्रजा की प्रत्येक्ष प्रकार की पुकार छुनते ५ मालूम होता रहता था । 
८ रहने के 'लग उन्होंने अदालत फौज़- 


०७०१२०२१-६६०७ ००टेप्रर+१० ७० द रन ता ० 


(७ )“पुक्तक संग्रह से मालूम 
द्ोता है कि सचत्‌ १६१५-३१ के युग 


4 ७३० | 
५ 
ब्म्ज्म्यू 

ध्ह्ृ 


4 ० भ्रामक, 


थ झोर तहसील आदि के काम 
वाले पड़ लिखे अनु भदी दाकिम 


७ बाकी, 
ऑशम_्ग्या कमा, 


; जानने |... २७  क $ 
कक] हर डड क््ड 6१4 फ़ ब्ब हे 

रखकर प्रजा को इर तरह से शांत हे पल मीड मी 'अह | 
 खुत्ी और प्रसन्न करने का प्रथत्न | न तो आयाजन बड़ महत्वकेहुए ६ 


किया और सत्पान्नों को आश्रय तथा 
क्ुपात्रों को दयड दिलदापा। इसी 
प्रकार कृपकों की दशा सुधारने के 
कामों सं भी ध्यान दिया था | उसके 
लिए “पुराने कागज” (नं० ४१४ ) 
के अतुसार पहले निश्नप क्रिया कि 
जागीर फी फोठियों म॑ घर्णीस इनास 
या भर्मादि की कोठियां कितनी हैं 
ओर (न० ४४१) के अनुसार ठिकाने 
की कोठियों म॑ कोठी, बेरे, रामैड़ी 
झौर पड़त कितनी हें । यह सब मालूम 


थे और जयपुर वालों के लिए उनकी 
योजना अभ्तपूत्र था सर्वधा नवीन 
थी । (१) स. १६१६ से लक्ष्मण सिंह 
जी के खर्गवासी होजाने पर प॑. शिथ- 
दीनजी मुसाहय हुए किन्तु १६शश्स॑ 
वह मरगए तथ नवाव फैेजअलीखां 
जी तथा मुन्शी किशनप्तरूप जी ने 
सुसाहवी का मन क्रिया किन्तु मिली 
नहीं ओर १ प॑० विश्वम्भर जी २ 
घर्णी फेंजअलीजी, ६ प्रोहित राम- 
प्रसाद जी, ४ झनन्‍्गी क्रिशनससूपजी, 
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करके उनकी माली दालत खुधारने का $ & ठाकुर समदरकरणजी, ६ शिवद्वीन 
विधान क्विपा । एस प्रकार फे साधन 2 जो के पिता कामनाप्रशादओ ७ अच- 
खुब्िधा या दाफिम नियत करके ही वह | रोल के ठा० रगजीनमिंदनी और ८ 
निश्चित नहीं हुए किंतु समर प्रकार की ; दरीमोहनसेन जी की “अप सिल 
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बफकरमीि ्कुलमार 
मा मे 


3 ० टिेब०० ०७ 


मलाई बुराई मालून होती रहने के ६ कायम हुई | उनमें सेन धाव लेडेटरी 
गदर " छा ५ 5 ) 


के 
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पा क्र 


०-० ७० ०२२६० ३६७५ अर बी ०0 क 7५७०६ 


क् 


| न्ज्त् कैनी 2 भ्न्फेजाी ;०,8 


४९, ५ भ्डेट्ा प्ट्ट्ब्ख 


(५) से. १६५१ सें रामसिंह जी को 


१६६-+ ०१० 0->2:::९:<<-4 ४५ 
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भी रहे-थे-। (२) कोंसिल सें आने से | 
घरुशीजी को सम्मति देने का साहस 
हुआ और उन्होंने महाराज को अग्ने- ॥ 
जो से मिलते रहने की सलाह दी तब 
गर्भियों के दिनों में महाराज शिसला १ 
जाने लगे | (३) उन्होंन जयपुर रिया- ॥ 
सत को १० निज्ञामतों ( १ हिणडोन, 
२ सवाई साधो(र, ३ गगापुर, ४ दौसा, | 
५ कोटकासिस; है नीमकाथाना, ७ : 
फूँफरणू, ८ साँमर, ६ मालपुरा और | 


(१०) बॉँदीकुई। ) मे विमाजिते की | | 
. (४) संक्‍त १६१६-२० में 'सेडिकल ॥ 
: इकूल' खोला गया । १६२० सें स्टास्प ; 


की बिक्ती १ लाख से ज़्यादा हुईं। | 
'सितारेहिन्दः की पढ्वी मिली उसके (६ 


4 


धन्यदाद का आपने उदू सें व्याख्यान | 
सम , 
दिया (६) १६२१ में 'तारघर? खोला : 


गया (७) १६०४ में ठगों और धाड़े- || 


9 00०० ंकबा" 
9; मदन. 


०३-४-2०८::-४८८-७०९,३ ६ 


- नाथावतों का इतिहास 


वापस लेने के लिए बारोढी' (लुटेरों) | 


को सिक्षाकर उपद्रव उठाया था उस 

को गबनेमेंद ने शांत किम ( १० ) | 
१६२३ सें शेव वेष्णव' के झगड़े रहे $ 
(१/) १६२४ सें 'खदर जेल? स्थापित | 
हुआ उसके. तप्ताम कायदे गवनसेंद 
जसे रक्खे गए थे। उसमें ६ चौक थे १ 
केदी आराम से रह सकते थे उसका 
पहला जेलर द्वलिन डासर हुआ था। 

(१६) संवत्‌ १६२४ सें 'कालेजः खोला ) 
गया परन्तु सरदार लोग पढ़ने नहीं गए ! 
तब सहाराज ने उनको समझता कर | 
'सर्तो करवाथा ( ओर संस्कृत कालेज 

संवत्‌ १६०२ सें खुलगया था ) (१३ ) ! 
१६२४ से 'गत्त स्कूल खोला गया। ६ 
मिस ***** सास्टरानी हुईं । $ 
इसी च्ष में अन्याव्य १७० सकल और 
जी जारी हुए।(१४) इसी चषे (१६२४) ६ 
सें ही 'आदेस्कूल (कला शिक्तासवन) ४ 


तियों को दबाने के लिए अंग्रेजी ढंग ;. खोला गया। यह जिस मकान में है * 


का जनरल खुपरिव्डेंद नियत किया | 


वह सक्वान प० शिवदीन जी के लिए ! 


४ (८) १६४५२ में 'पेसायश' शुरू ; बनवाया गया था। न 
' छुई। अब तक रखणथस्मोर पेँ कोई ॥ सहक्मा जगलात शुरू हुआ | (१५) | 
विदेशी नहीं गए थे किंतु पेमायश के 5 अब तक म राशियों की जागीर के 
प्योजन से उनको जाना पड़ा । (६) 4 गाँवों में सहाराज के सुल्लाजिमों का | 
१६२३. से लखधोर-सिंह मे अलबर ए हस्तक्षेप नहीं था किन्तु. स० १६२४ 
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नाथायतों का इतिद्दास मु 
| ञ० १४ | वर्तों का इतिहास । २८३ < 


०+2<००१-८२ 


से चह भी शुरू हुआ ( १६ ) १६९५ 
में “सर्वे और सेटलरमेड- ( सहक्मा- | 
पन्द्रोब॒स्त) खुला ( १७) स० १६६४- 

२६ से 'शेखावतां की सातम्ी ' शुष्द 
हुई | इसी व सें सारी अकाल पड़ा 
जिसमें ४५ सेर के बदले 5८ अन्न धिक्ा 
तब ता० २०-६-१८६८ को “अन्न कर 
साफ किया और घास फूँस का घाहर 
जाना घनद हुआ ।( १८ ) अकाल 
पीड़ितों की सहायता? के लिए मरम्मत 
आदि के कई काम जारी हुए थे उनमें 


सबवत १६२५-४६ में ही 'पब्लिक लाय- 
चर! ( 


छ ९ कि ७०७ 8... 'ऋभक 
७००७ & 9:;:720:7:2(-७७ 


| पुस्मकालय) की स्थापना हुई। 


रत 
4 


इसके लिए ६००० भव विलायत से 
आए और कई दइज्ार मद्ाराज ने अपने 


| 
है 


० ही ० 
७२७ अमर 


"कक ७१% 9... 


कि अप 
# नं 


0 बा ६ 


ब्धन्की 


करी, 
ा भ 
फट बह, 


की 
काख्न्गा 


९$ 


(८) सचत्‌ १६२६ के जाड़े - 
जयपुर म॑ रेल? चुली घी ।गत आगर 
दरवार के दिनों से ही उसकी आव- 
एयकता हो रही थी । उस समय जप- 
पुर की जनता के लिए 'रेल' एक नया 

कि - » ॥ दृश्य था। अतएवं उप्तके देखने के लिए 
रणधम्भोर मा दूर के रेहाती भो दो डे चले आए थे ओर 
(५३२१), निवाई से ११२०), साधोराज | अगणिन दर्शरों कली रे श्वीह हे 
पुरा में २५००) खुदशनगढ़ (नाइरगढ़) ५ 4 लावा हैंड, झैल और हाथियों 
आँवागढ़ और गणेशगढ़ में ६९४३१) £ थी। जो लहर जान भल ओर हाथियों 
अथवा कुल १३२००००) व्यय हुए थे। $ पर चलने मं झड़ते थे उनके लिए रेल 
(१६) घहे आदतियों की औरतें पढ़ने |] मनोर॑जक और आराम की सवारो 
के लिए बाहर नहीं जाती थीं ।-उन्के | थो। (९३) सव॒त्‌ १६९७ ता १९ इह्डब 
लिए घर पर पढ़ाने का प्रवन्ध किया । ) मं सियो शा स्पिटल' की नींच लगी .। 
२०) से. १ ६२६ में शहर में गेए सं शहर म॑ भप्त की (“चद् १६३०००) की जाग से ७ चष 
। लि लटेन' लगाई गः | कुछ दिन | स॑ तथार हुआ | राज़्प से इसकी ४० 
 वोमिल कान्फत' भी हुई और सिल्प- |, शाखा ( छोटे अस्पताल ) अन्य शहरों 
शिन्ना रे लिए मदरास से लुद्वार कुम्दार ॥ सें भी खोले गए। (२९) स० १६२८ 
ओऔर छातठ के क्वामों फे लिए सहारनपुर # में गाँवों के ठक वापस लिए। (२५) 
| ले खालो और अन्य क्ामोंक्रेलिए ; संवत्‌ १९२८ में शहर के त्रीच महल दे 
| अन्पन्न हे कारोगा बचाए थे । (८९) | अन्दर से बद 'हमरती! गायथ हुई थी 
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जिस की नाव ठोक हम्रती ( छोदा 


|! 
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0१ 
िमकमममों 
>> ०१३६०००१३-८०७ 











३ 
_ हि 
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पूतली, १७ सिंघाणा और १८ महुआ 
| लोदा) जसी ही थी किंतु तोल में कई ; में अंग्रजी डाकखाने! थे (२८) 
सणकी,खुल्य में कई सो रुपयों की और + संवत्‌ १९३१ सें शहर में नलका 
आकार से बड़े मकान जितनी लम्बी | जल जारी होगया था ) और ( २६ ). 
चौड़ी ओर ऊँची थी। विशेष आश्वय ५ सवत १६२४ से १६३७ तक सहकों ; 
इस बाल का था कि लेजाने वालों का । सें २५ लाख, बेधों सें ९ ९ लाख, 4 
किसी प्रकार थी पता नहीं लगा। (२६) * अन्य कामों में २६ लाख ओर तालाब # 
संबत्‌ १६२५-३७ सें 'रासनिधास बाग? 9 आदि में र८ लाख लगाए गए थे । | 
| हुआ उसकी लम्बाई २९०० फूड और ; इस विषय के विशेष विवरण “वीर 7 
घोड़ाई १५०० रकखी गई । उसमें ६ | विनोद” ( ए० ६३) और “जयपुर : 
लाखे लगाएं गए। ( २७ ) उन दिनों | हिस्दी” (झ« ५) में देखने चाहिये।. ! 
ज़पुर रॉज्य में ! जयपुर २ंसोकर ३ |. (६) ठाकुर फतह्सिहजी राठौड़ 
खेतड़ी, ४ चिड़ावा, ५ संड़ावा, ९ : ने अपनो “जैपुर हिस्दी? (झ० ५) )| 
घिशाऊ, ७ हिग्डौन, ८ राणौली, € ॥ सें लिखा है कि 'संवत १६२६ साध । 
शाहगढ़, १० नवल्लगढ़, ११ लक्ष्मण + झखुदी < ता १ फरवरो सन १८८७० सें 
गढ़, १९ फतहपुर, १३ शुकण, १४ / “सांमर की कोल"# का संपूर्ण प्रबंध [| 
खबाई माधोपुर, १५ सॉमर, १६ कोट- ह गवनेंद के हस्तगत कियां गया था ईढ 
] , | «खिाँसरेक्रील” सॉभर नमक का एक अत्यत प्राचीन और प्रसिद्ध खान है । इस 
के विषय में भारत अमणादि' में जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है. कि संवत ) द 
१७३४ में दोलाराब के पुत्र माणिकराव ने सॉभर भील तैयार करवा के उसमें पड़ोस के. ] 
प्वेतों की नमकीन चट्टानों का पानी गिराकर नमक बनाना शुरू किया था उस भील की ; द 
यह अद्भव तासीरं है कि उस में काठ, पत्थर, धातु या जीव॒जतु जो भी गिर जाय वह सब | द 
नसक दोजातां है । इसी लिए “ सौभरे पड़ सब नमक की कहावत कही जाती है । पहले 
यहूं सील अजमेर के कब्जे में थीं पीछे सवत १४०० में चित्तोर (मेवाड़ ) के कब्जे में ॥ 
हुई । संतत १६:१३ सें इसपर अकबर ने कब्जा किया। १७७०-८० में जोधपुर के | 
जीत ने जीती और छुछ दिन बाद जयपुर और जोधपुर दोनों के अधिकार में रही । इस |, 
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+प ३० जाकर फिकआहन 
“या पक 


४८-७७ ७५ +०ेट पास ०००८: 


2४८ राम ७0450 


११4 27<4३०० न्यनसर शः 


४3 'औ, 


५ 


्क ओम ० ३8 ००8३२०६०+५ ०८७ 


० १६ ] 
शरीर “बार विनोद” (ए० €७) के 
अछुसार हस विपय का दोनों ओर के 
अलुकृल अहदनामा लिखा गया 
पा । अब तक सॉमर फील से नमक 


>्या कर बक- । द०-४०- ७७ क- के मना 5... ४० बा पु) अमरीका ७ «0 ्ग्न्क्र्लटट न क्र्णक न्श््ििटजक कर ७ छ- 


कथा बह भा? सााम्यीकमय पाशिफिग्कापा0. धाम आज आ. 


निज 2-4 9-40 का 2%-4%--< अरब ०्फ्5 गीएक न्फेिड नर 


नाथावतों का इतिहास ॥ 


२८५ 
प्राचीन विधि के अनुसार था। उसमें 
एसी देश के हज़ारों आदसी काम | 
करते थे और लाखों भण नमक निकाल 
कर देश देशांतर से भेजते ये। उससें 


० ु-एशउफक न्श्र््ःःः 


। 


४० 


ढक न्न््््् 4 पक 


न्क धर ७ जी के डंडा अप 9००क टन 


पैदा करने का विधान भारत की )॥ ठाडसाएब' के लेखानुसार पनजारों# 





फा विस्तार पश्चिमोत्तर में ११ कोस लम्बा भर पूर्वोत्तर में २॥-३ कोस चोड़ा ऐ । 
गहराई किनारों से आध फोस आगे तक शा फुट है किंतु चोमासे में यह सब नाप बढ़ 
जाती है गवनमेंठ फे अधिकार में होने से प्रवः सॉभर मील का नमक का व्यवसाय 
बहुत बंद गया है लाखों मण नमक निकलता ओर विकता दे उस के लिए कई कोसों 
तक रेलवे लाइन विद्दी हुई ६ और उन पर दिन रात रेल दौड़ती हे । परन्तु इस याद 
फा फद्टा घन्दोवस्त है. कि 'डस व्यवसाय का कोई अनुकरण न फरे और न उस काये 
में किसी प्रकार का वाघक बने । अस्तु | < 


कक >> छ्ज्कक भ्् कह ब्य# कम डे ००००० फट टिटा ज ४ 


गानराकगावक 
औैल्कक ००३ कि बची 


बन ३+बर सीकर 
खात्माक, 


» घिनजारा” (या विणजारे ) वाणिज्य करने से विख्यात हुए ६ँ। रेल फे पह्िले 
घिणजारों फी चालद स ही लाखों मण साल भारत फे हर प्रांत में भेता जाता था। “हिन्दी 
विश्वकोश (ए., ४६३ ) में लिखा है कि बिनजारा फा माम दशफुमार में भी है | इन फे 
कई देश और फई खांप हूँ । मधुरा के बनजारे मथुरियाः फहलाते £ं ) लवण बेचने 
दाले लिणियां? कहलाते हूँ और इधर उधर झाने जाने वाले “चारण? कहलाते हैं। मुसल- 
न बादशाह्रों फे ज़माने सें इस देश फे राजाओं का माल असवाय थयेद्दी लाते लेजाते थे। 
यह सवत १४६४५ में पहले पहल चहद्ां आए थे | १४८७ में 'आ्रासुफजई के आधीन रहे 
घे। उसने इनको तांचे के पत्र भें सोना फे अत्तर लिखवा के पट्टा फर दिया था जिसको 
देगा फर सभी देशों के इन पर विश्वाश फरते थे और हैदराबाद फे नव्वाव ने इनकी 
ससमान फा खिलअत दिया था | एनमें 'लक्ष्ती विशनारा' विशेष विख्यात हुआ | उसके 
पास एवा लाख पल थे और पह परम विशाशी था| इसने भारत में अनेक जगद अति 


जज 2००००७१ ०० 


श्र 


3/ 


| 
हु 


कब्मनक के कट 27 240%,0 ७ ४०० 2०/(+०७४ ॥क 


यो 
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कि, आफ हम्मक पक 


"है! की ऋष्पक कक 


बारे कशमिनकर 
ह अर "आओ 


जी 
करण किक 


"डाक सिल 02०० अई 


| विशाल फुर भौर धावड़ी यनवाई थीं। उसके वैशजों का कदना है कि चौमूँ की वावद़ी । 
/ उसी की बनवाई हुई है| बह बड़ा पा दिखावी था। अपने दौरे से हजारों पलों पर माल | 
5 छाए पर हर जगह यया स्पान पहुँचाता भर धत्येक व्यापारी का पूरा माल तथा दिसाव | 
| 
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* २७६ नाथावतों का इतिहास [ आ्र० १६ ] ६ 
 बक क जार न 2 
* के ४० हज़ार बेल बहते थे। नमक | की मुलाकात करने के लिए मेयो के - 
| निकालने वाले खारवाल, खारीबाल, पास गए तब सेयो महाशय ने महाराज 
या लूणियां कहलाते थे किंतु प्रबन्ध | को २१ खूम ( दोकरा ) पोशाके, १ : 
| का परिचतन होजाने ओर वेज्ञानिक $ हाथी, दो घोड़े, १ ढाल, १ तलवार, | 
ई रीति से नप्तक निकालने से वे सच ! ओर मोतियों का केठा दिया । और :; 

अस्त व्यस्त होगए। $ ठाकुर गोविदर्सिहजी चौरूँ, शावल- )( 
रे बे (१० ) संवत्‌ १६२७ की काती * विजसिंहजी सामोद, रावराजा संग्राम 
4 में लार्ड सेयो जयपुर आए थे | $ सिंदजी उनियारा, शवज़ी दूणी, ठा. 
$ “जपुर हिस्द्री” (अ.५) के लेखानुसार $ खांवतर्लिहजी धगरू, पुरोहित राम- 
4 चाद को शूणी? से उनकी सवारी का (६ प्रधादजा जयपुर और बरुशी रजअली 
| जलूस शुरू हुआ था । एक हाथी पर $ जी पहासू को यथा योग्य खिलझंत 
4 महाराज रामसिंहजी और दहने घाजू पहनाया । इसी प्र कार मेयो महाशय 
| सेयो घेठे थे। दो हाथी उनके आगे * महलों में आए तब महाराज ने उन को 
$ ओर कई हाथी उनके पीछे थे। घाद || ४२रँमपोशाकें और अन्यान्प प्रकार 
+ से 'सांगानेरी दरवाजा! तक फौजी ; की बहुसूल्य चसतुऐ ढीं। ता० १५ 
$ कतार तथा अजमेरी दरवाजा? से || १०-१८७० को उनके हाथों से 'मेथो 
| अजदी तक नागे स्थासी थे | माजी के ; अस्पताल' की नींच लगचाई। सातवें 
$ थांग डेरा हुआ था| महाराज कायदे :; दिन बिदा क्रिए। उसके थोड़े दिन -/ 


सभत्ञाता था; उसके सब. हिसाब. जवानी रहते थे पगतु किसी में कौड़ी की भी गलती. नहीं | 
होती थी । उसके बेल और आदमी हर जिले. में मौजूद रहते थे | उन दिनों चौमूँ में भी ४ 
| हंज़ार बेल थे जिनको जोगी लादते थे। ह॒र्दोई.जिला में मुसलमान बनजारे हैं | मद्रास में. !( 
$ शामभक्त सुत्रीव के वेश के बनजारे.हैं। पश्चिम के बनजारे ३६ गोत्र के हैं। भटनेर के बनजारे ३ 
( बंद कहलाते हैं । ये जादू भो जानते हैं | मुक्ेरी के. बनजारे मक्का से, आए हुए हैं: ।.बहु-. ॥ 
रूपिया बनजारे हिन्दू हैं | इनकीं विवाह विधि में ४-४ घोड़ों को ऊंपर.ऊपर कर के सात 
जगह सजाते हैं| उनके .बोच में २ मूसतल रखते हैं और जल से भरा हुवा १ , कन्नश 


$ रखते हैं ब्राह्मण होम कराते हैं.। गठबंधन भी होता है.।.७ फेरे लेते हैं और.. कन्यादान _ई 
$ में बर को ४) देते हैं यु 
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४ [% ७ ६६) नायादतों फा इतिद्यास । २३६७ हे 

मल मनन लक अनिल का 
ईपका ऑप्टक् ( छासापानी ) ठापू के | इसी प्रकार लोहे के पक्के घाँद भी | 
' उतसाने ने दारतञ्ली के ढाथ से ; जारी हुए थे जो वज़न मं जपपुर के | 


किक, हक 


गए । तंथ सहाराज न 
उनदा बड़ा शोक छिया झौर उसकी 
प्निद्िप नि शखराबाकर सब के देखने 
श हिए रामनिवास पाग में लगवादी 
भांति दिलायत से घनकर आह धी 
र उज्ञन ७५) भण हे । 
(१६ ) “पुराने कागज” ( लं० 
) से मालूम होता दे कि संचत्‌ 
१६६१ भ॑ जयपुर राज्य के अंतर्गत 
मुहर पसे जारी क्लिए गए थे | उन से 
पटले मोटे पेसे थे ज्ञिनका वज्ञन श८ 
| भासा, चोड़ाई कल्दार 'वीअन्नी जितनी 
ओर मुठाई ४ रत थी । उन म॑ एक 
| तरफ भाइ और दूसरी तरफ अस्पष्ठ 
तर थे चोमे आदि मे उनको पंद् 
फरने के लिए स० १६३६१ के सैंगशिर 
छ॒ुदि १६ फो गोविंदसिहजी ने १ 
सररी आज्ञापत्र प्रकाशित किया था 
जिसका आधशययह था कि 'भदहाराज 
रामसिश्जी ने जो नया सिद्धा प्रचलित 


किया हे उसका प्रत्येक फाय से उपयोग 
किया जाय पआर पराने पंस १४५ दिन 


के भीतर फरोग्तन कर दिए जॉय। 
जा आदमी ऐसा नहों करेगा पर 
दापी होने से दप्ट का भांगी घनेगा। 


कप ३ धर, 


क़् 
जी उडू 0 क्र मना ओ कुछ आध्छ को पा 85०५७ 


फ्रक ७ 
खान म्््ू 


है 


श््ध 
ध्द्‌ 
;् 


लक मम. क्र वयक हे +०+ बी, ७४०७६ अन्ना, | कक कक 2 ४ भी. 
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है०-- हल 


८ ठोला भर सेर के तोल से ते हए ' 
थ। उत्तम आना भर, आधपांच, पाव, | 
आधसेर, सेर, दोसेरी, . पंसेरी 
दशसेरा, अवूणा, मगा और अहठाई 
मंणे थे ऑर जेंपुर राज़ की 'चाँदी 
की टकसाल' के भांरफन पनवाए 


जाते थे। अब भी उन्हीं का चलन 

है। किंतु इनसे पहले चौसू आदि में 

मोटे २४ पेसेमर के सेर के तोल से 

उपरोक्त सब बाद पत्थर आदि के 

पनते थे ओर तुलाई के सब काम 
हीं से होते थे। 


" ( १२) सव॒त्‌ १८३९२ सें महारानी 
विक्दारिया के बड़े पुन्न ( प्रिंस आफ 
वेल्स ) (जो पीछे सम्राद हुए थे ) 
भारत से आए थे। उनका खागत 
करने के लिए कलकत्ता के तत्कालीन 
घड़ें लाद लाड नाधव्रक' ने जयपुर के 
मद्दाराज रामसिरजी को घुलाया था । 
उस समय महाराज के सहगासी ७ 


सरदारां स॑ ठाऊरों गारवविदर्सिशजी 
भी गए थे। गवरनसंद की ओर से 


सहाराज़ का तथा साथ के सरदारा 
फा अच्छा सम्मान किया गया था। 
४ (इस सम्पन्ध की चविद्वप धाते 'टाट 


बीस 


बी सी ०७ ब्र्रे््न्ग्ग्््््स 


पपरदरफाकल, 
3 सका डक, 


-+ 


५. मरी कमाई” 
“आरा. 


३ आल 
प्र न. 


रही कि" 
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आशभयक 


कक 


ऋण, 
#्न 
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वरककी, 
आस । 
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: शज्ञस्थान” ( एू. ६६०) सें देखनी | थीं और प्रत्येक गढ़ से सलामी की / 
| चाहियें।) चहाँ से वापस आते समय ६ तोपें चलाने का इंतजाम भी किया 
$ ठा० गोविंदर्सिहजी प्रयाग में ठहरे ॥ गया था जयपुर राज्य के अतरगत हरेक + 
) ओर श्वाव दानादि कर के जघपुर । मील पर सिपाही खड़े हुए थे । फोजी ; 
६ आए | उसके सवा सर सके सवा महीने पीछे संवत्‌ $ कौतुक दिखाने के लिए सेना तथा | 
| १६३९ साध खुदी १२ ला.४७ फरवरी +$ नागे स्पाली भी आए थे। यह सब ४ 
$ पत्र १८७६ को युवराज (प्रिंस आफ * व्यवस्था होजाने पर पवोक्त मिती को | 
| चेल्स ) जयपुर पधारे | उनके खागतें | बड़े ठाद बाद की खबारीं से युवराज 
३, के लिए सहाराज राससिंहजी ने अध्ूत 4 जयपुर पधारे उस समय उनको देखने 
॥ पे आयोजन उपस्थित किए थे। ॥ के लिए लाखों नर बारी इकट्ठे हुए थे। 
खागत की बहुत सी घचस्तुएँ चिल्ञायत 4 ाडः के लेखाघुसार सवारी का कम 
१ से बसकश आई थीं । जयपुर सें | तीचे लिखे छुताविक रक्खा गया था। 
| जगह जगह शोभा-स्वच्छता और ; (१३) खबारीं से सबसे आगे 
$ सजावद की गई थी। रेलवे स्टेशन का | घोड़े पर चढ़ा हुआ जमादाश था। 
| 9 प्लेद फास भी बहुत सजाया गया था। £ उसके पीछे यथाक्रम एक २ दल पेदल 

* हाथी घोड़ों के सामान तथा ६० होदे | सवार, कोतल छुड़ सवार, पंचरंग १ 
बंण बनवाए थे। हाक्तिमों के वस्त | केहाथी, महल रच्तक सेना, शुतर सवार, ः 
बिलकुल नवीन और सभासदों के एक || जंबूरों के ऊँट, भ्हण्डी वाले सवार, 
| ढंग के थे । उनसे सफेद जापम्ता, नीचे इकडं के वाले धोड़े, अम्वारोही सेना, :. 
+ पञावा.. ऊपर सीमाबंद, कमर में ॥ ताजीमी सरदार, शजकुभार, खास | 
। कामदार पेदी, उसके अन्दर कदारशा चोकी, प्रतिष्टिद कर्मचारी, माहीछुरा- ई 
* आर तलवार, पीठ पर ढाल और ! तिब के हाथी, विविध भांति के वाजे, )( 
| शिर पर खूटेदर पणड़ी थी। दरबार | अश्वारोही नगारची, शजपताकावाले, : 
(| करने के लिए दीचानख/ना और भोजन * बछा वाले, खबर वाले, हलकारे, आसा )( 

के लिए शश्बतों सजाथा गया था। ह£ सोदा घाले, राजचिन्ह बाले और उनके + 
) जयपुर की पूर्वी सीमा के च्योसा स्थान 4 पीछे नंगी तलवारों से कीड़ा करने 4 
$ सें-पचरंग फडा तथा तोपें रखी गई है वाले. नागेस्थांसी तथा .उनके पीछे ४ 
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हिपककानी कह 
कली प्र: ७७३०० 


ऑ ऋक ॥क के 


कल कया 
जाका कुम्हा, ग्फ् 


$ झीर महलों में पहुँचे पीे यथा विधि 
॥ खायन सम्मान नजर भेट और दर- 
$ धार आड़ किए गए थे। टनके घित्रा 
४ रोशनी, आनिशयाजी, खेल ऋूद 
| मारी, लड़ाई, भोज, फकीड़ाऔदशल, ' 
 शिक्षरा और दर्शनीय स्थानों का : 


| आं ५ 9३०2 7९, कायम ७क- 


। 


( 


श 


। 


[ एम १६ | 


७)/७७ए्ल्‍७४ ७७ रन जााांकआ जायज आला पा बल जाओ 





पीद्रे अश्वारोही कर्मंचारों और ४-४ 
की लन लगाऋर चलने वाले ८० 


हाथी घ जिनमे सब से आगे के एक | 


हा मी पर ठाइरा गो विन्द सिदजी चौरूँ 
आर एक पर प्रवान मन्त्री रतरधिह 


जी राठोड थे | दाइ घाहब ने हाथिय॑ 
की संख्या ८०० जन्म से लिंखदी है । 
उनके पीदे युवराज के सदगामी अग्रे 


श्यं 
बा. 
७-८०-:०८६-३००७ 


. जे, जयपुर राज्य के सामन्तगण सर- 


दार लोग, अग्रेडी सेना, हाथियों पर 
बजने वाले घाजऊें, अशवारोही नायत 
झोर दोतवाल थे | शहर में कई जगह 
युवराज की आरती उतारी गई थी । 


दिग्याथा आदि घटे आकर्पक और 


$ ध्यट्टितीय थे ( युवराज के स्वागत के 


क्र न 
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) | 
बृ॥ 
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२€८६ 
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अपू्द समारोह से स्वय युवराज इतने 
अधिस प्रप्तन्न हुए कि बिलायत जाकऋर- 


; सदहाराणी विक्दारिया को उप अपू्े 


खागत का व्यारे वार विवरण विदित्त 
किया। युवराज कितने सादा मिजाज 
के सल॒प्य थे इसका पता “जबुर हिस्द्वी” 


(आ. ५) के अठुप्तार इस बताव से - 


लगता दे कि शिकार करने गए उस, 
दिन समय पर टि्फ्रन वाने के लिए 
वह एक किसान की खटिया पर घंटे 
थे और उस गरीब कृपक को हुफ्ा 
पिलाया था । विदा के समय महाराज 
रामसिहजी ने युबराज को अमेक 
प्रकार के चहुघ्तल्य पद्म 4 देने के सिचा 
१ इतरदान; १ कर्गो और उत्कृष्ट 
रत्नों की जड़ी हुई १ तलवार दी और 
युवराज ने महाराज के लिए ( घम्पई 
जाकर ) एक चरगी मिज्वाई। 'एलय- 
टेटाल' की नींव उन्हीं के हाथ से लगी 
घी अल्लु । 


( १४ ) सबत्‌ १६६३३ माघ वुदी 


२ सोमवार त्तारीग्व ! जनवरी सम- 


१८७७ को 'पुर्य्ेंडुमोंग' मे मदाराणी 
विक्दारिया ने "राजराजेखरी" की 
पदवी धारण की थी | उस द उपल- 
क््य का दिल्‍ली में दरघार हुआ। 
उसतम॑ महाराज राममिंह जी तथा 


९००३मय #//ग.०७ 3. पे 





58 


न्ड्् 


प्िदिशिकम 


७० पेट 7६4० ०७ 


्न्ल्ट्र्यक्् 


०७ शो 2724० +०%९८ "२०००९ ४१०:५:६०७०७०१३:३ 2:३+०७ ०० ११३४३ 2:74-+०००१२०८:५६६-०० *: 


जाया 
'ग्कर 
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योग्घं पालन किया गया था। कहा | 
जाता है कि दश्थाए से वापस आते 


( 
|" 
4 
है 
ई 
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उनके सहरणाती ठाकुरं गोविंदसिह | आठ घाराओों का एक सर्वव्यापी ऐ। 
जी. आदि सरदार लोग भी गए ६ इश्तहार जारी हुआ था। उसमें ; 
थे। जथसिहपुरा में झहाराज का | “पुराने कार्गज्ञ? (नं, ८७४) के अनु- 
डेरा हुआ था। कहा जाता है. ल्‍क्‍्लि | सार साँमर, कुछोर ओर रेंचासा 
उस अवसर में महाराज के नोऋर हु के सिवा सवेत्र नतक बनाने की सनाही ।| 
चाक्र सी इतने अधिक सजघघंज कर ई की गई थीं ओर ५ हजार से कम की. 
गए थे कि देखने से वे सामान्य मनुष्य * आबादी के शंहरों में सीठे पर मह- ! 
मालूम नहीं होते थे.। ठाकुरां गोवि | सूल लगाना बंद किया गधा धा । 
श् च्धृषा 3 
२०४ अं कक ह रे 28 सं थे | (३६ )* रामसिहजी” (द्वितीय ) : 
विज्ूफित रहे थे। दिल्‍ली दरबार किंसी £ 20020 ञ्ं 9. 
अंश सें पुराने जमाने के राजसूथ का | 
प्रतिधिब था | उसमें देश देशांतर के : 


प्राधः सब राजा इकट्ठे हुए थे ओर 
उन सबकी सान संयोदा का यथा 


न्ज्ल्््न्< 


4६६० का कर ><€+ 


# पा अं 





4#477%-रे:: 


कप न 
2222० कह?० ०० 
$ 
न छू के 


न्के 


सप्तय उदयपुर नरेश हिन्दवाना सूथ 
सहाराणा सज्ननसखिहजी को जयपुर भमाद्रपद शुक्ला १४ शग॒वार को द्ष्ठ ई 

नरेश सहाराज सवाई रामसिंदजी अपने | :०८।१७ सूये (।१२४४७।२९ और लग्न )( 

साथ लाए थे और उनका मेष पूवेक $ श£ में पंकंट' हुए थे। जन्म से. डेढ़ ! द 
स्वागत सम्मान कर के परस्पर सें | बे बाद ही पिताजी के परल्ञोक 

पूर्वापेक्षा अधिक स्नेह बंधन स्थापित |; पधार जाने से सव॒तं १८६९१ के मांघ में: 
किया था । सवत १६३४- आंसोज $ आपका रॉज्यामिषेक हुंआ। बंचंपन. ै ' 
खुदी ५ ता० १ अक्टूबर सन्‌ १८७८: ४ में माता चंद्रावतजी ने आपको अन्त: | 
को जयपुर कौंसिल से साँमरभ्तील $ पुर में. अलक्ित रखकर सावधानी. / 
तथा 'सीठे का महसूल? के सबन्ध सें. | से पालन किया था.। सवीक्तधाराम. ६. 


( १५.) सवत्‌ १८६० के दितीय | द 


"न 8+ ५७ 


तब बलफेड 


< जा 


की] 
पी म६३4न बते्4त4३००८२०+4 ८६६०० फकेफिपन4न्‍त न“ न कप नई भ+ नेट 24९+० * लक्रद६ु€+० *ररेटदट46क्‍4० ५“ क्पा३€+० «नकद +न्‍क्‍र तरस 4++३65* “लत 


नाथावतां का इतिहास _...*# 





प-ओ ना 


>क्छ. 
हि 
३६: 


टल्ड ++ «६ 5 शेह 


३4 
अकककन.. 


क- >रन्‍-ा+3-म-मक०--+० मकान. आन >मममम का आऑ... 


, ४० फू 
ऋ. 


के १8 


जन्‍न्कन | बन 3 उ ज-ओ, 3 ड-+तम। थे कक न लव -न्‍»»+>--++ का टन... 3 उडी पाला जान मम |आनमन- पक कप्भाकम» .. पानी + या जपमनपान 3-3 


# 


शी ३३४ 


4 30५ लक 


30 कक 
अप 
* 


हा ता 
 / के हुआ के है 
६] 


करा. न्‍कडभ आन *े नीं ऋण लक कक 


जवां 


बन जो 


र्ज 
-+ 


शी 


आन 


ल्‍ के 





९ 
५ 
(5 
९; 
के 


कल. फ ् ह 
द्र्य 


हे ह। 
मै. 0 “अप पक 






कक के 


हे ५ कर. कटी जी 4 बव जरननपमान टत33. 9०७०5 +फकिआायकाअरे+/क-ध्यान्मेकनडे 
हा कण 






न 


>हुए++००ग०मी५- बाकि. 2०: बै खिलनमनन २ >ककनाद२-:/सि( “अकन्केटू ७ 2० ऑत्के+ २० 'लिरन्कीक न 5 
्् 
ह 
शा 
र्ष्पर हे! 
बह 


क 254७. भरे चट“+ $« ७ 
+ पहषर है कक 
५ 
- शर्त पक + लक 
4. + 


ह बैंकर # &, 
4;>मर्ण,,. ३, .क४ल ७० बे +>्मनेओ. -क >2लड३ ५ + ०» 


का न का, कई 
बज आज 30 00२ 4९70२ 00:7७ 


महाराज रामसिहजी (हदितीय ) 


6:75 233] 
642 6१2 ८०० 6 


विदको० कर (“पा बैह३५+क०-सरान७, किक» आशा 55 १ २००७ _ भट- 0७क०क००क, बल कै, 










है 


व 


॥ 4 

| छ) 
' रह 

न्‍ 0 


>-थ्रेज 


मत... अमान पम्प 


तक 


जो जकत उटका व का उक्त कक 


्् 


| 


६:04 >> बन उमे। ७ २७-०० ४००० ०२० विलन ले + ८० डल लकी कर 
मीन बज 
बी 3कॉ ) त 4 4. य बे ६ ३; 
भ्र की + 


8. 


शक 


हक 


# पका 


०3. घे 





“> 


४:07 ८2२ -४र ++रूर: 


् 


>कुक्रेनकत हि, ९ %7 


' दा य..०० ५०० चााक-१०-१के, ट िय २2०७ 


पा हु. 
० * ७ 


पं: «००० १९८४४:२५०४००० ५ 


छा ०क जी ा १७००७ 


7$4:% ७ & | 2000०0०० ०५83 के यु वाला आज 


पानी कम, 
आया पपकजारा. 


अ्च०सक पे 


ब्क-ग्क है०-ह 


20 “जबाब कम किक 25० ८ ककमर क फेर 8 १००२+क फोन 6 चर के 


बा 


या स्‍माण्यक चर ७०७ ना 


ब्बूयाया 
आाकना 


हे ४> 8 कक पनग कु ७ >क 


अभि पक 





[ प्र० १६ ] 

दे दिए छुपा विदारदः स्ज्र पाता 
का उन्टांद आपका आभास तक नहीं 
दोन दिया दवा खोरी दे मिस से आप 


कना चदाहर सा आंत हा पएरव के अन्द 
सरंगा से हाकरचद्रावदञी स्ाप आने 
थे। दाजावत्था मे पू० शिवद्दीन दीन जी 


हर 48 
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ध्यापके शिक्षक और राचइल चिजय- : 


सिंदजी चरितन्न रक्षक (गाडियन) रह 
थे आपने अग्रजी, फारसी और छल 
ससक्ूत भी सीखी थी परन्तु घाल 
पाल ने काह हे आदि का ही उप- 
योग छिया पा । ११ दे चप म॑ घोड़े 
आाहि की सवारी ओर आन शाम्त्र 
तथां व्याधाम आदि का अठुनव 
यातन्याद्त होगया धा। उन दिलों 
झापका ऊेय खच २०८) और आपके 
इ्गासा सारा के वाकऊरां का २० ०) 


दुल्िकि पे। उस अवस्था में आप 
दाहर जाते तो कई एक सरदारों के 


कक 


दा पलदेव नादर, पलदेय दरोगा, 
पादजी पुरोटित और साधराम 
यादि दाप रहते थे । “जमपुर हि 


सी ( अध्याय ५ ) के लेखाठसार 
सदन १६०३-०६-१९२-६० ओर रद 


/ में धगपछे विवाह हुए | संवत १६०८ 


म॑ दूसरे दिवाह के; लिए रीवां और 
कलाथपर दाना का आम्रट हाने रे 


5 कक कइ भार क्रोज्य ; कक्षा ७ के सेन किमम 


मामभादतां का इति।त्त | 


४ 


७ टन बे बह क्र खाकर 
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लइकर समित रऊच्मण सिटली जोधपुर 
गय आर पहला विवाह जोधपुर तथा 
दूसरा रीवा का ठहरा आए थे । 


 नदन॒सार सवन्‌ १६०४८ के जेठ सुदी 


प्र्रा 
शा 


१६ धपुर झोर आपांढ खुदी 
ई को रीदां ब्याएने गए। परात के 
१५ दृज्ार आदमसी थे | स० १६०६ 
से काम करना शुरू क्िपा। १६०८ 
म॑ अधिकार लिपा। १६१४ मे गदर 
के उपद्रव से जयपुर को पचाया, १६१६ 


९ में आगरा दरवार में गए। १६५१ स॑ 


अजमेर जाकर उच श्रेणी की उपाधि 
प्राप्त की बधाक्रम और घथा समय राज्य 
का को उत्तराया, आपघघ्द्धि के उपाय 
उपयोग स॑ लिए, अमेक जगह घाँध 
बचे कप आदि बनवोए, स्कूल, फालेज 
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स्वापन किए; रामबांग भौर एलवटहाल 


जले महल और रामनिवास जैसे पाग, 


धगीचे, सहझे रोशनी, जलकल, नाटक 
घर, रेल, तार, टाक, प्रेस और खबर 
या अखबार आदि स्थापन करने से 
प्रजा को लान पट्टेचाया। राज्प के 


अन्दर जितने प्रकार हे परासफ्टी 


उछन्डी, धन, दस्यरिद्त और पिशेष 
कर सस्त कनत्ञा के रेत, भरने, पञारी 
या सथादादाश थे आर वे अपना 
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£ दुर्नोति से प्रजा को दुख देते या राज 


२( 


है. 


की दी हुई जमीजीवचिका जायदाद 


$ था सम्मान आदि का दुरुपयोग दरते 
ः 


थे उनको श॒प्त मेष सें आप स्वप देखते 
हढते अनु लन्‍्धान करते ओर सप्रभाण 
पता पाकर उसका निःशेष निराकरण 
कर ते थें ओर इसी प्रकार दीन ढखिया 
अपाहिज, गरीब, निराश्मप या आप- 
दुग्रस्त आदि को अपना परिचय 
प्रकेद किए बिना ही उनका दुःख 


निवारण या अतःपरठपकार करते 


थे। सादा मिज्ञाज इतने थे कि जंगल 


की फोंपड़ी सें प्याझ लगाने वाली 
गरीब वुढ़ियाओं की दी 


हुई द्योपपे 


की राबड़ी पी आते और उपकाएर 
निंमिक्त चुपके से दो छुहर दे आते 
थे। साथ ही अवछघर आए बलेन माँ- 


'जने, घोती धोने, बुहारी देने या जल 


पिलाने जले नोकरों के काम खस 
कर लेते थे | शपसिहजी ने ऊँट 
वी खबोरी से प्रतिदिन पचादों 


कोस का सफर करके अपने राज्य के 


| प्रत्येक प्रांत देश था बागों तदश्न का खरे 


रे 


[4 


बिरी क्षण किया था ' उनके सम्बन्ध में 
शव चष्णव और शाक्त आदि की जो 


! विवाद्मत्मक बातें कही जाती हैं वे 
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शून्य यानी जापघकतोी हैं | उनका नि- 


दूषित और आदश चरित्र बड़ा ही. 


हितकारी है। ऐसे अद्वितीय महाराज 
रामसिंहजी (द्वितीय) का सवत्‌ १६ ३७ 
के भादवा चुदी १४ के अंद्वितीय योग 
सें वकुयठवास होगया । उनके अति 
समीप सें रहने वाले ठाकुर फ्तहसिंह 
जी ने अपनी “जयपुर हिस्टी” सें 
लिखा है कि-अन्त में महाराज के 
बदहज्ञसी हुईै। डाक्टर श्रीनाथ ने 
इलाज किया। डाक्टर हेशडली सी 
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गे" 


होराञ पास रहे फ़िर भी बीमारी 


बढ़गई। तब इशादा के कायमश्तिहेजी 
को उत्ताधिकारी कायम कर के ज्ञपी न 
पर बेठ कर सहाराज ने पद्मासन 
लगाया ओर इंश्वेर के ध्यान सें सम्न 
होकर उसी अवस्था सें खगे में चले 


गए। अत्सेडिक्रिया कापदा के अनुसार 


था विधि की गई ओर कनेल ट्रीडी 
की सम्मति के अनुसार उनका शान- 
दार नुकता छहुआ। जेसे महाराज 


! 
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! 
' अंद्वितोय थे वेसा ही उनका “नभूतो 
नमविष्यति! नुकता था। महाराज के 
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)( 
बन्ध की बहुतसी ओतंव्य बातेंखाड )| 


के ठाकुर ( भूतपूर्व फोजबन्षी ) हरी 


। 


। सिहजी लाडखानी को खूब यांद हैं। उन! 
$ अधिकांश-में आंतिसूलक और तथ्य '/ के सुननेसे महाराज के देवोपम ण॒रणों 
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| उदयहो आतो हे । 


-)( 
4 [| आऋ० १६ ] नाथावतां का इतिहास । ... दे०हे- 








! 


का पतालग जाता है और शिथिलतम | ओर निरमयता के साथतत्काल निकाल 
शरीर में भी सहसा स्फुरणा-उत्साह ; दिया और बढती हुई अशांति को अति 
या लोक सेवा करने की भावना ) शीघ्र दवाकर अपनी योग्यता तथा है 
दूरदशिता का विशेष परिचय दिया। 

(१६ ) महाराज रामसिंदजी का / ऐसे अदसर सें इस मकार की आवश्यक 


प्र ००५० 


चैकुगठवास हुए पीछे ठाकुरां गोविंद- $ और अद्वितीय सेवासें गोविद्सिहजी 
सिंहज्ी जयपुर राज्य की कोंसिल के + को प्रत्ुखरूप से प्रग्नत्त देखकर जयपुर 


'मेम्बर नियत हए। उसदिमन काय का ई राज्य तथा वृद्धिश सरकार उनसे बहुत 


प्रथमारंम करने के पहले गोविंदर्सिह * संतुष्ट हुए और महाराज ने उनकी दो 
जो ने, गुरु, गोविंद ओर गोपाल जी !| घोड़ों की नोकरी मार्ट की + + उसी 


(5 गे (0 न ् हि 9५ हे 
का दशन किया और प्रत्येक के ५-५ | पं ( सचत १६३७ ) से महाराज 
' सौ रुपया सेद चढ़ाया । उस समय | माधवसिंह जी द्वितीय का द्वितीय 


रांज का प्रत्येक काम एजेंट साहब की / विवाह हुआ था | उसके आवश्यक 
सम्मति के अलुसार होता था। गोविंद- | इन्तिजाम के लिए ठाकुरां गोविंद्सिह 
सिंह जी का उनमें सहयोग था। जी अपने सहचर वग सहित जोधपुर 
उनके सिवा बगरू और डिण्गीं के | गए थे | उस समय प्रस्थान के पहिले 
ठाकुर भी मेंम्बर थे ओर महाराज के £ महाराज ने उनके पास खास रुक्का 
निज के कामों वेः लिए प्रवन्धक रावल | भेजा था और साथ हे सनिक ा 
विजयसिंह जी थे । उस समय महा- | अप आह लिख |! 

राज माधवसिहजी द्वितीय का शासन 4 (१७) सव॒त १६९३८ ४ महाराज 
शुरू हुआ हीथा कि कुछ कुमार्गी $ कलकते गए थे उस समय गोविंद्सिह 
मलुष्यों ने राज्य प्रवन्ध में मन माना । जी उनकी सेवा में रहे थे। याज्ना.के 
हस्तक्षेप करके शासन व्यवस्था में £ लिए माघ शुद्धा ९ को प्रस्थान करके 
गड़ बड़ मचादी जिससे लोगों में । रास्ते में प्रयाग, काशी ओर गयाजी 
अशांति और असंतोष के अंश ४ जाकर फागण बुदी पड़वा को कल- 
उदय होगए। यह देख कर गोविन्द- ; कत्ते पहुँचे थे। बहा के सेठ साहकारों 
सिंहजी ने दुर्नीति वालों को .निःशक | ने आपका बहुत सम्मान किया. और 
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अपनी र|जसक्ति दिखलायी। वहाँ |! 
११ दिन रहकर जगदीश होते हुए ; 
जयपुर आए। ++ सवत १६१६ सें 

आपकी बड़ी बाई उद्यकुँवरिजी की ६ 
सगाई का दस्तर पोहकरण भेजा गया ) 
था| ठाकुर आनन्द्सिह जो ठाकुर ; 


अलग जुऋम्मप 


जिया >> 8७.3 


84 #4 


केंसरीसिहजी ओर पुरोहित रासनि- * 
चासजी ऐप, ए. आदि ६५ आदसी |! 


वहाँ गए थे सांथ में रिसाला के १० ! 
सवार पलदन के १० सिपाही ओर 
लग्गी नग्गारा आदि थे | दीके सें ४) 
१ हंजार रुपये १ हाथी ओर ६ घोड़े 
दिए थे ।:+ +॑ संवतत १६४१ सें उन्हीं : 


पोहकरण ( सारचाड़ ) के ठाकुर संगल ' 
सिंहजी व्याहने आए थे। विवाह | 
ध्योसू की हवेली जयपुर हुआ था। ६ 
परात का डेरा भाधव विलास महल / 
में लगाया गया था। विवाह के उप- 
योगी लेन देन खागत सम्मान तथा 
मभोज॑नादिकी व्यवस्था 'भली भांति की 
गई थी। रोशनी के. लिए हथेली के 
अन्दर 'ैलों को चाकी? के मकान सें ४ 
गेख घर कायम हुआ था और पानी ; 
के लिए हर जंगह नल लगवादिए थे 7 
प्रत्येक प्रकार की सामग्री सुविधा के 
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[ अ० ६ 


छा ५ 
न्प्ब््ज्य्ल्खर 


हे 


स्जड््द्र्ध्स्ट 


क्रायम हुए थे । खच १ लाख हुए थे 
उस समय चारण भादों-को भी बहुत 
कुछ दिया था किंतु वह अंतिम त्याग 
था क्‍योंकि थोड़े दिन पीछे 'शाजपुन्र 
हितकारिणी' ने कानून से उसे बंद 
कर दिया था । 
( १८ ) सेघत १९४१ भांदवा 
खुदी २ को सहाराणी विक्टोरिया के 
जुबिली महोत्सव के उपलक्ष्य में जपर 
दरबार ने गोविद्सिह जी की बहा- ३ 
ढुर को पदवी दी थी | + + सबत्‌ “३ 


२25७<६+ के 3९ 


ििदु२०००२२०६ 


भ्डेट्र 


कल ली जल 


| १९४४ सें वह ऑंकारनाथ को . गये ! 
 थे। शिवरात्रि के कारण यात्रियों की ४ 


घाईजी का विवाह हुआ । उसके लिए | सारी भीड़ होने से वहाँ पूजन करना : 


तो अलग रहा, दशेन करना भी ४ 
दुलेभ हो रहा था फिरमी शिवभक्त 

गोविंदर्सिह जी ने भीड़ को चीरकर 

मंदिर में प्रवेश किया और बड़ी तत्प- 
रता के साथ ओऑंकारनाथ का पूजन ३ 
करके वापस आए ।-चहाँ से बंबई ई 
गये ओर बंबई से जयपर पथधारे-। ) 
+]१- खसंचत १६४७ में गवनसेंद ने : 
आपको “राव. बहादुर की .पद़वी / 
दी.थी | उसके लिए जयपर रेजीडेंसी । 
के उत्तम आयतन सें एक बड़ा- दरबार 


($ 
हुआ जिससे -जयपंर - नरेश महाराज ३ 


साथ मिलती रहें इसके लिए कई कोठवयार्‌.४ माधवसिह जो द्वितीय: भी उपस्थित: 
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नाथावता 





झलम्म_ पक है कण 


थे ऑर राज्य के गणय भान्य सरदार 
गण तथा उच्चाधिकारी अफसर लोग 
भी. मौजूद थे । उपाधि प्रदान के 
लिए राजपूताना के एजेंटगवनर जनरल 
अ्रीमान कनल वाल्टर साहब आए 
थे। उपाधि देने के पहले महाराजा 
साहव के सभीप सें खड़े होकर कनेल 
वाल्टर ने कहा कि 


( १६ ) “ठाकुर साहब ! आपके ' 
लिए वृटिश सरकोर-की ओर से भारत 
के बड़े लाद के द्वारा भेजी हुई 'राव- ! 
धहांदर की उपाधि को आपके अपंण 
करने में मुझे अतीव हे होता है। 
क्योंकि प्रधम तो आप जयपुर. के सर- 
दारों सें स्वतः प्रथमाधिकारी हैं । दूसरे (; 
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अपपकाकओ 
_ 


जयपुर राज्यक्री कौंसिल के मुख्य मेम्बर | 


हैं.और-तीसरे इस पद पर आरूढ़ हुए ५ 
पीछे जिंस भांति अब तक आपने अच्छे १ 


प्६९००००+2- 


ज््््ः< 


इतिद्दा 
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के & 
हर पु 


रहने की पूरा सम्भावना है । अतएवं 


भारत की गवनेमेंट सरकार आपको 
यह पदवी देकर आपकी की हुई सेवा- 
ओं की तथा आपकी राजभक्ति की 
प्रशसा करती है।” “उपाधि का प्रमाण 
पत्र आपके अपण करने सें मुझे इस 
कारण स्वतः हृष होता है कि में आपसे 
ओर आपके परिवार से बहुत पहले से 
परिचित हूँ । आज से ३२ वर्ष पहले 


. आपने अपने महलों में चोमू वुलाकर 


मेरा जो सत्कार किया था वह छुझे 
नली भांति याद है । उसके सिचा गत 


समाच मास सें अजमेर की सभा #-में 


मी आपने राजपूताना की सामाजिक 
स्थिति सुधारने के लिए कई प्रकांर- के 


सुकाय उपस्थित किए थे। उनके लिए 


में आपको धन्यवाद देता हूँ। वे सुधार 
उस सभा की एकता के कारण ही उप- 


काप्त किए हैं उसी भांति आगे करते 4 स्थित किए जासके थे ओर उस एकता 
मी नल न्‍ क्‍ल 


+- “बाल्टर कृत राजपुत्र हितकारियों सभा" कोद्दी म्ताह॒व ने अजमेर को 


सभा 'वतलाई थी. वह पहले पहल संबत १६४६४ में अजमेर में स्थांपित हुई थी पीछे आवूं 


जाकर स्थायी होगई । उसके द्वारा राजपूताना की क्षत्रिय जाति का अपूर्व सुधार और 
बहुत कुछ उपकार हुआ । कई तरह के. अनाप सनाप री ति रिवाजं, दान त्याग तथा अप- 


व्यय बंद हुए हैँ । यह सभा आज तक यथापूरव सवल और सजीव है ओऔर- अपना कास 


$ भली भौँति कर रही हैं.। यह उसके संचालकों कीं योग्यता का फल है; ।'सबत्‌ .१:५४८० में 


गोविंदर्सिहजी ने अंपनी छोटे बाईजी के विवाह में सब काम सभा के नियमों के अहु सार 


करिए थे | 


"क्पन€6 
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के कराने में आपने बहुत सहायता दी 


। वे काथे अब सफलता के साथ ५ 


हो रहे हैं अतः इस कास के लिए महा- 
राज को तथा रशाजपूताना के उच्च विचार 
रखने वाले खज्लनों को भी धन्यवाद 
देता हैँ । घुके विश्वाश है कि आप 
आगे भी यथापूव सद्यायता देते रहेंगे। 
अन्त से में यह इच्छा करता हैं कि- 
आप सदा सचेदा स्वस्थ्य तथा झुख्ी 
रहें और सहाराज की पू्दतत ( बहा- 
दर की ) उपाधि के साथ इस ( राव- 
बहादुर की ) उपाधि को भमोगते रहें / 
इस के सिवा कनल वाल्थर जिस समय 
भारत से बिदा होकर घिल्लाथत जाने 
लगे उस समय उन्होंने ठाकुर सांहज 
को लिखा था कि “राजपूतों के जन्स- 
सरण और विधाहादि सें सामाजिक 
सुधार करने के लिए आप मेरे स्तझ्स 
स्वरूप रहे हैं और यह आपही के 
प्रभाव का फल है कि सुझे इस काम 
सें इतनी. सफलता मिलनी ।” अस्तु । 

( २० ): जिस समय गोविंदर्सिह 
जी. कॉसिल के मेंबर हुए उस सप्रय 
फलइसिंह जी राठोड़ सुसाहब (था 

च्रधान मंत्री.) थे ओर झरतथ सबा- 
जमा सेम्बर-या मत्री का कुछ कमती 
घढ़ती-होता है | इसलिए यह निशय 
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इतिहास | या गन 
िकआ आ िशकस आल 
| ज़रूरी हुआ कि “गोघिन्द्सिह जी / 
का लवाजमा ( सत्चो था सेम्बर ) | 
$ क्रिस श्रेणी का हो ।' अत में माफिक 
। हुक्स बड़े ला। गवनेर जनरल के 
४ निश्नय हुआ कि “गोविंदर्सिहजी जैं- 
पुर के पटेल हैं ओर इनके बड़के सुसा- 
हव हुए हैं । इसलिए इनका लवाजमा 
$ वही रहे जो सन्नी का है तदनुसार ! 
गोचिंद्सिहजी का लघाजमा मन्त्री के 
समान नियत हुआ और उन्होंने उसी 
नै ५ 
| हसियत से काम किया । +++सं० 
१६३८ सें लाडे रिपन जयपुर आए 
उस खम्तयथ शाही दरघार की स्थायी 
जेठकों से छुछ अदला बदली की गई. 
| थी किंतु जो लोग पीढ़ियों से उच्चा- 
 सनासीन होते आरहे थे उनके हृदय 
सें ऊँच नीच से ज्ञोम होना सभव था 
अत; राज्य की ओर से आमतोर पर £. 
यह सूचित किया गया कि इस दर- 
दार से सरदार लोगों आदि की पर॑-. :. 
रा की बेठकों सें प्रशझगवश कुछ अदला 
बदली की जायगी किंतु वह आगे के , 
4 लिए स्थायी नहीं रहेगी | ( आगे हर | 
| दरबार सें वही बेठक रहेगी जिस पर ): 
। थे सदा से बैठते आरहे हैं)।' ऐसा ही 
॥ हुआ | प्रसंगवश यहाँ यह सूचित कर | 
! देना भी आवश्यक है कि इससे -ठीके $. 


प्रान<€० १२ २६:१४०७ बस्तर शत भ्रें> ५ 
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बडु ए-सू न ण्िजाज कक कस फरमान 


बी सजा कि 5 *4+ ४ न. 


विनम्र पाक मे 
गा नम 


कर, 


4७०७७ श्ड््च्ट््त + ७०,३१९ 


किक के कि 


दड 


हि | ॥ है «च्छ ० पहल रे 


का 


9, 


काायाकरती अत मा, विक पदक गरम 
५७-4७ पी: 7". $९-०७क , ध्याया बा का हक 


कारक, 
कक कर, 
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ैयकअकि धन 
ब्प्प मी 


क् 


क्र 
काजू व आए, 


[ भ+ १६] 


प्रतापसिदर्जी ने रतनसिहजी बे खा 


रुक में अपने घब्दां 
छे। राचल इन्द्रसिंद की या चूल दे दि 
था पहली बठकऋ बारते काहा करयो। 
अब धांन विश्वास का छा कि दो पथां 
हू नीच चठसी ॥ टर्सी प्रछ्ार संवत 
६४७ सगशिर घुद्दी £ 
८६० का कनल प्रिड अजब जमपर 
विंदर्सिद्र ऊजाी की लिखा था ऊक्रि 
आपका स्मरग॒ रदे कि आपकी अब्चल 
दल की बदठक अपमिव है|! अर सबत 
६६५०० चूत बुद्दी ८ ता० २६ साच सम 
८०४ को कनल गेच, पी. पिक्ताक ने 
लिखा था हि उस दिन संने जल्दी मे 
आप को इतर पान नहीं दिया आगे 
आपके सम्मान से कोई न्‍्यूनता नहीं 
होगी। ता. २६। ४। १८१५ को लिखा 
धा झक्लि “आप जपपर दरबार के ओर 
विटिश सरकार के हानि लास को 
समान मानने वाले सरदार ; । अस्त 
उपरातक्त 


कि हु 


द दा. ६०-९६२- 


है 


धक७ आ.+ 


बे. 3 यजकक 2 

न लजगतायथा' 
को कक श्र 

कि शुरू पे ही पहली सठ्क थां की . 


उल्जगोां से मालूप हो सकता * 


2 कक कक के अर बुध आाछ के लए था कक कक कट या भटक चक ७ फेर जी फछ आ०क कप जमा का कक हो 
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हक कक 


खण्जओर 
आमगाक 


ब्न्क 
कमान र्ज कक पाक कं वयन 0. पानकिममनक 


द्ाजत | 


ग्न्ह्ढे जज ४०७8 $ $ ०-०. बल कफ ग्प 


३०७ 





साभ-म्पय.. धातु. आर आमनदाा कार 


के प्रभावशाली 
लोगां को सम्भान 


हु 
खल्त 
मय 
न 
ल्‍्श्प 


किन सह कक अर कक! दि 


रक्ता का राजा मद्दाराजा या उच्चाधि 
दारी झग्रज अरूसर कितना ध्यान 
रेखन में | ई 
(२१) ठा? गोविंद्सिटजी सबत्‌ |( 
१६५० दे; आपाड खुदी * को अपने : 
छोटे भाई ठाकुर आनन्द्सिह्द जी के | 
द्वितीय पत्र देवीसिंह जी को 'दत्तक ६ 
दिधान' के अनु धार गोद लिया। उस | 
दिन लोक व्यवद्दार के आगत स्वागत ४ 
उत्सव दरबार और गायन वादनादि सब ४ 
काम यधोचित रूप म॑ सम्पन्न हए थे। | 
दे जी के युवराज होने पर नी माज $. 
5. ५ 


के ठाकर लत्रसिददजी ने अपनी पुत्री 


'िपनलकयाप्दापकर्कट 
हर 


(का उनके साथ विवाह क्रिया। 

4 अच्तर सें राजनेतिक कारणों से ठाकुरां [| 
| गोचिंदर्सिदनी को तथा आनन्दर्सिह् 
$ जी छो टस घान का बहुत विचार | 
८ रहा था कि इस ठिकाने की प्रतिष्ठा ; 
+ के अहुसार विवाह के सथ काम | 
४ शांति के साथ निब्िब्न सम्पत्त हों। 
$ चसाही हुआ फऊिन्‍्नू विवाह के दूसरे || 
; बप सन १६५१ से ठा. आनन्दु्सिदद 
» जा का शरीरांत दा जानते से गोविंद ; 


$ 
# 
ड़ 
के 
कु 

के 


ंएफम्छकह 7 
# -च्य हा 


जो अकाल अकक हि 


तह जा का ऋुजदगद़ दे टद्रद्मान 
पा कर हुआ । ++ “आनन्दर्सिर 


0 आज 4. सिमी, 
कर छ० पहना ऊन कि सान्इण की कि ० किवम्या, 


4 ० * 
१७७ 


कि असम) फक, 
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बे, 
$ रे०ट नाथावंतों का इतिहास । ज् [ ऋ० १६-] + 





कनशनलशि्जखचचच्चचच्ख्य्च््क्कत्ककच 
)( 
क्‍ जी अजयराजपुरा के ठाकुर थे | स० | थे । उनके लगवा देने से शहर की 
' १६१० के फागण खुदी ११ को उनका ; शोभा बढ़ गई और व्यापारियों को- |" 
जन्म हुआ था। सवत्‌ १६२६ में मार- | खुविधा हो गई । उनसे पहले पानी :. 
' घाड़-गुदास के ठाकुए' कुछ ः 
ही रद कु एंसलिहजो । के हे ह कपड़े के पाल थे जिनमें -॥ . 
० पु ब हा हे थे। है; / वजह ₹ आग आदि की चिता 
' शोचिंदर्सिह जी के छुख्य कार्यकत्ता $ रहती थी। + + संवत्‌ १६४३ सें. ॥| 

| होकर उन्होंने चोरूँ ठिकाने की बहुत | महत्मा जंगलात खोला गया था उसके 
| उन्नति की थी और उसके महत्व को | लिए सासनी जिला अलीगढ़ के पे० | ४ 
| प्रत्येक विषय में बहुत बढ़ाया था। 4 त्रजबलल्‍्लभजी मिश्र प्रबेध कतो नियत ६: 
५: इस काम के अतिरिक्त जयपुर दरबार | हुए थे । उन्होंने सब तरह के चुद 2 
६, के नगढी के सवारों के अफसर हुए । * जंगल और काठ से संचम्ध. रखने $ 
4 शिकारखाने के हाक्रिस रहे ओर | वाले कामों को नियमबद्ध बनाए थे । ) 
|! महाराजा साहिब साधवर्सिहजी के : ऐसा होने से जनता को लाभ, ठिक्का-: | । 
६: दागदड़ावाले विवाह सें उनके एडी.- ! ने को खुविधा और सज्ञीव चत्षों को 4. 
| सी. ( एडीऑग हुए। इस प्रकार ; निदयता से काद- कर दहृरुपयोग $' 
जिस जगह आपने काम किया उसी | करने को पूरी मना ही हुई थी। पहले - 
( जगह योग्य और प्रवीण प्रतीत हुए। ५ लिखा जा चुका दे कि चौमूँ के चारों 
बीमारी के दिनों में ठाकुर साहब ने | ओर कोसों तक आम, नीम, बड़ '! 
क्‍ नरक की पास हो ५७ ॥॒ पीपल, हु खेजड़े और इमली आदि | 

में रकखे थे और संघ प्रकार के ओषब ॥ बहुत वध तक वन रहने वाले हरे 

/ ह्‌ 

उपचार तथा सेचा काये किया था किंतु $ तत्नों के कुंड के कुंड खड़े हैं- और 
बह बच नहीं सके, खग पधार गए १ उनसे खुख, शोभा, खुस्वास्थ्य ओर : 
| उनकी दाह क्रिया के समय अजेद + फल प्राप्ति होने के सिवा सब प्रकार | 
| साहब बोरह ६ अंग्रेज सो गए थे।” ६ के काट सम्बन्धी गृह कार्या के उपन 7 
(२२ ) सबव १९४५१ में ठाहरों |." में आते है | 
॥ गोविंद सिंहजी ने चोर के प्रधान बाजार । . (२३ ) संवत्‌ १६५६ सें भारत | 
३ से दीन ( लोह के साइवान ) लगवाए [ में भयकर अकाल पड़ा थां। उसके 
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भ्न्ध्रड 
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|| । ! सा, खा मियां छ ० )( 
भीपण प्रकोप से लाखों नर नारी | प्रकार के रोगियों का यधोनित इलाज- : 


७-9. 


५ 


हाते रहने का प्रबन्ध क्रिया । इसके 
सित्रा अपमथ रोगियों को मोजन, : 
दान, खाद, त्रिछोने और उत्तम मकान | 
मिलता रहने का प्रधन्त स्थायी घना : 
दिया ॥| 

४) गोविन्द्सिह नी के जमाने | 


सूखे मरते तड़प तड़प कर मर गए 
। बहतों ने अन्न के बदले हरे बूर्ना 
फल फूल और पत्ते ही नहों उनकी 
त्वचा ( सूखे छोड़े ) तक्त वा लिए थे 
भर मारवाड आदि के अगणित 
र॒ नारी अज्न, धन ओर वन्न से 
हीन होकर बहुत बुरी दशा सें इधर ई में पुराने जमाने के लड़ाई फरगड़े किसी प्‌ 
उधर हल गये पे। उसअवसर में दयालु $ अश सें लुप होगए थे केवल सरजगढ़ 

गोविंद्सिटजी ने गरीय जनता को मर> 7 के रूगड़े का अंकुर देखने सें आया | 
पेट भोजन देने के मिख से चौमूँ में $ था।उप्तको मिदा देने के लिए महाराज ६ 
कई प्रद्चार के नए काम शुरू करवाए | साधत्रलिहजी ह्वितीय ने गोविन्द्सिष्‌ / 
घे। उनमें ( १) जैतपुरा की ह्रगरो के / जी को भेजननेका चिचार किया पा किंतु 
नीचे का पन्‍्धा, (२) जैपुर जाने के | वह उदय में ही अस्त होगया | तप 
पुराने रास्ते की नई नहर (३६ ) शहर + चहां जाने का प्रयोजन नहीं रद्द अस्तु । 
के चारों ओर के पक्के परकोटे के | + गोविन्दर्सिह जी के व्यक्तित्व के 
अधूरे अंगों की पूर्ति और (४) जय- | विपय सें यह स्वतः विख्यात दे कि 
पुर तथा देश विदेश के अकाल पिड़ितों | 'वह कुल मादा की रक्षा का ध्यान 
फी सहायता के कामों में सहयोग / रखते थे अपने पूथ्जों के व्यवहार, 
घादि मुख्य थे । + + चौल में पहले | वतोच, शिष्टाचार, कानून, कायदे और ! 

जी हि हि लि 

ठिकाने की ओर से 'सद्ाव्रत' बैंदता $ धर, कप्तादि का पालन करते थे। शव | 
था। उसमें कहे बार यथायें उपकार ५» शाक्तया चेण्यूव सभी घर्मा में उनकी । 
के बदले अजुप हार या दुर्परयोग भो $ अ्द्ाथी।रामनवमी-जन्माष्टमी-बामन ) 
हो जाता था | अन; गोविंद्ददिश जो 4 द्वादशो-नवरात्र और शिवरान्री आदि | 
ने उतरे पदले “चीमे में अध्पताल” + के ब्रत उत्सव या पूजा समारोद अथवा | 
| खुलवा ऋर दीन दुखो, अपाहिज; 5 देव कार्य के इद्लौकिक और पिल कासे ? 
घनी, निधन था समय अपतश सब ४ के पारलोकिर था परमाथ साधन के 
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"रपकाक? सुमन 
हुं डर कक कुष्फे के. जा कक 
सके फै 


बुर 


कामों को प्रीति पूवेक करते थे। इसके 
। सिवा देव पूजा-सदलुष्टान-होम यज्ञ 
! घरणी पाठ-ब्राह्मण सोजन ओर शत 
/( चणडोी आदि के प्रयोग भी नेतिद् 
* और नेमतत्तिक्त दोनों प्रकार के करवाते 
( थे | एकचार उन्होंने छोटे छोटे बच्चों 
| खेकई दिनोंतक राप्त नाप के जप सी 
करवाए थे। उस्त समध एक आना 
रोकड़ी और पाव पक्के लड॒डू नित्य दि 
' जाते थे। गोविन्दर्सिहजी की सच्च रि न्- 
ता के विषय सें अग्रज विद्वानों तक 
४ यह विदित किया था कि गोविन्द 
| सहजी सचरित्रता तथा सत्कुलीनता 
( के सर्वोत्तम अंश की आदश सूर्ति हैं. ॥। 
ऐप गूढ्मन्त्र (था सवधा छिपी रखने को 
सलाह) में आए अधिक हड थे कूँते हुए 
कामजब तक पूए या सफल न हो जाते 
तब तक चह किसी प्रकार प्रक८ नहीं 
होते थे। बचे कामों के प्रच्छन्न रखने 
* से ठा० आनन्दर्सिह जी ओर लाला 


क०->2:४:६ *"225-<+#९ 


ब्केट्+ 


 था। ठाकुर साहब की वुद्धि मी तीखत्र 
थी। वह अच्छे बुरे आदमी को तुरंत 
* जान लेते ओर फिर उसके साथ यथा- 
$ योग्यवत्तोव करते थे। काये साधन से 
अधिक साहसी थे मनोगत काप्तको 
+ हर तरह करके लोडते थे और खोटे 
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[० १६ ] १ 
सलुष्पों को समीप तक नहीं आने देते 

थे। उनका रोवरुआब ही कुछ ऐसा तीत्र | 
था कि सम्तीप जाने से सहसा रुकावट : 
आजातो थी। उन्होंने अपनी आशुष्घ | 
के अन्तिम दिनों में देवीसिहजी को 

समीप बुलाकर जयपुर राज्य के चौंसू | 
ठिकाने के साई व्यवहारी के आत्मीय / 
वग अथवा अपने परिचार के और ? 
अपनी अत्येष्टि क्रिया तक के सम्पूणा ५ 
विधि-विधान व्यवस्था-चलोव-व्यवहार 
शिष्टाचार-लिन--देन या स्मरणीय- $ 
आयोजन प्रयोजन अच्छी तरह समक्ता 4 
दिए थे | अन्त में संवबत्‌ १६४७ के 
पोष सें प्रलोक पधार गए | उनकी (६: 
सत्यु के समाचार पाकर बड़े बड़े राजा ४ 
र₹हश- राजपूत या उच्चाघिकारी अंग्रेज : 
लोगों को बड़ा खेद हुआ था। यहाँ 7 
तककि इलाहाबाद के 'पायोनियर' जैसे £ 
सुप्रसिद्ध ओर मतिष्ठटित अखबारों तक | 
ने अपने काले बाडर के कालसों सें 
यह प्रकाशित किया था कि 'ठाइुर सा- ; 
हव सच र्त्री,निर्मोक,लोक प्रिय और ) 
उच्चश्नेणी के आदुश सरदार थे। उनका ; 


.. 
5<<-०५९००-)०5०-६-६०४५५००:०-८८ 


देहान्त रेजीडेंन्सी के सपीप शचोसू की ॥ 


कोठी पर अपने. निवास्थानः सें हुआ $ई 
था । दाहादि कमर परमण की तलाई ॥ 
में हुए थे । नुकते का महाभोज कोठी # 
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; [न्ू० १६] नाथावत्ों का इविदास । १९१; 
६ के विस्तीण अहयते में हुआ था और $ किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। , 
| दीका के दस्तूर में स्थानीय के लिदा ६ मे भी कई बार पसा हाजाता हूँ क | 
| चुंदी-चींकानेर और जोधपुर जेसी राज- ॥ किसी दूसरे वर को बागूदान दी इुई । 
| धानियों सेघोड़े, शिरोपाव यारोकड़ी , कन्या का दूसरे चर अपइरण कर ) 
| झूपणए आदि यथा योग्य आए थे । 4 लिया करते ४ और ऐसी स्थिति से | 


अममक | 
नाा्री-साइ नर 
6“ ०. छ 
कशइ:रतयातरथारी 
हवा" सम्ग्प 


से 
मरने मारने की परिस्थिति उपस्थिति 
के 


| (२५) गोविंद्सिहजी खाचलेदी ॥ दाजाती हे किन्तु गोविंद्सिहजी | 
। पुरुपार्थी पुरुष थे। अपनी प्रजा के ४ जमाने से उनके यहां ऐसी नीचता 2 
| भति किसी का अज्ुचित बतोच उनसे (६ क्वा होना सवैयथा मना धा ।+ चह इस $ 
॥ सहा नहीं जाता था | उसके देखने से | जाने के धलुघरों में भी एक अद्वितीय / 
; ही नहीं उसके सुनने से भी उनके ६ योद्धा थे। घठप का धारण और 
/ शरीर का खन उधल जाता था। एक || सधान उनको छुछ ऐसा याद था कि ६ 
यार चौसूँ के मालियों ने बहुत से + बच उसके द्वारा अदछुत कौशल कर # 
! कोइले घाहर भेजे थे। वहाँ के क्रिसी | जानते थे । विद्योप कर एकया ढेढ़ | 
| नीच चत्ति वाले ऊँचे द्ाकिम ने उनको | इंच सोटे पत्थर के गोल चकले को 
4 म्रिथ्वा दोपारोपण के द्वारा नीलास कर | अपने हाथ से ओड़े हुए बाण से वेध £ 
| दिए। यह सुनकर गो विंद सिंह जी ने उस ढ द्ना अवश्य ही आश्वय का काम था। | 


पर बड़े दाकिमां से दवाव उलवाया 
आर नीलाम के काहलों की फुद्दमांगी 
कीम्त सालियों को दिलवाई |+ एक 
| घार हुँठा मा के ठकेदार ने चंले 
ये; माल ले हुए ऊँटों को वेगार से 
पदाए लिए पद खबर ठादुर साइय ने 
खनी तो उसको तुरंत अपने पास 
घुलयाऋर पधोचित रीति से समका 
. द्वियां और ऊत्यं ये गले मो टिव्िद 
हनया दिए छि उनको देखकर आग 


अन्‍य) की. 


हि 
ब्रा 


» » उन्होंने जयपुर रेजीइसी रोष्ठ पर 
जो वीमे की कोठी? स्थापन की 
धीवह दिसी ज़माने में सचछच फोटी 
थी और उससभ॑ सकड़ों मगा जी गीछड 
अधवा खरबजा, काकडी होते थे । 
कालांतर में गाविन्द्सिदज्ञों न जरात 
की जमीन को महलान के रूप में 
, परिगृत पारना प्रारंभ किया और वद्ध 
धीरे धीरे वर्तमान रूप फी आदश ५ 
: कोर्ठी घनगई । गोचिंदर्सिदंजी का फेघल 
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एक विवाह हुआ था (१) धर्म पत्नी | गोविंदर्सिहजी के 'स्छति चिन्हों सें' 

* झहताव कुँचरि (कर्म सोतजी) खींव- $ चोसू का गोविंद निवास! महल, मद- ई 
सर के शिवनाथसिंहजी की पत्नी थे। $ रखा, सफाखाना; गोविंददेवजी का | 
इनके दो पुत्री हुईं । पुत्र नहीं हुआ + संद्विर और जयपुर रेजीडेंसी रोड़ की 

| तब देवीलिंहजोी उत्तराधिकारी हुए। १ चौम की कोठी आदि मुख्य हैं। ॥ 
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[ ३ ओर ॥ रा 4 
/। -- नाथावता का इतिहास |. १ 
| ६-5+- ४-६४ हे 
। दवासहजा है ः 
१ “7-५८ २४28508-७.... ॥ 
हा  । है 
। [ यद्यपि इतिहास; पुरावृत्त:? के नियमानुसार पुरानी बातों को इ हास मानकर । 
| मौजूदा मलंष्य का कोई भी वत्तान्त उसकी पुरानी पीढ़ियों के इतिहास में बुक नहीं करते। 
; (न करने का खास कारण थह्‌ कहा जा सकता है कि मोजूदा मनुष्य के सच्चे गुण दोष 
सच्चे इतिहास में लिख दिए जायेँ और कालान्तर में छुयोग़ या सुयोग वश उसी की मौजूदगी | 
ः में उनका रूप बदल जाय तो निदा होने से वह ख़ुद और स्तुति होने से अन्य लोग लेखक ! 
)| को दोपी मान सकते हैं | इस विचार से मौजूदा मनुष्यों का हाल इतिहास में युक्त न॑ ( 
$. “ना दी. अच्छा है |) तथापि, आदर्श मनुष्यों की.अधिकांश वातें ऐसी होती हैँ जो १०: 
|( वर्ष या १० दिन पहिले की होने पर भी आवश्यक अवसर, में पुरानी मानी जाती हैं । 
। और वे उप्तकी या दुनियां की' भलाई में उदाहरण रूप-से कोम. आती हैं | यही सोच कर ई 
[५ नाथावतों के ( ओलुपूर्ग्या ) इतिहास” में मौजूदा: ठाकुर साहब के जीवन की उदाहरण ॥ 
| स्वरूप बातों का इंस अध्याय में अंशत; सेकलन किया है |] हा 
( ९ ) संचत १९४७ के पोष सें | आरंभ होजाने से प्रारंभ में आपका : 
| गोविंद्सिह जी का परलोकवास हो * नाम देवीबल ओर पीछे देवीसिंह ! 
$ जाने पर उनके दत्तम्रहीत (गोद लिये | रक्खा गया। .. - ; 
| हुए पुत्र ) देवीसिंह जी चौस०ँ ठिकाने : हु 
ई के मालिक हुए. आपका जन्म स० )( डा! 
॥ १९३३ आसोज चबुदी अप्रावस्त रवि- ; ) 
| बार ५२२० पूर्वाफाल्गुनी “२५(०- इछ | | हि 
॥ (4८२० सूबे ६२५९१५ और लग्न ३. | 
| ४।२२ में हुआ था। उस समय देवी के | ) 
अल धि | ! 
| "वरात्रां की आद्य तिथि ( प्रतिपदा) , हू 
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(२) थह पहले लिखा गणा है 


कि 'गोविन्दर्सिह जी अजयराजपुरा ; 


से गोद आए थे और देवीसिंह जी | 
उन्हीं के छोटे भाई आनन्दर्सिहजी के , 
द्वितीय पुत्र थे!। इस कारण “नाथा- १ 
वत सरदारों का संक्षिप्त इतिहास” ६ 
(पृ, १५ ) के अनुसार गोविन्द्सिह्र १ 
जी ने आप को अपना उत्तराधिकारी ( 
बनाने का पहले ही विचार कर लिया ! 
था और इसलिए आपकी प्रारंभिक |! 
शिक्षा बहुत विचाश कर आरंभ की ; 
थी | पॉचवे वषे से आपका अक्तरारंस | 
हुआ | सातवें सें पढ़ाई शुरू की । : 
ओर सखंबत्‌ १९४२ में अजमेर के || 
मेयोकालेज सें छटे दज सें मरतो हुए। ;$ 
वहाँ के छात्र जीवन सें आपका विद्या- | 
नुराग विशेष प्रकाशित हुआ । 

(३ ) सबत्‌ १६४४ में आपको 
अंग्रेजी की बढ़ती हुई योग्यता के 
लिए चतुथ श्रेणी सें “सेवाड़ का रजत ॥ 
पदक” मिला। उसी सप्तवय गणित 
तथा इतिहास में प्रथम ओेणी का 
पारितोषिक प्राप्त हुआ | सबते १६४६. 
सें हरेक विषय सें दूसरी श्रेणी में ! 
अच्यत्ल - रहने से फिर सेवाड़ का 
“रजत-पदक? और गणित सें सब से : 
पहला पारितोषिक मिला । स० १९४७ ४ 


नाथावतों का 


इतिहास 


सेंआपको अंग्रेजी के लिए करोली राज्य ( 


का 'सुधश पदक प्राप्त हुआआ ओर | 
स० १६४६ में कालेज छास सें तरक्की ' 


* के रास्ते के अठुगासी होने तथा अनुक- 


रणीय आचरण रखने से श्रीमान्‌ बड़े- : 
लाठटवाईसराथ महोदय की ओर का फिर | 
“छुवण पदक? प्राप्त हुआ। साथ ही ; 
सेदीक्यूलेशनः! (या ऐंट्रेंस ) पास १ 
करने के कारण जोधपुर राज्य का $ 
“उुवश पदक” हस्तगत हुआ ओर १ 
इसी चधे “प्रयाग विश्वविद्यालय? से # 
ऐट्रेंल की परिक्षा देकर आपने सेयो- 
कालेज छोड़ दिया । 
( ४ ) अजमेर से आएं पीछे 
देवीसिंहजीं ने महाराजा कालेज! ॥ 
जयपुर से ऐफ.ए. तक पढ़ाई की । 


इसके सिवा जरूरत जितना कानून 

ओर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन 
घरू तोर पर किया और हिन्द्ी-उद्‌ ! 
तथा संस्कृत का अभ्यास बढ़ाया। : 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 4 
आप खुवाच्य अकछरों सें शुद्ध हिन्दी (४ 
लिखने शद्य-पतद्य दोनों का मतलब $ 
समभकने व्यवहार की बात चीत में # 
सुचारू शब्द बोलने ओर हिन्दी # 
अंग्रजी उ्े फारसी या जैपुरी भाषा 
बोलने से ऋष्छे अभ्यासी हैं |++ # 
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! [झ० १७ ] नाथावतों का इतिहास ।......... ३ 
। संबत्‌ १६५१ के आपाढ सुदी २ को 
! आपका “दत्तक सरकार” हुआ और 
इसी वष नीमाज सें आपका पहला 
ह | विवाह हुआ। जिस दिन ऊुल धम + के अन्य कुपारों का परिचय इ्त अ- 
की रीति के अनुसार वर वधूने चोझूँ / ध्याय के अन्त में दिया गया है। ++- 
/॥ के पूजनीय देवी देव॑ंता और पूर्वजों के | + देवीसिंहजी की वढ़तीहुई बुद्धि बि- 
पाद पद्म का पूजन किया उस दिन आप-[ बेक और व्यवहार दक्षता को देखकर 
की वेवाहिक सवारी का जुलूस देखने के $ गोविंदर्सिजी ने आपको अपना प्राई- 
लिए दशकों की भारी भीड़ हुई थी। वेद सेक्रेदी नियत किया और जब 

(४) विवाह के दूसरे वध नववधू के £ तक जीवित रहे तब तक ग॑सीर विषय 
उदर से प्रथम सन्‍्तति बाई उत्पन्न हुई + के काम आपही से लेते रहे | सचत्‌ 
किंतु धोड़े ही द्विन पीछे उसका प्राणांत ह १९५७ सें गोविंद्सिहजी का खर्मवास 
होगया। तत्र पीछे (१) सचत्‌ १६५५ + हुआ उस अवसर सें तोंन बड़े आ- 
' में “बुद्धिकुवरिजी” (२) संवत १९ ५७ ६ दमी दा भी वेकुठवासी हुए थे | 
| में “जयसिंदजी” (जो अव संग्रामसिंह $ उनमें (१) भारतेश्वरी महाराणी 
] जी है)(३)सवत्‌ १९६० में “राजसिंहजी” | “ विक्दोरियां ”# संवत १९५४७ के ; 
) . » (१)“महाराणी विक्तेरिया सबब 7८3४ ण 57777 उप उः ु दे 4) “महाराणी विक्दोरिया” संबत्‌ १८७६ ता, २४-५४-१८१ ७ को पैदा हुई 
रु किन है ९4 हज | सवत्त १८€४ ता० २०-६-१८ रे को आत;काल 
| इप म्रठ ज्िटेत की सालिक हुईं | संवत्‌ १८९७ में अपने चचेरे भाई युवराज 
. एलवर्ट से विवाह किया | संवत्‌ १६१४ में ता० १-११-१८४५८ को भारत दो यह 
छूचना दी कि हमारी. ओर से जाति और धम पर आक्षेप नहीं होगा। प्राचीन रीति नीति 
में छेड़ छाड़ न की जायगी बर्ताव समान रहेगा | ऐसा ही हुआ संबत्‌ १९१८ में विधवा 
हुईं । संवत्‌ १६३३ ता. १-१- १८७७ को दिल्ली में दरबार हुआ | संवत्‌ १९४४ में बह 
भारतेश्वरी हुई | उस दिन उसके राज्य को ४० वर्ष हुए थे | अतः सुब॒ण जुविली मनाई 
गई ओर सस्वत्‌ १९५४ में उनकी हीरक' जुविली का महोत्सव हुआ । (हि. वि- कोप 
पृ० २७३ ) उनकी ५४७७०० ०) वार्षिक तनखा थी | उपरोक्त संवत्‌ १८ ५७ केमाध में 
उनका देहांत हुआ तब ५३२४० ०) उनकी अत्येष्टि क्रिया में लगाए गए | । 
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(४) सवत्‌ १९६२ में “राजईबरिजी” 
आर (४) सबत १९६४ में “दुर्गादास | 
जी? उत्पन्न हुए उनका तवा उनले आगे : 
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* भाघ में ता.२२ जनवरी सन्‌ १९०१ ! ही दिन पीछे आपके कामों से पर्ज 
| को परलोक पघारीं । (२) जयपुर के ; को विश्वास होगया कि 'देवीसिंह जी || 
* प्रधान संत्री “बावू कांतिचन्द्र जी? # ॥ के शासन सप्रय सें हम सच लोग ै 
राज काज के कारण नागपुर जाकर ; पिछले सरदारों के शासन समय से 
खगवासी हुए ओर (३ ) खेतड़ी के | भी छुछ अधिक सुखी और सतह 
राजा “ अजोीतलिंह जो” # “खितड़ी + रहँगे / आपके प्रति प्रजा की यह । 
7 इतिहास” (पृष्ट १०१) के अनुधार ५ धारणा देख कर तत्कांलीन जयपुर नरेश 
सिकंदरे की अति उच्च मीनार से गिर & महाराज माधवर्सिहजी (ट्वितीय ) ने ) 
कर स्वगे पधारे + + सवत १०४७ के 4 ठाऊुरां देवीसिहदजी को सदत्‌ १९५८ ! 
पोष सुद्ी पड़वा को ठांकुरां देवीसिंह | चचत्र शुद्ध १३६ ता० १ अपरेल सन्‌ 
जी ने अपने घम्र पिता गोविंद््सिहजी ९ १९०१ को जयपुर स्टेट कौंसिल' का । 
का उत्तराधिकार अरहण छिया और 


4५ २३००#ी :क-०मम रैक मनन मल 3... #७-जह जननी 
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6, 2२०००! लेक 
का हा, 


मेंबर बनाया। उस परस सहत्व के पद * 
पूवजों के परंपरागत भोरव को प्रकाश- £ पर प्रतिष्तित होकर आपने राजा और. | 
झान करने के माग सें प्रविष्ट हुए। ५ प्रआं दोनों को सतुछ रखने का जो ( 
| (६) अधिकार लाभ के थोड़े | कुछ निष्पक्ष न्‍्धाय या काम किया | 
बुद्धिमान, थे। अपने जमाने के मुसहायों में आप अधिक प्रभाव शात्वी थे। आपके जमाने में ॥ 
* जेपुर की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । आप देवी के उपासक भी थे... नव- ै 


अप ऑफेकमआन 
84 ०%$ ३5 ;० गई > इन्हें 


९ २०३ २५७ का ] आर कर विद श5 
| रात्रों में आपके यहां एक महाभोज होता था जिसमें जयपुर के कई हज़ार आदमी जीमते थे-। | 
ः * (३) “अजीतसिंहजी” संबत्‌ १९१८ के आसोज सुदी, १३ को जन्मे ये। £ 


( संबत्‌ १९२७ के पौप बुदी « को खेतड़ी के राज्यासन पर आरूद हुए थे ॥ साघु-संत | 
४ सत्संगी या विद्वानों का वह बहुत सत्कार करते थे | आपने ६६८००) रुपए , लगाकर ; 
॥ कई एक पुराने कुओं की मरम्मत करवाई थी.। ५६, के अकाल पीड़ितों को बचाने में 
+ आपने अपना जेव खच तक खच कर दिया था ।.विक्टोरिया की हीरक ( डाय्रमण्ड ) ५ 
| जुबिली के अवसर में आप-विलायत भी गए थे | आपका ज्योतिष विद्या में. विशेष अलु- ॥. 
राग था । आपने एक आदश पंचांग भी बनवाया था । विवेकानन्दजी आदि के भक्त थे । | 
/ अंत में उपरोक्त प्रकार से: आपकी मृत्यु होगई । . - मा मम 
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हब पा 


का चइुलादा झाया धथा। इसी प्रयोजन 


पाती 
डलशाजयक, 


३ के का नक कु टेट अमममाक हु... ७२% कैट 
। 
का ३७००७ ७ कै- 


उसके विपय म॑ विशप लिगदना आव- 


| श्यक् नहीं सिर्फ़ बह सूचित किया जा £ से दाहुरां देवीसिंह जी विलायत ॥| 


भी 


सकता है कवि उन दिनों के काम के 
आपकी प्रजा और जयपर की जनता ; 
इलने अधिक सेतुफ थे कि अधिकांश 
आदमी अब वादा आपके क़नज्ष ए॑ । 
अर्त ६ 

(७ ) कीं सिल संबरी का काम 
बरतने रहमें की अचत्या में ही १९ 
: महीने पीछे आपको महाराजा साहव 
जयपुर फी सेवा में रहकर “विलायत 
/ यात्रा” करने का सीमाग्य मिला था | 
आपकी घह घात्रा इस समय के मलुप्पां 
के लिए अभूत पूव ओर म्मरणीय यात्रा 
दी | आगे जाकर आपके आत्म वरगे 
के आदमियों को आवश्यक अवसरों 


ध..ह फेम, 
आसजण। भामनथा 


गए थे | 


(८ ) लगडन जाने के लिए महा- 
रॉज ने “ओलिस्पिया” जहाज किराए 
किया था। उसमे यात्रियों के आराम 
की सब सुविधा मोजूद थी । गोमांस 
जैसी निपिद्ध वस्तुओं वे; न रखने की 
लिखावद लिखवाली गई थी । उसे 
छुलापा भी था। उसमें अलग अलग 
अगी की &: रसोई,नदाने के ४ कमरे, 
मीठ जल का बड़ा दहौद, छस्ताएिरों के 
यथा योग्य कमरे ओर सब्र तरह के 
अन्य खुख साधन मोजूद थे। महा- 
राज के साथ स॑ २२ बड़े आदमी और 
१०३ सेवक ( कुल सवासों ) गए थे । 


2५००>करैं+००,३ फट 


277 क4३०-क कोड टू जे ३००७०) 
2३९१ # रेट 2.3७ ००७ एफ, 
इक ब्य'कन्कुं, 


बा 
2$49०७७ $::7८ 


००१*३२2००2225 


कमी, 
घ८5५८२ 


६० 


/सक्‍००> पक, 
>कन्‍्नणबके, 
जिलदड! हक, 
१” इक न 
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जी 227“ 5. 


रद फिर, 
&#गहू शुकमाया, 


6 3>-%--4., बेलंज- | 


किया 
हे, -रान्काक-०७ 


मय 


ः 

द् हे बे के 4५ 9७ ५३, 6 ३ 
॥ से पारंचय पाप्त दाता रह इस अछु- । उनसे (१) 'पृज्प क्षणी से भगवान्‌ | 
$ रोब से यद्ां उसका आंशिक दिगूदशन | श्री योपाल जी (२) 'सरदार श्रेणी में ; 
| करा देना आवश्यक प्रतीत हुआ है । ; ठाझ्चरांपाहिव देवोसिंहजी चौसे और )| 
2 के |! * 
| बविलायत म॑ महासान्य सम्राद सप्तम / राबचराजा माधव्सिद्र जी सीकर (३) | 
| पृडवड के राज्याभिपेद्त का उत्सव 4 पररिन मगडली? से विद्यायाचध्पति ! 


था | उसके लिए जयपुर नरेश महा- 4 पे० मधुरसदनजी ओका (४) (रच्चकदल 


नहैं कैफ # कक 


'सीसमक' 
जा] 


० आम... 


हो कर बिक को... 4 की 
॥ राज माघवर्सिदजी (द्वितीय) को अपने $ संठांकुर हरीसिदर्जी खाद्द धनपतिराय 4 


' कर 


सहत्यामी घर सामतों सहित पधारने ५ जी ट्रॉमपोट और पहेमजन्द्र जी सेन 


” उसी अवसर सें-जोधपुर के तत्फालीन मद्यामदोपाध्याय फचि राजा छुरारी दान 
जीने झापफे विपय में यद प्रकाशित किया था कि “देवों भपण देश को नीकी घरेश निपाट | 
० कप, सर मी |] 
धामीरर घौगूं धग्गी कयत लाग्यों काट ॥0॥ 


| आम कक पा सी क ०० 22६० कक न्न्श््य्ट्ट् 4% #कक) 279 करूक्रे 2224० है 2--%०- कक ३ श््श्ज् पैक मनी हम कोटिणट स््कत ३472 ३०७ भ्श्र्ट हनी. 


कर्ज 
ककमपारी 
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लिट्िमग्न्् जेट पर 
का अमन मे # 
डर भा ७ क बट जा कफ ७ 


पे 
4 श्ए्द 
| 
(५) श्वास्थय रत्ञकों' सें डाक्टर 
| दलजंगसिंद जी तथा 
) 
* ( ई )प्रबधकों? से कनल जेकब | 
| लथा संसारचन्द्रसेन जी और (७) । 
$ 'कपापाज्नों' सें खबास बालाबरुश जी ॥ 
( तथा राजा उदयसिंहजी थे। प्रत्येक 
बड़े आदमी के साथ सें एक या एका- | 
॥ घिक आदसी यथा योग्य गए थे। # 
* देवीसिहजी के साथ सें अजराजपुरा * 
£ के ठाकुर कल्थाण सिंहजी, बरके ठाकुर !| 
५ फतहस्सिहजी चोखू के पुरोहित राप- ; 
4 निवास जी एस. ए. और अन्य ४ ॥ 
४ सेवक ( १ फ्तहर्सिह जी पचक्नोढ्या, ! 
: २.बाला दरोगा ओर ३.शमखुख रसोई ( 
४ दार) आदि थे । सब लोगों को विला- : 
। यत सें केसा भेष रखना पड़ेगा और | 
| कया वतोव किया जाथगा ये बातें 
: पहले बतला दी गई थीं। 'घल्नप्राण' था 
| आचारादश महाराज ने अपने साथ के | 
* संपू्ण आदमियों के लिए आटा, दाल, 
| चावल, चीनी, घी, मसाले, सूखे साग, + 
मेया, मिठाई और गंगाजल आदि १ 
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( 


द:<६-49 १०-३२ 


)( 
2 


॥ सभी खामग्री, जयपुर से ली थी #६ 


$ यहां तक कि हाथ घोने और बलेन 


| झांजने की मिद्दी भी यहाँ से ही-गई 7 
$ थी।कुल-साम्तान के छः सो बंडल दो: ९ 
| हज्ञार सण के थे | 
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नाथावतों का इतिहास । 


कमी 
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हृढता तथा आदश 
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(६ ) विज्ञायत जाने के लिए 


* सवत्‌ १६५६ के बेशाख बुद्दी १३ 


मंगलवार को प्रस्थान द्विया। १४ बुध 
को सामान भेजा गया। खुदी २ गुरू 
को सरदार लोग बम्बई गए और 


. चेशाख खुदी २ शुक्रवार को महाराजा 


साहब रवाना हुए। बंबई पहुचने पर 
कुलाबा' स्टेशन में वहां के घनी मानी 
सेठ साहकारों ने महाराज का तथा 
उनके साथ के सरदारों का यथायोग्य 


£ खागत किया | बम्बई अरीवेंकटेम्वर? 


प्रेद् के मालिक सेठ खेमराज जी ने 


£ महाराजा साहिब का अधिक अनुराग 


से स्वागत किया था ओर साथही राव 
राजाजी सीकर तथा ठाकुराँ साहिब 
चोंसू आदि को यथायोग्य नजर वा 
विविध प्रकार की सर्वोत्कृष्ट पुस्तकें 
सेंड की थी। वेशाख शुक्ल ५ स॑. १६- 
((६ ता० १२ सह सन १६०२ को महां- 
राज ने तथा उनके सहगापमी सरदारों 
ने शास्त्रोक्त विधि से सप्तृद्र का पूजन 
किया । उससें महाराज ने सुवण के 
शातक्तात्‌ कलश-सच्चे मोतियों. की 
सुन्दर माला और रेशम आदि के 
बहुसूल्य वर्र भद करके अपनी घामिक 
प्‌. वशी होने 
का. परिचय दिया । इस. प्रकार ..के 
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ही 
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७०7३ ७९ ७ 


|] 2००7. कक छा को उचण०म पु कक कक कोर आस कोच 


सि ०० एक का रा ध० ००३१० ९० ६ ७००७ 


; दिया थो और 


[ *+० १४ ] 


नाथावठों का इतिश्ास । 
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| 

सागर) और भमासल्त 
देग्चते हुए और भसंबर 
नक्कान था 5दटी हवा आदि के रख 
व का अनभच करत॑े हुए जंठ चढ़ा 
विवार से (६ ता. १ जन 
जहाज से उतरे ऑर 


हे 
च्क 
या] 7-० माप ५७७ फोर 


मोल रफिकन्पाईी 
न 


रा 
भ् 
हर 
५ 
न्ग्पेँ 
* पि 
»“च+ 
» 22% 
ब्ण्ण्न 
क्ः 
पे | 
ब्म्नी 
“मु 
+॥। | 
|, 
| 
हिल 
बी 
५०१ 
की 
(३ 
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ट्रेन से आगे गए। तारीख 
मिती जेठ बुदी १९ मंगलवार 
६ की सायकाल के समय 
७ मिनद पर लगड़न के 
'विक्दारिया स्टेशन! पर पहुंचे । रास्ते 
व्दई जगद मप्ताद की ओर के अपफ- 
घरों ने महाराजा साहथ का खागत 
सलामी की तोपें ; 
दागी थीं। विलायत पहुँचने पर 'मोरे /| 
लाज महत म॑ महाराज का डेरा हुआ 
नीचे के मजिल में प्रदेंध चिभाग तथा : 
| 


 ००७४००* ६६ 


की ७ ०७ ७० * :2-०*-य कल नाक के 


रकम कब 
_धन्‍क 


0 न्श्स्जइु० 


प्फ' 


(आग. 


कनल जेकव दर रे थे | घीच की सजिल 
मे भसगपयान विराजमान हुए थे आर 
तीसरे मजिल मे ठाह्ारां सारिय चास 
आदि रा थे। वहां के सार्निंग पोत्त, 


9, इक, 


/ 
ू 
। 
] 
; 
व 
। 
] 


भेटथाट , कानिऋल 4 व्रेस्टडमिन्सटर और 


थे ७ अकी किरण कक ऊक क्र '$-+चकक क्र मकर कक्ण७ छ. कीच अब, कुक कक 3० | अं. रे चुकी: न, झ््ब बाप काक-की च छन्गडु कक छ»0क१-० कण सह कक | मा च०००० ५, सम ह8७ 


 आद्िछझ आदि अखबारों ने महाराजा ६ 


: प्रकाशित दिए थे और महाराज की 


शो 

छः 
छग्ाक फोन) 2०, ७७ जन्‍क के “० 3०-७० ०७ कोड: कक 
ब्र 


4... सच आम पक 


था ओर हग्वर ने उस्त अमिद सकद 


शा मी 6 
का. चह ह७ कक कक ५. 4 


| 
साइयव दे रोतिरिवाज-चबताव व्यवहार 
भान सस्मान ओर रंग बिरंगी पोशांफें 
आदि केदिपयप म॑ नित्य नए समाचार 


अल की / 
| हा आई 
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धामिक दृदता तथा स्वदेश प्रेम की 
प्रशंसा की थी । 

(११) आरंभ म॑ यह निश्चय 
हुआ था कि आपाढद बुढी ५ शुक्रवार 
तां. ९६-६-०२ का सम्राट सप्तम एड- 
बड़ का राजतिलक होगा किंतु उसी 
अवसर मे सम्राद के शरीर म॑ अकस्मात 
ही एक महा व्याधि उदय हो आने 
से राजतिलक का दिन आगे बढ़गया 
सम्राट की महाब्याधि उनके पेद में 
अपंडीसाईटीज' होजाने की थी पड़े 
घहे डाक्टरों ने उसके चीरा लगांगा 


कि पम७" पक, 
बग््डद्््सत 


से सम्राट को घचाया था। सम्राट की 
घीमारी के दिनां मं भारत से गए हुए 
महमानों ने चिलायत की सेर की 


आर अनेक प्रकार के अचृष्ट एव दृश्य 
देखे। 


(१२) से हिल जठ वर्दीर ३ 
बुधवार सच १६५६८ ता 2६॥। ५२ 
का परम रसणाक आर अत्यत सनाइर 


खिला 
५ 2०३ ७क कक के चन5 _*०्न्‍न्] न्हक बकक को ट्रेड कक के ड ०. ला जे के | 7 नम +०- का लक ॥ 2“. लो ४5७ 


धजगित्या आफिस देग्वन गए । इस 


बच ०8 4 ७३१२०"! 


€ ५2६4० *22:4£<€+ 


!। 


| जे 


(९ 


ड्ु 


(६ 


#>: 7754-०९ ०००३2: ९::€-+ 


£<€१« 
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६64 0फक्डेट्प<र-+भण् भेद €€++ ०५७ 


३२० 


नाथावतों का इतिहास: 


न] 


ञ 
स्थान में सहाराजा साहब जयपुर ने 
मिस्टर रिचलसाण्डरिचीं. कनेल बाइली ; 


ओर लाड जाज हे मिल्दन को ठाऊकुरां 
साहिब चोमं का परिचय कराया । 
जेठ झुदी ५े बुधवार ला० ११६ं।०२ 
को “पोद्लेंड पेलेश” माप का महल 


/ 
रे 


ै 


( 


)( - 


$ देखा वहाँ महाराज मे लाडे रावठ के | 
॥ साथ ठाकुरसाहब आदि का परिचय करा ४ 
+ था।जेठखुदी८ ता.१३।६।०४ को श्रीसाव ! 
संहासान्य सम्राट एडयड ले राजाओं ४ 
के मिलने का निश्चय हुआ था इसके * 


॥ 


ं प्::<+ हा (००ब< आई 20७०३", हलकन 


लिए सन्नाद ने सब से पहिले महाराजा 


' झाहिब जयपुर से अकेले मिलने की 


सूचना मिजवाई थी ओर सहाराज के 
साथ. सें ठाकुर साहिब चोर तथा शाप 
राजाजी सीकर के आने का प्रवेश पत्र 
(पास) भेज दिया था। उसके अनुसार 
महाशजा साहिब साधवर्लिहजी जेपर 
के साथ सें ठाकुराँ साहिब देवी सिंहजी 
चोसूँ ओर राव राजा भाधवर्सिह जी 
सीकर “ बक्तिंग हांघ पेलेस ” ( राज 
प्रासाद ) सें उपस्थित होकर सम्राट 


सहोदध से मिले ओर सतन्नाद की 


सेवा से महाराज ने ठाकुर साहिब 
आदि का परिचय प्रकट किया। सहा- 
राजा साहिब घ उनके साथ के उच्त 
दोनों सरदारों से सिलते में सम्राट 


। 
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सहोदय ने हादिक प्रेम सकद किया 


ओर परिचय पाकर परस प्रसन्न हुए। 


सके सिवा आप लोगों को सप्राद के 
पुस्तकालय -- डांश्गरूस, चित्रशांला 


ओर स्टेट्वाल रूम आदि देखने का 


थी सुअवसर सिला था 


(१३) जेठ छुदी ६ ता, १४६०२ 


को लणडन से ४० सील दूर “'ऐल्डर- 
४” सें फोज देखने गए वहाँ जाते 


समय शहर देखने का सोका आप 


ही मिल. गया था। राज्याभिषेक 
के कारण उन दिनों लण्डन की शोभा 
स्वगोपस हो रही थी। घास, रबड़ 


ओर काठ की साफ खुथरी सड़कों के. 
किनारे आठ आठ मंजिल के मकान: 


तथा दुकाने अपनी अपूर्च शो भा दिखा 

थे | व्यापार व्यवसाथ तथा धना- 
घिकय के विषय में लक्ष्मी की पूण 
कृपा थी ओर स्वास्थ्य शिक्षा तथा 


सनोर॑जनादि के साधन पूणे -.रूप- 


सें प्रस्तुत थे। ता० १६।६।०२ को 
एसकाद में “ रेसकोंस? की घुड़दोड़ 
देखने गए। बह अपूर्य दृश्य था। उसके 
लिए एक लाख बड़े आदमी और कई 
लाख सामान्य सन्ुष्प इकट्ठे हुए थे। 


परव्तु वहाँ :का निध्रम पालन ओर : 


पुलिस. का प्रभाव देखिये,. किसी 


नया लिन, वि 
8->:27:,><5-६+ क्र ब््म््रि हा. 


(६ ना० २० ४२ ) 


स्टेस्ः 


पका )- 


वब्याबूक-म 


िफायबाक फ्रिकका पका: चीनी भषणाओरक७- ही. 
सार कर सकनमक कि 2 पी आाक उक के कि पा ० हु आओ क फ शिच्ण ७००० ड़ 


७७ कमाए की अमान 0७ कान के 


न ण्कु फट 'ीम॑०- पी मर 


$% "5७०४३ २७००० हिट ३२० ०क के 


हूं धक कक 


। आ-क-नी 


रमन कलम इकय्मा०++ 8.७० कि गान: 30०० ००% का कक > । या रू कक 


४३ ० कुरपआ ० 9 


: ही सब लोग एक 


, आर वद्धि खिल जाती 


* ४दतटमिन्सदर प्रत्वी नाम का गि जो 


पा | ६६ 


जा] 


की छण्मक कक जम बागी. कक के कैच ७० कक 2९% | जी +-न्‍क-नग.-] बी क #क है 3 जकोनण-व_ न? ककन्क नरक गहरी, 





प्रयोजद की एनि के लिए एक पलिस ) 
अदशूपर में कहा कि द्वापया इस खंदान 
पा घातक़ा दार्दीजि 0 तनब तत्काल 

तरफ रत गए। ता. 
२०।६।०२ को “हाउसेज आफ पार्ति 
धामन्द देग्वन गए । वहां जाने पर 
मनुप्य का सन प्रफुद्धित दाजाता हे 
धदी 
अद्लन अलौकिक अथवा विचित्र 


सीक. "धरयाकन 


धेकान और सजीव सराोगा सकड़ा 
भूतियां देखने में आती ह। 

(१४) आप'ड व॒द्री ? सबत १८६५८ 
ता: २९।६।०२ को जयपुर वाला ने 


की के 


गकँ, श् 
4४०० ०७७ ४०००००“६७७७०७ श्ििड 4०२०० एज ३०००७ ब्टरच १३-४० ८७ 


4 8७०,७ ७ फ््छ 


ैशनजला#पदिमियाक 
जय 


००७ कि 2 प.0७०७०क क्रेज ० ९-२००,५७ पेट 


देखा धा। उसमें लाखों दफ्यों की 
लागन थे अनेक मकान दे । घह़ो अ- 
प्रेंज जाति दे; विश्यात चिटह्ठान या बड़े 
आदमा दफनाए जात जात और चहा के 
धादशाहों का राजनिलक उसी म॑ होता 
म-प्रदक्षिगा” आदि में लिग्या 
 झि उस भक्कान फी नींव संचत 
१०४० स लगो थो | वह-स्थान सी 
गज जया | उसे घंटे की छोटा 
सर ३ गम और पही ५ गज लम्बी : 
शावाज परन वाला मोगरा ६३६४ मगण 
का द झोर उसका शब्द सारे शहर ; 
भ॑ सनाई देता £। चहां घाले उस १ 


'शिसारापपकाटमर | 


बा हा 97०७4 कि >> कारक 


रत 
न्ग् का 


कक अब | अन्य का ३० जलन यया9 4७० ७७ ऐ' 


ध्ब्द 


 भद्दाराजा साहिब जमपुर, ठादार साय 


पाक 


की 0ा ३० किस नट ५ ० नकक अर चजट ७० 2०-०७.३ 2225:.५००००५):८ ५ 


'जांआआ» में 


[५ १९५ ] नायावर्तों का इतठिद्वास | ३२१ | 
नल पल मजम कम 002 म- 3 । 
“ 


सक्कान का दानयां म एक्त सानते एऐ ! 
झिनत जिन अंभ्रजों न मारत स आ- | 
कर अजंदाह्ीगुफा रामेश्वर आदि के ! 
मन्दिर बवित्तोर एवं रणवम्मोर आदि || 
दे किले जयपुर और उद्मपर के मह 
लआचबु के जन मन्दिर और आगरे 
का ताजवोबी का रोजा (अधवचा ता 

ले) आदि देखे दें थे अबी के 
गिजे! को एक उत्तम स्थान घतलाते 
है। अस्त । 

(१५ ) आपाढ बुढ़ी ६ से १२ 
तारीख ३० जून से २ जुलाई तक 
जयपुर वालों ने अनेक प्रकार के फीजी 
इश्म देखेध आर ता. ४ जुलाई को 'लेवी 
दरधार' देखने गए (४ सहाराज की 
लगइन यात्रा” (५. ६८-६५ ) से 
मालूम हुआ हे कि उस दरचार को | 
स्वथसम्राद सम्पन्न करने वाले थे परन्तु ! 
उनके बीमार द्वरो जान से युवराज 
( जो भविष्प म॑ पंचम जाज हुए थे ) 
ने किया वह इण्डिया आफिस ) में 
हुआ धा। उक्त आफिस परम मनोहर 
है। उसके पनावटी दृर्म सी अपतली 
ज्लसे मालूम होते ४ | उस दरवार मं 


$ ०० कन्‍्क पे कक "नग्न ००० 2 5:३-#०/०० 
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कक सच 0३ कक कट चटाछ ७0 ००७ ४ उट28 ७०००७ कटा १हकक २७ १० 


0 
नाक 


थे न कफ कप फनम, 2०० कक के 


सोम ओर रावराजाजी सीकर आर्थि 
उपत्पित महात॒भाव पुराने जमाने फे 


सा क 
कक 
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; चर्च शख्रपोशाकें आदि घाश्ण करके | समुद्र के सिंह मछली खाकर पेद 'मरते. 
| उपस्थित हुए थे। उनके मस्तक पर जरी । और देखने योग्य अनोखे हाथी बड़े यत 
९ फी स्वूटेदार पगड़ी जिसमें बहुलूल्थ 4 से रखे गए थे | जयपुर वालों ने उसी 
५ रत्नों के सरपेच जग झगा रहे थे। ६ दिल “लणडन हिपोड़ाम?” “लण्डन 
शरीर पर गहरे घेर के जामे थे। पीठ १ हास्पिदेल ? ओर “४ क्रिस्ल पेलेस 
५ पर ढाल कम्तर में तलबार ओर बक्त- $ ( बिछोरी महल ) आदि देखे थे। + +- 
३ स्थल पर बहुसूल्य आभूषण थे वह । सचबत्‌ १९५६ आपषाह झुदी ९ ता० 
[ दरबार बृदिश सरकार के सर्वोत्कुष्ट | २६।७।०६९ को ठाकुर देवीसिहजी 
/ महत्व को प्रकद करने वाला था | उस । ठाकुर हरीसिंहजी राजा उदयसिंहजी 
| में बड़े बड़े अँग्रेज अफसरों ने युवराज । बाबू संसारचन्द्रजी पे० मधुसूदनजी ॥ 
|! के सामने यथा नियम नम्नभाव दिख- । और डाक्टर दलजंगसिंहजी आदि ने + 

लाया था। | “हाउस आफ कामन्स” और “हाउस १ 
| (१६) सेवत्‌ १९६५९ आषाढ बुदी | आफ लाड्ख? देखे है । दूसरे ु द््नि 
$ ३० ता० ४५।७। ०२ को श्रीमाव | “केम्बुज विद्यालय” में वहां के अंग्रेज ५ 
| सम्नाद महोदय के निरोग होने के ( विद्वानों मे प॑० सधुस्ूदनजी का श्रद्धा || 

निमित्त का महामोज हुआ था उससें ), के साथ सत्कार किया था। ( 
५ लाख गरीबों को ५ प्रकार का मोजन ३... ( १७) उपरोक्त दृश्य देखने के 
४ कश्वाया था | उनदिनों अखबारों में सिया कई एक अदझुत स्थान ओर : 
प्रकाशित हुआ था कि उस मोज सें ५ सी देखे थे जिन सें “भूल सुलव्या” 
लाख शपए खचे किए गए थे। ++ ( (अनोखा मकान) “चकरब्यूह” चकित : 
आपधाढ खुदी १ ता० 4 ।७।०२ को ह करने वाला कमरा ) “चारिंग क्रास ! 
लण्डन की 'जू! अथोत “विचित्र पशु- 4 स्टेशन” “टेश्सनदी का पुल” “जमीन 
शाला” देखने गए थे | उसमें अनेक | के अन्दर” तथा “सूपृष्ठ पर” चलने | 
प्रकार के अनोखे जानवर थे | हिमा- + पाली रेलगाड़ियां. तथा अनेक प्रकार ६ 
लय के रील बफ के बने हुए मकानों सें / के गाघन वबादन और चत्प आदि ६ 
ओर गम देश के सिंह बिजली की * देखे थे। और ं लोड हेमिल्टन, लांड ॥ 
गर्साई के मकानों सें रहते थे | उनसे ॥ किचनर, लाड लेसडाउन, लाड रावद, # 
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|| 


लाड़ रिपन, लाड विशप, लाड बैनला- ) 


क, वाल्टर . लारेंस, रिचम्रांडरिची, - 
 आनरेव्ल केंडी, डावेजर कोंटेस मेयो, )| 


और कनल सीड़ आदि महाशयों से ॥ 
राजपरिवार के पुरुष थे कई बडे अऊ- 
सर 'भारत में आए हुए थे ओर कुछ १ 
ऐसे भी थे जिनका सहत्पाव विश्व- ६ 
भर में विख्घात था। .. . . $;* 

(१८) लंबत १६४६ सावण खुदी | 

शनिचार ता. ६ अगस्द १६०२ की 

दुपहरी में श्रीमान्‌ सम्राट महोदय का | 
रोज्यासिषेक हुआ था। उसके देखने ; 
के लिए उस दिन प्रातःकाल से ही | 
८ बेस्टमिन्सदर” नाम का गिरजा घर ; 
अगणित दर्शकों से मर गया था। | 
परंतु उसकी प्रधान वेदी ( जिस पर | 
राजतिलक होता हे) के पाप्त बड़े 
आदमी भी जा नहीं सकते थे ओर 
लब्घ प्रतिष्ट पुरुष मी उच्ते दूर ही से 
देख सकते थे। किंतु सहामान्य सम्राद 
केआदर भाजन मद्र पुरुष वहाँ गए थे। 
और शलीमान सम्राद महोदव ने सद्दा 
राजा साहिब जयपुर को उसी स्थान 
में आसन दिया था जिनके. साथ 


जी. सीकर आदि ५ सहगामो सज्न 


स्ेपभ<ू प्त्म्न्क्रम<रर 
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भी उपस्थित हुए थे। राज्यानिषेद्र 
भारत के विद्वानों के अभिजित झुहुत 
में मध्यान्ह के १९ बजे सम्पन्न हुआ। 
उस समय महा मान्य सम्नाद के मस्तक 
पर राजमुकुद  घारण कराया गया 
और राज घराने की रीति के प्रत्येक 
दस्तूर यथोचित रूप में संपन्न हुए। इस 
प्रकार विज्ञलायत की यात्रा से निवृत्त 


६६१००७५०-२::२:::6६-६० «४ 


जन 
आओ) 


श्फेसय 
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3 है तक 


#ल्‍० बा 


पराधवर्सिह जी अपने सहगामी शूर 
सन्‍्तों सहित से. १६५६ भादवा झुदी 
१२ रविवार ता० १४ सितम्चर सन्‌ 
१६०२ को दिन के ११ बजे सकुशल 
जयपुर आए और अपनी प्रेप्त पुल- 
कित प्रजा को दशेन दिया । यात्रा 
से वापस जंघपुर आने पर हर एक 
यात्री के यहां उनकी हेसियत के अनु- 
सार उनके आगत वागत हुए थे और 
कई दिनों तक वहां के हालात कहे 
सुने गये थे । ( विज्ञायत यात्रा की 


3:5:54६-8४००-: 
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पर्व 


खाम्गी 


कोष के. ५ 


अर नाओं ३००० अम्मी 
ले कल्ण्पर हैं से मा डक 


यात्रा” € अजग्धिनोधान मीमांता ? 
उनदिनों की चिट्ठो पत्री अखबार ओर 
पात्ियों. की जवान से छुनी हुई बातों 
आदि से लिखी हैँ । अस्तु । . 

(१६ ) संबत्‌ १६५६ पॉष. खुदी: ॥ 
२ तारीख १ जनवरी सन्‌ १६०३ का + 
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४ भारत से दिल्‍ली दरबार ? हुआं | की काती बुदी ६ बुधवार को ठाऊकुरां 
था। उसमें शामिल होने के लिए प्रत्येक साहब देवीसिंहजी की प्रथम. पत्नी 7 
प्रान्त के राजा गए थे.। जयपुर नरेश | ऊदावतजी का बैकुठबास हुआ उस 
भहारांज सवाई माधवसिंहजी (द्वितीय) $ समय उनकी असामयिक झत्यु से ! 
लो सहचर वगे सहित प्थारे थे ! चोसूँ की प्रजा में शोक छागया ऑर 
साथसें ठाकुरां देवीसिंहजी चोझू तथा + चह बहुत कुंठित, रही । वास्तव में | 
रावराजाजी सीकर आदि गए थे। 4 चह बड़े घमंशील ओर भाग्यशाली 
दरबार में राजाओं की बेठक तथा | थे | उनकी पवित्र कूख से जो संतान 
उनके डेरे तबू आदि यथा योग्य रक्खे । हुईं उनका परिचय पहले दे दिया है । 
गए थे । उस दरबार सें मारतेश्वर के | प्रथम पत्नी का परलोकवास हो जाने ) 
प्रतिनिधि तत्कालीन बड़े ल्लाद लाड- । पर आत्मीय वर्ग के लोगों का अधि- * 
! कजन ने प्रश्रुख रूप में अपना प्रभ॒ुत्व | काधिक आशम्रह रहने से संचत १६६५४ | 
/ मदर्शित किया था । हिन्दवाना सूर्थ + के आषाढ खुदी ६ को आपका दूसरा : 
सहाराणा उदयपुर मी दरबार के ! विवाह हुआ इनके गये से जो संतान 
अवसर में दिल्ली पधारे थे किन्तु ः हुई उन्नका. उंललेख आगे किया गया है। ॥!' 
वहाँ पहुचते ही आप अकस्मात बीमार | (२० ) संवत्‌ १६६७ के जाड़े सें * 
होगए और. डाक्दरों की सम्पति के £ (अथवा सन्‌ १६१० के अन्त और ११ 
अनुसार वापस चले आए । + +उच्क् ! केआरंभ में प्रयाग में “अपूर्व अदशनी” * 
दरबार के ५ वे पीछे संचत्‌ १६६४ $ # हुई थी। तीथ यात्रा और प्रदशनी ! 
# प्रयाग को प्रदर्शिनी” के लिए किला के सप्रीप २५ बीघा भूमि में टीन के ई 
चदरा को दीवार बनाकर उसके अन्दर- लाखों रुपयों का सामान सजाया गया था। उसी | 
के अंदर डाक तार टेलीफोन और रेल आदि का-अवंध था। वह दिन के ११ से रात के : 
११ तक |) के टिकट सें अतिद्दिन देखी जा सकी थी । उसमें जलकल भोजन व्यवस्था | 
४ ओर मसनोसंजन के साधन भी थे । प्रदर्शिनी क्‍या थीं संपूर्ण भारत को एक ही खान में ई 
)( ( दिखाने वाली. थ्री । उसमें खेती बाड़ी, गोपालन, चित्र शाला शिल्पकत्ना, चिकित्सा, | 
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*$ विज्ञात, विद्यामदिर, रत्वसंग्रह, कोतुकांगार, औषध निर्माण और-इन्जीनियरी आदि की 
! सब सामग्री दिखलाई गईं थी। उनमें बहुतसी वस्तु तो वहुत ही अड्भव विचित्र.या 


ल्छ्ा 


4 £<€* ०८ 
पक न्प्रव््रशन 


। 
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ग्र्ज्य 








| प्म्र० १७ ] नाथावतों का इतिदास । ३२५ डे 
॥ ँप्ियसाा्/्/शणश स्यशशशचयचललिझशणा।शण।।।च/चच् 
4) थक कक. रू क का के ३. ३ । | 
| का अचलाकन इन दाना प्रयाजनां से | जयपुर आगप | ६ 
9 स्त्ति ब्ध कक 5 क्र ] हा ० त ह ई 
| प्ररित दाकर ठाकुरां देवीसिहदजी भी ई (२१ ) संदत्‌ १६६७ के शीतकाल | 


३ ल्ककफेडट 
० एस ७ | न 


ररमम्यकााग 


/ब 


प्रयागगए थे। तन्निमित्त जबपुर से परवा- | श्राद्ध करवा के पितश्षण से उच्मण | 
न करके आगरा और अलीगढ़ होकर / हुए । यद्यपि सम्पूर्ण आाद्ध ४७९ दिन 
सच प्रथम पहाखू गए। वहाँ जाने के * में पे होते दें किन्तु आपके साथ में | 
लिए जयपुर राज्य के मन्त्री पहास्‌ के ४ स्वपय तरह के साधन-सुविधा और ; 


ब्क्क 
ुलनानन 


अपने सदचर वग तथा पुत्नादि सद्दित है से आप गयाजी गए और वहाँ ४५ | 


हा हू ००७७ के 2 
श्र ५ 


कक 
७ ०, कार 


बहीनह 8 


के पीछे पधाविधि विद्या किए | पहास्‌ 


शा 


नहीं की गई | वहाँ से आप कलकत्ता 
से विदा हुए पीछे प्रयाग गए। चहद्ीां ॥ गए और कलकता से जगदीश जाकर 
की प्रदर्शनी अवश्य ही देखनेयोग्य थी | जयपुर आगए । कलकतते में वहां के 
उससे देशदेशांतर की ओर विशेष कर | धनी मानी सेठों ने आपके स्वागत 
भारत की घनी हुईं अगशणित चस्तुएं | सम्प्रान म॑ बड़ी श्रद्धा दिखलाई थी। 
दिखलाई गई थीं जो गुग-सोन्द्रप और | और बहुत प्रेम के साथ रकखे थे । 
साइत्व में अहितीय थी। प्रदशिनी देखे ई ( २२ ) संचन १६८5८ पाप बढी 
पीछे प्रयाग से प्रस्वान करके आप तो / ७ ता० १श१०२/११ को द्विर "दिल्धी 
आगे चले गए और कृमार गण वापत् : दरधार हुआ। उप्तमं श्रीमान सम्राट 


८ 
च््झ्ाँ 


ताकपद् थीं। उद्ाइस्ण फे लिए इनमें सका से शाई “करिल झुनि' की मूर्ति परमबर 


नव्यात्र मुमताजुद्ालाखां बहादुर के $ सुझवसर रहने और ऐसे कामों सें | 
पुत्रां का अधिक्र आग्रह था। उन्होंने ; आपका निज का अनुभव-अभ्यास 4 
ठाझर साहव की पहास लेजा कर बड़े | एवं अनुराग होने से थोड़े दिनों में ही ५ 
अन॒राग के साथ उनका यथों चित $ सपा आद्ध एग होगए और शाल्लोय : 
स्वागत क्रिया ओर कुछ समय ठहराने | विधानों में किसी प्रकार की न्यूनता ! 
४ ! 

| 


७६ 2०३७ ३००० 


सकान, 
77९५७ 


७. मा०्जहॉ साउका साकार साय» ९३> कट, ॥ 

$+३० कक कैफ. ३७० क $ ,म2 5३०० +क $ (.2”7%-मह ७ आकर श्भ्स्श्ख््ञ कछणका कु ॥ “४००५०-धआ. ६४०५॥९ धभ््््य््् क#ल्‍ता # के ०१ *- 
जिक्र 
प्रैद्कः | ॥70-«4 


4मचरकर:पयहर 
कपम्यहि, अग, 


बह जद कया। कक || थक ७न्कक फट मु #ऋ ्बर। छआकक के दान 78.०५, ] ६ 22+-4++ह धवा कक 9०, 


धक-म समामार्ण 


(5) 


हराम 
#*पह4० ९३ 


३ ० 
कुक थी कक  9०--%०>- आह है 


अत ०० 


>क 2०7 करत न्क्क 


पा हालत लीक ई> हे श्र | ढूयाण रे व्रत “कद. तरदरश 4 | शृल १ 4 बा कह के रा शए 

७ दाएत मं। लएछा ६४ कझातन अदाइसी तरह प्री बअऋाशधनल झद्ाद एज्ार बंप पूथ के 
ल्त्द्रि ऋ वक कू का बम बमन्‍्यूक ॥ मेन... धरमकााछ५०म नर दर # कट का # पत्ता लड़ा नम कप ५ है. ऐै 
पत्र भाव की प्रायन कला फाशतल, हीर ज़ी हुई लालफा “२६२ इन प्रा शिगर्पना ५ 
दिला तब लक'। है लक, कतक है दी छा है हि नया शक च, 4 स्वत च्छ न्‍_पी ७... एक ; 
लत से खलतते वाल ताल भार जार रखने से खत! टट जान याता सफाया खाद * 
अहाहन्यीए"जा॒न्‍ान-युकन्पूरक, 8 ३५ आहं४...४..<आारई विन इमसूक हम हर .. आज पक कई ट्र। न्द कक, हल वन ;$ 
कु था एसे प्रपुसर से यथा समय द्याए जाना मे बठकर आफाशा यात्रा फरत फे ६ 
क्र री चकपाए' कप्य' पत्दि था ढ़ 
रिए यदां बायुवात नी उपनम्यित्त हुप्रा था । ; 
० जाय काकक ० दबा तक कप ७७ अल्‍कीशटइ8० +०कोाा 2 ७७ म्ग्कक या 8३७७ ०० कक न प्रेम कक 2 १००० काट. ७० जनक ७: कक कक को डे 
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नाथावतों का इतिहास 


रेश६ 


०००2८ २६६/०० ००१ 


पचप्तजाज़ सपत्नीक पधारे थे | बाद- 
शाह होकर लारत सें पधारना यह 

: आपके जीवन में पहिला अवसर था। 
उस द्रषार के प्रधान प्रबंधकतों लाड 
' हार्डिज़ थे। उन्होंने दरबार में गए 
ए संपूर्ण राजाओं की प्रतिष्ठा का 
यथोचित रूप सें सिक्स्‍ पालन ही नहीं 
किया था किन्तु अनेक अंशों से उसे 
अधिक बढ़ाया था। भारत के प्राय; 
' सपूणा राजा उससें शामिल हुए थे । 
नियमानुसार सहाराणा उदयपुर मीं 
गए थे। इस बार आपकी एव प्रतिष्ठा 
में ओर भी बढ़ोतरी की गई थी। 
आपको राजाओं की पक्ति सें प्रति- 
£ छित रखने के बदले विशिष्ट अणी में 
(उपस्थित किए थे । उस अबछर सें 
सहाराजा साहब जयपुर ली पधारे 
थे ओर साथ से ठाकुगाँ देवीलिंहजी 
आदि भी गए थे। दरबार का कासे 
'खत्ताप्त हुए पांछे श्रीमान सप्राद पंचप्त 
| जाज तो नपाल का तरफ चले गए 
$ ओर उनकी घमपत्नी श्री मती सम्राज्ञी 
! ( महारानी सेरीं ) ने जथपुर पधार 
॥ कर इसका अवलोकन किया । उस 


४ सलय ठाकुरॉ<देवीखिहजी महारानी 
| के 'शरीर रक्तक! नियत हुए थे और 


 $: देखने योग्य स्थानों के दिखाने सें 
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4३५ +ह# का 40० विफल "पक जकरी हर 
| | रू» ७११७ ७००:-५ #०--< की न*कनकेट्5 ध्् 


३€-+ 


नाक फैिकमममी 
न्श्कन्रेट. ढ््प्स 


“*के८२२<€० ९ ७*सेटड><६५०००२२:०६७* ० 


. हद 


' ६ 


भ्हे भ्के>5 द्र्द्द्+ है १० 5 


<€+०«७०+के4 ८६०४० ०३२३२ १२ 


[आअ० “१७ | 


।/ 


( सदेव उनके साथ रहे थे इस सुथोग 
$ के अवसर में ठाकुर साहब के अरेष्ठ- । 
! तम बतोथ से महारानी बहुत सन्तुष्ट 
हुई और अपने हस्ताक्षरों से अंकित ! 
( किया हुआ पत्र और अपना चित्र देगई | क्‍ 
+. (२३) सवत्‌ १९६८ में ठाकुरां 
१ देवीसिंहजी ने चित्तोर, इन्दौर, पूना, ;, 
/ बेचई, बंगलोर, देदराबाद, सथुरा, ! 
| सदरास, उदक्रमणड (नीलगिरी ), |. 
/ रामेश्वर, लंका ( सीलोन ), द्वारका 8 
, और दौलताबाद आदि की यात्रा की | यु 
| इसके पहले खर्गी घ ठाकुर सा हब गो विंद- 4. 
सिंह जी के जपम्ताने सें उन्हीं के साथ # 
| आप असतघर और लाहोर आदि | 
! भी हो आए थे। सचत १९६९ सें # 
दिल्‍ली, देहरादून, मसूरी ओर हरि- । 
हार आदि सें जाना हुआ था | इसके ॥ 
( सित्रा सहाराज साध्रसिह जो जब 
कभी हरिद्वार जाते तो उनकी उप- | क्‍ 
स्थिति में ठाकुर साहव का अन्य अवब- ६. 
सरो ह# भी हरिद्वार में अनेक बार | 
जाना हुआ था ओर अषिकुल ब्रह्म- : 
चराश्रत्त अंसी सध्थाओं का निरीक्षण ) 
५ किया था। संवत्‌ १९६९ सें आपने ; 
$ बद्गोनाराथण जी की संपूर्या यांत्रां $ 
पेदल की थीं उच्च कठिन यात्रा सें | 
४ अनेक प्रकार के कष्ट सहते रहकर भी #. 


४, 
७रें242<६4४ 


प्६€६-००५००-२२८४६६-५७ 
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७ जमे करी न्क " अष्पद का बा हर 
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$ [४5 १७] नाधावरों झा इमिएस | ३२७ 
; 8 
 शग पने अपने धारमिक भाव सहूतांद | साधन ऊजगला के समीप हर हफ्ते नहीं 
 ध्योर नारत के सच्चे यात्रों होने झा ल्‍ तो घर दू भरे चौथे छूटे घहीने ती अवश्य 
/ अप्छा परिचय दिया था ।| उस शाब- 4 जाते थे। कला की हष्टि से शिकार 
४ मर में दिहरी, गदुब्ाल, गंगोत्तरी, : मी एक त्रिद्या है। इसमें साहस बुद्धि, 
५ ओर वेदारनाथजी भी गए थे । उनके 4 विवेदत्त ओर संयम आदि की चघहुत्त 
१ झिया रामपुर, जोधपुर, पीकानेर, < दा ज्यादा जरूरत है। यदि इनसे 
वध को पर अर गाय आदि / किसी कप्ती हो तो 'अणी 
£ सवाई साधाइर ओर रणवम्भार आंद ; किसी पक्र की भी कमी हो तो अ 

: का अवलोकन सी किया था। आरंभ ३ चक्की और घार भारी? की कहावत 


4९ 4 फोन रा 


असीय' छान 


एक कुक ट्‌औि 


आह कल 


क्र 


2८४० ७० 


ख्याल, जिओ 
20-पनननन 4७० सके १९०८ 


कि ००९ ०० डक फसल 


ग++०००१३ ७५ ७० ७५ जिद ७ ७७ ० 22“4 69 ००७ 


'निक अभी कम्के मा जे बा 5 #आनक क्र अप्क ३०३, कर ब० कं पके 


2] 


स॑ झापन राज के कामों के कारण 


अवधबया शिक्षार के प्रयोजन ले अपटाचा 
उदपुन्या, देगरी, सोरीजा, सामोद, 


मनोंदरपुर, शाहपुरा, खोदहरा, आम- 


दवा, 


' दा 


अचरोल, जहुआरामगढ़, पद म- 
पुरा, महुआ, दोडाभीमस, घल्लमगढ़ 


डिग्गी, दूधू, दाता, घोसा, खाचप्या- 


घास, खगठहेला, सॉमर, निराणा!, 


$ फागी, मोजमाबाद, अजराज पुरा 
। घयोररेणबाल आहि अपने तथा अपने 


इप्रमित्न और भागयप के गांवों का 
दोरा फिया था । 

(६४ ) “शिकार” के सम्बंध सं 
देवीमिंदजों की अभिरनि अवस्था के 
ध्यारंस मे आअधिर पक्षवान थी। ढारे 
दे; सौद्ध म॑ अबवा अवकाश के अच- 
सः में शिक्वार के निमित्त आपका 
पाहएर जाना उन दिनों अनिया् था । 
एप प्रयोजन के खेमे देर तब था अन्य 
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सकककी' 


फ् 


क््ण्क के प5 च््जड ांधा |] न ट्ख््ा2 कक ऋछ के अपन ४99७७ के 


क् 
क्ँ 
है 
क्क 


; जा लोग 


शिकारी के सामने आजाती दे । 
गे लोग उदर पोपण के लिए अहिस्प 
जानवरों या मृक पशुओं को (कई पार 


| केवल मनोरंजन के लिए ही) एक गोली 


सेअनेकोां को था अनेक चोथों से एक 


दो को उठाते € उनके लिए शिकार 


चाहे सासलीं तमाशा हो किंतु जो 
लोग ज्ञन्नी नाम को साथक रखने का 
अन्यास होता रहने के लिए ही नर- 
धातक दिसक जानवरों को मारते ई 
टनवे लिए शिकार एक अधिक भदत्व 
की अधया बड़ खनरे की कला कट्टी 
जा सक्कती दहे। देवीसिंह जी ने इस 
विपय मं सी अपने फो अद्वितीय अत्ु- 
सी था प्रदीणशनतम क्रिया था। 
उन दिनों निशानचोद मारना आपके 
लिए घहुन ही आसान था | यह 
तक कि आफाश मे अरिधिर रूप शत 
उट्ते घाले हिंसक पतन्नियाँ फी पंस्व 


उद्दन 
क्र 


भषद 


मी 
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श्श् नाथावतों का इतिहास । [झ० १७] 4 
लि नआ जम सासापन्‍ाअलअामपमरपाकसपरतइमा ला पूयव शत 5 कामुदकअभाजपाापाका(कसाधभआाक् या पा यह पलक एम्टफएनपससंपा सपा सरकासापतया लाता दाम नीधादभायपका दा पासासत सपा काकददा सता सह उका पक |! 
अथवा आकांश सें आति बेगले उछाले | लिया (२) सबत १९६७ के आषांढ मैं 
हुए रुपए पेसे था चोअन्नी आदि की । आपस पहसपुरा की. तरफ दोरा ऐ/। 
बढ्क की गोली से बेध देना आपके || किया था उसी अवसर में खेडली- के : 
लिए बहुत ही साझूली काम हो रहा $ समीप आपने एच्र हिरन का पीछा 
था ऐसे अवसरों में आपके एक खुदल | किया साथ ही आपके समोजव घोड़े * 
सहगामी दरीश्चिह जी पदलमपुश वाले गा भी दोड़ने सें कप्ती नहों की किंतु | 
सी कई करतबव किया करले णे। उन 4 केयोगवश किसी वृच्तशाखा से आपकी 
सें गीली सिद्दी की गोली को गिलोल | ऐसी दशा हुई कि आप घोड़े से गिर | 
+$ से उड़ाकर दूर की दीवार के चिपका । गए और तत्काल झूछिंत होगए | बाद 
( देना तथा उसीपर यथाक्रम और गोली 7 में जयपुर आए पीछे अंग्रेज डाक्टर ) 
+ लगा देना और सिर्फ एक अशुली से | पी. डी. पैंक के इलांज से आप अच्छे । 
५ पकड़े हुए खक्न के प्रहार से बड़े बकरे | हुए ।(३) इसी प्रकार एक बार आप | 
का ऋदका करना आदि छुख्थ थे। : घोड़े पर सवार होकश जंगल में जा ; 
अस्तु शिकार के प्रसंग में देवीसिंहजी | रहे थे | रास्ते में अकस्मात एक शूर | 
धो के घार प्राशसंध्य का अलुसय $ आपके सामने आया जिसको देखते ॥। 
सी हुआ था (१) से० १९६४ के पौष | ही आपके साहसी घोड़े ने उसका ५ 
में कुदाड़ा के ड्ूँगर की घाटी सें एक : पीछा किया परंतु राश्ते सें एक ऐसा ! 
व्यात्न सोरहा था। शिकारी दशक उसे | खड्डा था जो दीखता नहीं था और ; 
दूर से छेड़ रहे थे। ऐसे ही अवसर में | शूर उसके अदर होकर आगे चला 7 
एब्द मत चले सलुष्य न सोले हुए बचेरे ! गया था | कुयोगवश आप ओर आप ४ 
को खदेड़ कर जगा द्या। इससे कुपित + का घोड़ा उसी गले सें गिर गए किंतु | 
ह होकर वह उसको छात्रों पर चढ़ गया १ घोड़ा जिस प्रदार सबल और चपल $ 
किंतु ठाकुर झाहव ने तत्काल ही उसके $ था उसी प्रकार चतुर. ओर बुद्धिमान ;' 
गोली मारदी ओर काल के गाल सें $ भी था अत; गिरते ही तत्काल : 
गए हुए व्यक्ति को सहसा बचा $ अचल होगया जिससे आपके अग )( 
“चोर में स्वोत्तण स्ेणी की सवारियाँ? सदा से रहती आरही हैं । लक्ष्मण- | 
सिंहजी के जसाने में “संगल्न करण हाथी और “फोज रूप? घोड़ा बड़े बुद्धिमान थे. 
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4 [ झ० १७] ताथावतों का इतिहास । ३२९ १ 


मा आज 
| 


3 सें कोई आघात नहीं आया और ! रत्नादि के योग से बनने वाले विविध ; 
| आप सकुशल आगए । * कार के चच्ध शब्झ आा फूषण, महल | 
] (२५) प्रसड़ वश यहाँ यह सूचित ] सका घानासन, बाय बशणीचे और | 
| होजञाना अनेक अंशों में उचित है कि । सजावद आदि के छुलभ या दुलेस ) 
$ 'दिवीसिंहजी ने अपने जमाने सें सि- | बहुत से सामान ऐसे वनवाए हँ जो 
| ल्पकला का अधिक पोषण किया है? । $ लब्धप्रतिष्ट राजधानियों, उच्च शेणी के | 
| लोग यह ठीक कहते दे कि “आपके ( ठिकानों या सदगहस्थों के यहां यथा $ 
| जमाने में करणी, हतौड़ा, टाँकी, ज- + अवसर प्रति दिन या कभी कमी ॥ 
ऐ काम देते हैं और ज्ञरूरत के मौके में ३ 








ऋण नी 
' हराम 


हज. ०2४ ०थआ 


कस ०क ऋण हद ैथ 0 कर से, 


 सूला, सुई, धोंकनी और कलम के 
 कारीगर कभी ठाले नहीं रहे । वास्तव |! उनको जहां तहां से लाकर या बनवा ६ 
सें आपने काठ सिद्दी में आपने काठ मिद्दी धातु पत्थर और | कर परस्ठुत हर एि  म- और : कर पस्तुत करने पड़ते हैं। ठाइुर + 


आर 
सा|(+* 


4३७० म 
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हु कह 
' संबत्‌ १६०६ में जयपुर महाराज रामसिंहजी का जोधपुर विवाह हुआ उसमें वे दोनों ६ 
गए थे और वरात के जुलूस की सवारियों में सबसे आगे थे | रात का समय था मेह 
वर्ष रहा था। पहाड़ी नले की फटकार से पथश्रण सवारियां इधर उघर हो रही थीं। $ 

ऐसे अवसर में घोड़े की पूँछ को सूँड में पकड़ कर हाथी घोड़ा दोनों एक दूसरे को सहारा 

देतें हुए ठिकाने चले गए. और खतरनाक रास्त की बुराई से वर और वरातियों को बचा ६ 

ले गए । वहां से वापस आते समय रास्ते में बद्दी हाथी नदी के दलदल ( रेली) में घस- ) 

गया | उस समय मंहावतों ने खुब कोशिश की किंतु नहीं निकला 'अन्त में उसने सुंड से ; 

जमीन को दवाकर पांव को फड़फड़ाया और जोर की फटकार देकर स्वयं निकल आया | 

गोविंदर्सिहजी के जमाने में संवत्‌ १६५०-५६ में चौमूँ में चगदाद से एक ऊठ आया 

था उसके वाल बहुत ही ज्यादा और लम्बे थे और पीठ पर दो थूहे विशेष विलक्षण थे। 

ई. वर्तमान ठाकुर साहब के सफर की. सवारियों में /बहरी एक बहुत अच्छी घोड़ी थी कक । 
| शरीर में खामी के हित कामना का अंशः बहुत दुयादा था | संबत १७६६ में दोरे से ॥ 
 बापस आते समय वह अचरोल के पास अकस्मात मर गईं तव ठाकुर साहव . ने बहा (६ 
| उसका स्थायी स्घृति चिन्ह ( पक्का चबूतरा ) वनवा- दिया ओर उसमें उसकी संगमरमर 
की मूर्ति लगवादी । उसके एक विशेषांश में यंह्द दोहा है. कि “अति सुशील बहु बल ई 
५ चपल, खामिभक्त अभिराम-। चौमूँ पति की अश्विनी, ध्यहरी' गई खधाम ॥ १ .- ई 
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$ ३३० ताथावरतों का इतिहास [आ० १७ । ५ 
| | 
£ साहब ने उन के बनवाने खाने और | अवश्य ही चित्ताकपक हैं। इमारतों * 
| काम से लेने फे विधि, विधान या वय- ; सें (७) “देवी भवन” रामनिषास | 
* घस्था आदि ऐसे बनवा दिए हैं जिनसे | के एल्वदे हाल का आभास कराने | 
| आप की दृरदर्शिता चतुराई ओर $ चाला सुन्दर सनोहर ओर घ्यति ४ 
उ्यवस्थापक पना खतः सूचित होता | विशाल महल है जिसमें जुदे छुदे कई 
है। उनसे ( १) ठिकाने के नाम्त का $ रईस सहचर घर्ग सहित आराम से रह | 
“सोनोग्राप्ष! ( राज चिन्ह ) अग्रगणघ ५ सकते हैं | इनके सिया चोसूं जयपुर रु 
है जिसकी ऊुंदर मनोहर और बारीक ६ कोठी और जागीर के गाँवों सें बहुत ॥| 
| 
] 








€-+ ०१.५ ७०-२०: _न्दु॥ कै 


बनावट से किला, रजपूती, रक्ञाविधान $ मकान बने हैं जिनका रू लाखों पर ( 

( और नाथावती निशान के साथ सें ६ पहुँचा है | इसी प्रकार घाग बगीचे )$ 

 ओरीक्ृष्ण: शरण ससः प्रतिष्ठित हुआ $ रोशनी और मनोरंजनादि के स्थान 
है। इसका कई कामों और चस्तुओं सें / मकान था साधन भी घहुत हैं. जिनका | 


॥। 
| 
थे 
५ 
| उपयोग किया गया है। इसके सिवा + विशेष चणन यहां हो नहीं सकता हे । 
। 
। 
५ 


रिया २, 


कंित74&6*०७००३२::८ 
>> 


>:(*००,५ 


७०५५०-३> 


($ (९) “छुवणोसन” (सोने चाँदी |. (२६) य्व्यपिठाकुराँ गोविंद्सिह 
वो कुर्सी ) है जिनसे जयपुर की सिल्‍्प £ जी के समय सें चोसें में श्राखाना खुल 
कला का जगशगाता हुआ आकषेक | गया था ओर उससे बीमांरों का इलाज 

| खरूप देखने में आता है । (३)ऐसी , जी होने छण गया था तथापि वह | 

£ ही “खोले चाँदी की बग्घी' है जिसको ) छोटा था और मदसे के मकान सें होने + 

| विलायत की बनी हुई सर्वोत्कृष्ट बग्घी , से स्वतंत्र भी नहीं रहा था। इस कारण 

के सम्मकत्न बनाने सें ठिकाने के अति ] ठाकुरों देवीसिंहजी ने संचत्‌ १६६७ 

वृद्ध गणेश खाती' ने कप्नाल किया | के साघ बुढी ११ गुरुवार तारीख २६- 

 है। इसी प्रकार हीरा पन्ना ओर मोती १ १-१६११ को सर ई.- जी. कालविन 

॥ आदि के योग से बने हुए अख्न-शस्त्र. + एजेंट गवनेर जनरल के हाथ से नये ॥ 

+ और आभूषण आदि हैं जिनकी $ मककांन फी नींव लगवाई। उस समय 

दिलल्नश पनावद से अवश्य आश्रय |! कालविन साहब ने ठाकुर साहब की 

होता है । उनसें तलवार फी मूठ $ लोकोपकारिता को सराहते हुए कहा # 
पर चौबीसों अचतारों के सुन्दर चित्र था कि यह धमरपताल जयपुर के समीप 
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चिकित्सा विभाग में डाक्टरी विद्या | कर हर्षित हुए थे। महाराज माधच- 
॥ का केंद्र बनेगा ( ओर इसके द्वारा रोग | खिंहजो ने उत्त विवाह के प्रत्येक काय । 
पीड़ित प्रजा का उपकार होगा )। ! ( की सराहना खुनक प्रसन्नता प्ररद की / 
| कालांतर में उस मकान के तय्यार हो ६ थी ।++ खबर १६७६ के जेड में | 
जाने पर सवत्‌ १९७० काती बुदी ३ / ठाकुर साहब के ठ्वितोय पुत्र (युवराज) 
| शनिवार ता० १८5-१०-१६१३ को ६ राजसिंहजी का प्रथम विवाह हुआ । | 
ठाकुर साहब ने कनेल ऐस. एफ. बेली १ बरात स्पेशल द्वेन के द्वारा वनारख गई 
| एजेंट जयपुर के हाथ से नवीन अस्पताल | थी। वहीं विजवानगर प्‌ की राजकुमारी 
ई का उद्घादन करवाया और उत्ते | अल्कराजेश्वरीजी का राजसिह जी ने 
| ४ कालवबिन डिस्पैंसरी ” नाम से | पाणिग्रहण किया। विजयानगरस्त वालों 
विख्यात किया । उस समय बात किया। उस समय बेली साहब + ने वर बराती और विवाह के प्रत्येक $ 
| में सभ्यता पूण शब्दों में कहा था क्लि | नेग या काय को छुक्त दस्त से ययेच्छ ३ 
| आज इस अस्पताल के खोलने सें | घन लगा कर सम्पन्न किया था। +++ |" 
मुझे इसलिए हष होता दे कि इस से | संवतर १६७६ के मगशिर से ठाकुर 
! गरीषों को बहत फायदा पहुँचेगा ओर ! साहब की दूसरी पुत्री 'राजकुवरिजी' | 
यह अपने काम में ऋमोत्तर उन्नति || का विवाह हुआ । व्याहने के लिए ! 
| करेगा ।? ऐसा ही हुआ उदयपुर राज्य के सम्माननीय सरदार ॥ 
.._ (२७) सबत्‌ १६७० के सगशिर || बदनोर नरेश ठाकुर गोपालसिंह जी 
में आपकी बड़ी पुत्रो वुद्धि कैंचरिजी? ; आंए थे। बड़ी बाई वुद्धिकुवरिजी के 
का विवाह हुआ था। हिन्दवाना सूय ॥ विवाह की भांति उस विवाह में भी 
महाराणा उदयपुर के सामंत चेदला + आगत स्वागत खेल तपाशे भोज ओर 
नरेश राव बहादुर राव नाहरलिंह जी | दहेज आदि उत्तन रूप में सम्पन्न ः 
ड्याहने आए थे । बरात के जुलूस का $ हुए थे । उक दोनों विवाहों को उच् | 
विस्तार. बहुत बड़ां था वह जयपुर 4 श्रेणी के बनाने में ठाकुर साहब ने ; 
जोहरी घाजार से ठाकुर साहब को ॥! मन खोल कर धन लगाया. था. ओर | 
| चौसे हवेली! तक पहुँचा . था । $ आगत खागत या अतिथि सत्कारादि | 
नगर के अगणित नरनारी उसे देख ॥ की सर्वोत्तम सामग्री से सव॒क्नो सतुष्ठ ६ 
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)( : 
। किया था | उसी अवछर सें रैशवाल | बन्द था। वह क्षिसका नाम था यह 
| की वाईजी का विवाह हुआ | व्याहने $ सपछ प्रकद नहीं किया गया था। किंतु । 
* के लिए गसाना के राजा देवराजसिंह ॥ उसकी स्व्रीकृति के लिए जयपुर राज्य * 
| जी आए ये । उस विवाह को भी + के संपरण सरदारों को एकत्र किए थे। | 
$ ठाकुर साहब ने ही सम्पन्न किया था १ लिकाफे के अन्दर किसका साम्त हे, : 
| इसलिए वह' चौक की हवेली? में £ यह जानने की सब की इच्छा थी और ) 
$ ही हुआ ओर उसमें लो पूर्वोंद्त + इस विषय सें लोग कई तरह को क- रु 
| विचाहों के सधाव सब प्रज्ञार की शो था ॥ ल्‍्पना कर रहे थे कहा जाता है कि ॥ 
$ सासग्री आगत स्वागत सित्र सोज ; 'खेचत १६७२ के चैत बुद्ी १४ ता० + 
| या दहेज आदि उत्तम रूप में खम्पन्न | १-४-१६१६ को श्रीमान बड़े लाद लाडे * 
| किए । क्‍ हाडिंग केचिल्लापत जाते सम्रप सवाई | 
५ (२८ ) ठाझ्लरां देवीसिंदजी की | साधवपुर के “इन्द्रविघान भवन? $ 
|! जीवन घटनाओं में एक घदना ऐसी : सें महाराज ने एक बंद लिफाफा लाद- |! 
: हैं जिसमें आंतिवश छुछ का छुछ हो | साहब को दिया था। यह नहीं कहःजा ; 
| गया था। वह संबत १९७७ से सघ- $ सकता कि उससें किसका नाम था 7 
दित हुई थी उछ वर्ष के फागण छुदी | किंतु जथपुर की जनता सें यह जाहिर ; 
( ४ शनिवार को सहारशाज माधवसिंह + इआ था कि “उत्तराधिकारी के विषय | 
जी (ट्वितीय ) में अपनी बीमारी की ६ में लाड हार्डिग से सलाह ली गई हे ॥ ( 
| हालत सें जयपुर राज्य के लिए उत्तरा- ई जिधादिन (से० १६७७ केफागण खुदी | 
$ घिद्कारी की योजना की थी। आपसे 4 ० शनिवार को ) उपरोक्त स्वीकृति पत्र : 
/ जिनको नियत कर्ता चाहा था उन $ पर चोर ठाकुरंं साहब देवीसिहजी 
का नाम एक लिफाफे से पहले हो ४ के हस्ताक्षर होने को कहा गया उस ; 
( « “इन्द्र विलद्यान सव॒न? नाम के रे लके डिव्चे हैं इनको बहुत खर्चे करके सहाराज ( 
मसाधव्सिदजी ने अपनी पसन्‍द के मुआफिक बनवाए थे। इनमें राजा महाराजाओं के आराम 
| के सब साधव और सुभोते मोजूद हैं. ' ये छोटी बड़ी.दोनों लाइनों के अलग अत्ग हैं. ॥ 
और जयपुर तथा सबाई माधौपुर में इनके विशालकाय प्वेटफार्म या मकान हैं. जिनमें ३ 


रु 

| ै के 

३ य्रे सुखिर सुरक्षित रहते हैं। आजकल इनकीं विशेष विख्याती सेलुन के नाम से होती है । ॥। 
हा 
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[ झ० १७ ] नाथावतों का इतिहास । ३३३ | 
समय ठाकुर साहब को कई प्रकार | समय पर उन्होंने उसे प्रकट भी क्रिया || 


था | विलायत गए उस समय अधिक 
महत्व के छुझख्य मुख्य अवघरों में महा- | 
राज ने आपको साथ रखा था। ओी- 
समान सन्नाद सप्तम एडवड के समक्ष 


की सदिग्ध कल्पनाओं के फेली रहने 
से विचार आपा कि “ लिफाफे के 
झंदर भावी उत्तराधिकारी का नाम 
बंद रहने से कदाचित्‌ महाराज की 
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मौजूदगी में वह न खुले और आगे # में उपस्थित द्ोने पर आपने शीहुख से | 
/ जाकर किसी प्रकार का छुभोव पैदा | भी फरमाया था किये सेरे प्रपप श्रेणी / 
| हो तो उससे अनेक प्रकार के अनय | के सरदार हैं।? उपरोक्त घटना के ॥ 
! या आपल्ि होने फी समावना है! ; थोड़े दिन पहिले महाराज ने ठाकुर ) 
!( अत; हस्ताक्षर करने के पहले ठाइर | साहब को सातुराग “बहांदुर” की $ 
 साहथ ने महाराज से निवेदन क्रिया | उपाधि दी थी। कित्रीनेद! (कनिसिल) 
/ कि 'लिफाफे फे अन्दर जिनका नाप्त | स्थापन करके आपको उसका सेम्बर | 
| पंद किया गया दै उसे प्रकद करें देना | बनाया था और अपनी मरणोन्छुखी , 
। चाहिए | तब उन्होंने ठाकुर सांहय | अचरथा के अवसर में आपको कहया | 
| के द्वतिकारी हि फ्लो रांजा आर !|। याद फरमाया था। | 
| प्रजा दोनों के लिए मंगलकारी मानकर | (५०) “माधवर्सिहजी” (छितीय) | 
| रंसरदा के सवाईसिंहजी के कनिष्ठ ; | 
$ पुश्नश्लोमान/मोरछकटसिंदजी! को यथा || ० ६) का जन्म संवत्‌ १६१८ के 
| विधि उत्तराधिकारी नियत किया और । द्रपद कृष्ण नौमी को हुए देह 
ईै 


नको सानसिंदजी' नाम से विख्यात 


/6 ९० कै", नयक ऋण 
चबाई नकयर्ी भरकम पाना, 


222 शमगमंरा 
| कर दिया। ऐसा दोने से प्रजा पहुत ही 3 है ला ज्टट 
| प्रस्तन्न हुई और छुलन प्रशन्नतां को ४ नम ्ि द 
| तत्काल प्राप्त कराने वाले ठाऊरां देवो ््ःः डर 
|! | ले ग्रक | 
सिंहजी चौ मै को सन दी मन धन्यवाद हि ! 
दिया। ठाकरसारप के प्रति महाराजा हा 





पका सदा ले दी अप्िद विश्वाप्त 
रु आत्मीय अनुराग रहा धा। समय ९ सम शा१३ और लग्न १५ मे हा 
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था | आपके पिता इशरदा के ठाकुर | 
रघुवीरसिंह जी थे | जन्प के समय ' 
आपका नाम कायपसिह कौ पम किया 
गया था। वह नाप जयपुर के अधीग्वर 

ऐने पर घदला गया तब पीछे आप ( 
साधवर्सिह जी' के नाम से विरुपात 
छुए। आपफ्ो बचपन सें अनेकों कष्टों 

का अचुसव हुआ था। माता और ॥ 
सइईंधर्मिणी के साथ से आपने अनेकों 
स्थानों का अवलोकन किया था । स 
बत्‌ १६३७ सें जयपुर नरेश महाराज 
रॉलसिहंजी (द्वितीय ) का प्रांणान 

होने एए आपको जयपुर राज्य के 
अधीश्वर होने का सोभाग्य मिला । 
राज्यासन पर पेठते ही सर्वप्रथम #॑ 
आपने एक “अचलूतएूवे प्रदर्शिनी” की ( 


#2:-->-€+ 


] +० ७०->-: 
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ब्ब्शन्केटर 


बराक फकाअर, 
# आंआछ ने 


जिसमें अनेक जगह का और विदेष | 
/ 


कर जयपुर तथा जयपुर राज्य का घना 
हुआ सान्ान समग्रहीत हुआ था। | 
प्रदर्शिनी वत्तेमान 'कौंसिल' के महा- ; 
काय संकान सें की गई थी। उसको 
देखने के लिए अगशित नर नारी आये 
गये थे। पीछे उसका सामान बेच दिया | 
गया था ओर बचे हुए को 'रामनिवास? 

घाग के महल मे सज़ा दिया.था जो 5 
अब तक देखने में आता हैे। आपके 
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!/ 
पाँच विवाह हुए थे। प्रथम परिणीता ; 
जादूनजी थे जो विपत्ति के दिनों में | 
भी आपके साथ रहे थे। आपका ! 
उन पर विशेष अनुराग रहाथा | धर्म | 
पत्नियों के सिचा अठारह पदोषत : 
थीं जिनको यथा योग्य जीविका दी )| 
गई थी। महारानियों में जादूनजी के 
एक पुत्री हुईं था। पुन्नरत्न को उत्पत्ति | 
किसी के भी नहीं हुई। सहाराज ने ! 
प्रजाका पालन;धर का रक्षण; कानून 
की पाबंदी;शासन की व्यवस्था:कुला- | 
म्नाय की रज्ञा; प्राचीन रीति नीति 
का आदर; शिष्टाचार का प्रचार और 
लोक व्यवहारों की सानुकुलता आदि 
सें 'यथापूव! बड़े श्रीजी के निर्दिष्ट 
मागे को अगीकार किया था। आपके 
जमाने सें जयपुर की जनता ने कभी 
आपत्तियों का अनुभव नहीं किया । 
छप्पन के अकाल सें आपने भूखों को 
मरपेद भोजन मिलता रहने के लिए ! 


ल्‍ 3०७००“. कि 
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न्डे>्ट2्ण 


[| लाखों रुपए लगाकर अनेकों खुविधा 


उपस्थित की थीं। किसी प्रकार के | 


लोकोपयोगी यथा सावेजनिक चरे सें 


आप से याचना की गई तो आपने ! 
हज़ारों नहीं छुक्तहस्त लाखों दिए थे। पु 
राजमक्ति की आप प्रत्यक्ष सूर्ति थे। + 
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री 
ब्ः 


गीर 
$ 


रका0 
आ्वनायड। 


धीमार हुए उस समय आप घड़े चिव्हल 
रह थे और उनके आरोग्य लाभ के 
लिए श्र से अहोराच्र प्राधना की 
धी । धामिक हृतता के लिए आपकी 
विलायत यात्रा अदहितीय उदाहरण 
है। परंपरा की सानभयोदा या भेप 
भूषा के आप पूरे रक्षक थे । जो लोग 
अपने देश के भेष को पद्ध॑ल कर 
दूसरों की नकल करते उनसे आप 
4 नाराज होते थे। भारत के राजाओं 
से आप आदर भाजन रहे थे गंगा 
से जो नहर निकालने के अभ्ृत्तपूर्व 
आयोजन किए गए थे उनको आप 
दी न स्थगित करवाए थे। संचत 
१६९७६ स॑ आप घींसार हुए तव बड़े 
घड़े हाक्टरों और चेयों ने बहुत इलाज 
क्रिया किंतु आराम नहीं आया | तव 
घापने राज कांज की व्यवस्था “पच- 
मुसादवों? के अधिकार में की थी। 
उनमें ठाकुरां देघी सिंही भी शामिल 
रहे थे | संवत्‌ १६७७ में आपने 


« व्पप्तम एडचट 
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कै 


कै. ,.बय टकण 


तव जापदी र्ती के ६॥ लाख फौर दढ 


कस गज का सनक 


आपको ७४५ लाए प्राप्त हुए थे । 


मगर, 
व्मनक 
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संचत १८०्ट में पेदा हुए थे २० लास दगाफर भापक्रा 
जन्मोत्तव मनाया था 'तापदी तनख्वाद € जास यापिंक थी सेबत १६२० भें विवाह हुआ 
गए । सदय १६४५८ में ऋापडे भर्यकर प्वर हुआ 
धा | सगवत १६३२ में भारत में ग्राए ये। आगरा में दूरदार दिया गया था दस एमय 


िष,ाकाकाकर, कि. पक दाजन्के | 
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'म० १७ ] नाथावतों का इतिहास । ३३१५ ; 
ई 

जे | ४०७०७ हो 

6. . ४ ८ ५ ५ 

जिस समय सप्नाद सप्तम एडवड # | घतमान मद्दाराज फो गोद लिए उस [ 


समय पदाई दिनों तक नित्य नए अभ्त ) 
एवं उत्सव हुए थे जिनसें गायन घादन, + 
खेल,तमाशे, रोशनी और गोठ घूघरी ) 
छुख्य थे। अन्त में संवत्‌ १६७६ के ३ 
आसोज वुद्ी२ को आपका शरीरांत 
दोगया | 

(३० ) सं० १६८१ से चोरूँ में 
“द्वीठे पर महरूल” लगा था | उससे 
घद्दों के व्यापार की पहुत परपादी 
हुई थी। और घह अब तक भी 
अपनी असली हालत पर प्रेतोर ले 
पहुँचा नहीं हे | मदरूल लगाने फा 
कारण यह था कि 'भर्दुमशुमारी' सें | 
वहाँ की आधादी श्षमवश ४ हज़ार ४ 
| से ज्यादा मानली थी और ऐसा मान 
फर दी मट्सूल लगाया था। इस विपय ! 
सें सतत १६३४ के अआसोज झुद्ी 
$ ( के इश्तिद्वार में जमपुर स्टेद कांसिल ॥ 
॥ से यह नियम जारी हुआ था कि 
$ जो शहर ४ हजार या इससे ज्यादा 
| आयादी के हां उनसे धीगी पर 


थक 
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' आ5 आने लिए जॉय /7 परंतु चोर 


' परकोटे के अन्दर और उसके सहारे 


जो छोटे गाँव की तरह संकड़ों सलुष्यों | 
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है ६ 





फी सणश १) रुपया और शुड़ शक्कर पर | 


आर 
7-.€(-+ ४7३५ ७->१क लकी 


को असली आबादी जो शहर के 


4 अर 


की है वह ५ हजार के अन्तगत थी । 
उसके सिया चारों ओर आध फोस 
से एक दो कोस तक्क की 'बीजली कीं 
ढाणी, रूपॉमालण की ढाणी, सेरा- 
वतों की ढाणी ओर दृलहसिह कीं 
ढाणी आदि कई एक दाणियां ऐसी हें | 


३३०७ ०9-४:६€-« ३०५७ 


हा बा 


की आवादी की हे ओर कारवार | 
व्यवहार सें थे चौसे से सर्वेधा एथक : 
होने पर भी चिरुयाती से चौोस के ! 
नास से ही असखिद्ध ह। अतः उन : 
सबको चोएूँ में मान लेने से £ हजार ! 
से ज्यादा की आबादी हो जाती है। 
इसीलिए असली जनगशना ( सु स- 
शुमारी ) से भ्रांति वश भूल हो जाती 
है और वहीं उस अवसर में हुई थी। 4 
अन्त सें अनुसधान से भालूघ हुआ # 
कि चोस की असली आवादी ५ हजार 
के अन्तगत है | इसलिए सचत्‌ १६८३ ४ 
के साघ बुढ़ी १९को 'मीठे का लदसूल' : 
माफ हो गया। » व्यवश्लाय साधच के !| 
विचार से इस सबन्ध सें यह सूचित | 
होजाना नितांत आवश्यक है कि 'इस 7 
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माथावर्ता का इतिहास । 


| चाले देहाती दलाल या व्थापारी लोग : 


५ रखने वाले गाँवों को और रेलह्ारा 


 धारी को सघ तरह. के सुख सुभीते 


2 ८९-+ 9 


तय 


ई मे 


बजे 


[| 
ल्‍्झच्च्सा 
प्रांत से चौसूँ प्रत्येक प्रकार के व्योपार 
व्यवसाय का केन्द्र हे यहाँ लोक व्यच- ) 
हार की था सदशहस्थों के नित्य के 
काम से आने वाली देशी चिदेशी | 
घस्तुएं हर महीने हज़ारों शपयां की : 
आतो जाती या बिकती रहती है । 
क्योंकि चोसू के इृढे गिदे दो दो चार ६ 
चार कोस के मोरीजा, डावली, दोलत 
पुरा, घगवाड़ा, घवासां, सामोद्द, था ६ 
चीतबाड़ी ही नहीं दस दस ओर 
बीस बीस कोस तक के शाहपुरा, सनो- 
हरपुर, चदबाजी, वेरा5 और प्राग- 
पुरा पावदा तक के पचासों गांवों सें 
जो कुछ चस्तु पढदाथे था अनाज आदि 
पेदा होते हैं वे सब चोलू आकर । 
( यहीं अथवा रेल द्वारा विदेशों में ! 
जाकर ) बिकते हैं ओर उनके लांने 


+224%<#६+ 
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ख्चि 
24३३ 22 भू - 


८4५ या 
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अपनी अपनी वस्तुओं के बदले सें 
गुड़, शक्कर, चीणी , चावल, चांदी, पड़- : 
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महसूल का माफ होना हर हालत में ; और बाहर के दर्शक कई दिन से हकट्ठे 
अच्छा दे । एचम्तस्तु । ] होने लगे थे। पोष सुदी १९ मदलवाःर 
(३१) संवत्‌ १६८३ में वत्तेमान ६ को महाराज का चोसेूँ पधारना 
| जयपुर नरेश महाराज मानसिंह जी | हुआ उस समय आपकी स्पेसल ट्रेन 
; (द्वितीय) का अद्वितीय समारोह के साथ + में “माधवेन्द्र विमान सवन”? नाम 
) चोसूू पधारना हुआ था । यद्यपि 4 के पूर्वोक्त डिब्बे थे | आपके 
| जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर ओर ह साथ में उन दिनों के गाजियन सेन 
$ सीकर खेतड़ी आदि के राजा महाराजा ; साहब, उनकी मेम साहिबा, कुँवर 
|! महाराणा या उनके प्रतिनिधि और ए. || बहादुरसिंहजी ईशरदा, ठाकुर बहादुर 
। जी,जी.आदि उच्चाधिकारी अँग्रेज अफ- ! सिंहजी राणावत, ठाकुर धोंकल्सिंह 
| सर अनेक अवसरों सें चोसे पधारे हें # || जी गोराऊँवाले, सेजर कुंवर अमर- 
। ओझोर चोसे ठाकुर साहबों के सत्कार सिह जी अजयराजधुरा के और पं० 
को सादर स्वीकार किया है । तथापि | सूयनाराघणजी ऐम. ए. आदि आए 
महाराज मानसिंहजी के चौसूँ पधार | थे ।+ + महाराज के स्वागत के लिए 
नेपर ठाकुर साहव ने विशेष आयोजन ! ठाकुरां देवीसिंहजी चोसे ओर रावल 
किए थे। महीना भर पहिले ही से चोसू $ सग्रामसिंहजी सामोद (दोनों सरदार) 
के किले सें और शहर सें सफेदी * अपने सहगामियों और कुंवर साहियों 
स्वच्छता ओर सजांवट के काम शुरू + सहित चौमेूँ स्टेशन पर उपस्थित होगए 
होगए थे। 'हमारे प्रजा प्रिय महाराज 4 थे। उस अवपर सें चो में स्टेशन भली 
चोसू पधारेंगे! इस लालसा से स्थानीय ए भाति सजाथा गया था । वहाँ 


* “विवाह आदि” के अवसरों में तथा .हरेक सातमी.के सोके में जयपुर महाराज 
का अनेक बार पधारना. हुआ है । उनके सिवा अन्य कई अवसरों में अन्यत्र के राजा 
महाराजा पधारे हैं | संवत्‌ १८४६ में फ्रांसीसी सेनापति डिबाइन, सबत्‌ १८८६ में 
सहाराना उदयपुर, श्दू€७ में मिस्टर थसंबी, १९०४ में जोधपुर, बूंदी और बीकानेर 
के महाराजाओं के प्रतिनिधि, १७०४ में लेडलो, १६१४ में महाराज रामसिंहजी, १६२३ 
में जोधपुर के प्रतिनिधि, १९४४ में महाराजा साहिब माधवर्सिहजी, १६६८ में ए. जी 
जी कालविन और १८६८२ में महाराजा मानसिंहजी पधारे थे । 
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* तत्कालीन स्टेशन सास्टर पंडित शऑीं- | अश्यारूढ सहनाहइची थे । उनके 
| नारायण जी में मी उसे छुद्शनीय ई पीछे (७) जिश्हचख्तर( लोह के चस्छं ) 
$ बनवाने सें सहयोग दिया था। निश्चित | वाले अश्वारोही (८) उचश्षेणी के 
| सलय पर ओसमान्‌ की स्पेशल ट्रेन /, ऊँटों की टोली ( ६ ) सर्वोत्तम शिवि- 
$ ने स्टेशन के प्लेटफास में प्रवेश किया 4 काँऐं ( पालखी ) (१०) दशनीथ 
( उस समय लाइन पर लगे हुए फोक्सी | पिंजस और ( ११ ) सजे हुए रथ थे | 
५ पदाखों की स्वत; ध्वनि हुईं। महाराज ; उनके पीछे (१९) बेड़-पूँगी और 
४ दे गाड़ी ले उतर कर एथ्वी पर पदापंश ४ तिलेगान के घाजे (१३ ) अग्रजी 
/ करते ही पुष्ष वो ओर जयचोष के + साखत के घोड़े ( १४ ) सोने चाँदी 
साथ २१ तोप चलाई गईं | तब पीछे ! के जेवर के घोड़े ( १५ ) उत्कृष्ट श्रेणी 
स्टेशन के बाहर खड़ी हुई सोने चाँदी / के खासा घोड़े और ( १६ ) चोम 
की बम्ची में विराज कश् महाराज | खासोद के प्रधान चिन्ह “सिखशाही 
गहर में जाने के लिए रवाना छुए । ; भाल्ते”! तथा (१७) चॉदी के भाले ६ 
चौसे के “बजरड्पोल” दरवाजा बाहर || थे। उनके पीछे ( १८) अडाणीवाले * 
महाराज का कलश आरता क्रिया | (१९ ) छतम्र वाले (२०) चपड़ास 7 
गया और वहीं सदा के नियमानुसार | वालेऔर ( २१ ) चोपदार थे । उनके * 
कसबा के पढंलों ने नजरें कों। वहाँ से ; पीछे (२२) सहाराजा साहब की ॥| 
* खबारी का ऋम-बद्ध उुलुस शुरू हुआ। | षग्घी ( २३ ) उनके सहगामियों की : 

( १९ ) उसमें खब से आगे (१) $ मोदरें ( २४) सोना चांदी के सुन्दर 
४ जाथावती निशान” या चौमूँ के ॥ और खुविशाल होदों वाले हाथी 
)( परदारों का जातोथ सड़ा अथवा | ओर उनके पीछे ( २७ ) अश्वारोही 
 विजयध्वज था। उस्रके पीछे यथा $ सवार थे। + + महाराज के सामने 
( क्रम (६) नौबत का हाथी (३) # उसी बग्गी सें चौसूँ सामोद के सर- 
रे चोसे के तोपखाने की “होरा” ओर १६ दार बेटे हुए थे। बर्गी के दोनों पाय- । 
“पन्ना” नाम की तीपों के जोड़े (9) | दंजों पर सोने के चबरों वाले दो १ 
॥ राजपताका वाले अश्यारोहीं (५) | सेचक खड़े चल रहे थे और जयपुर 4 
, नक्कारों वाले अश्वारोही और (६ ) | की सेना के तत्कालीन कप्तान या 
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मदाराज के हाउस होल्ड वतमान 
फट्रोलर मेजर कुँचर अमरसिशजों 
ओर फुँचर उमरावसिहजी-एडीकाय 
(अथवा सरक्षक्त ) के रूप से हाथो 
| नद्ठी तलवचारें लिए हुए अम्वारूद 
हांकर घरंगी के दानों ओर साथ 
चल रहे थे । उस समय “ बजरह- 
ल" (रावण दरवाजा ) से किले के 

अन्दर तक तमाम पाजारों और रास्तों | 
से अगणित नर नारी खड़े हुए थे |! 
आर राजमार्ग के दोनों किनारों पर 
प्रत्येक मक्तान के छत छज्जे फरोले 
या दुकानों के भीतर घांहर और 
सर्ड्का पर छः छ; पंक्तियों म॑ हज़ारों | 

नारी अपने जगमगाते हए सन्दर 
म्पणों से सजधज के अड़े खड़े 
।ठससमप्तव मद्ाराऊ के हृए सचक 
; सदर मुसझान से दशकगण योहिन ये 
आर झपने को सौ साग्यद्राली समकत 
रह थे | इस क्रम से किल्ले के अन्दर 
#हदी भवन” ( महल ) के सामने 
पट्ुचने पर फिर ६१ तोप चलाई गईं 
आर इस प्रकार चोंस ठाकुर साहिब 
ने राजराजद्र फा यथाषि व्रि खागत्त 
सपत्त किया | तदन्तर की तो कावदा 
के अनुसार पग्पॉचहा कला आरता 
ओऔर नजहरें ह£ 
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हल 


शक 


ञ्थ 
कक 


किक जज न जु 
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प्याज 
क्री ज्यरकुम्म्प न, 
के है 
ब्लड 
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43 0हिनकीमय॒ह, 40 समाक सनक का. 
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कुडकबह किया. क्ः 
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इतिहास | ३३८ 





३३) सब प्रथम घोसे सामोद 
के सरदारों ने एक एक मुदर और ४) 
४ | नपए सदाराज के नजर छिए। उनके 
पीछे चाम के युवराज कुंचर राजसिंह 
जी तथा अन्य कुँचर सादियों ने १) 
१) मुहर तथा अजयराजपुरा के ठाकुर 
कल्याणसिंह जी आर उनके पुत्रों ने 
५-४५ रुपए भेंद किए । इसी प्रकार 
सृड़ोता, उदपुरथा और अठावा आदि 
के ठाकुर साहिबयों ने ५-५ रुपए तथा 
चामू ठिकाना के पुरोटित रामनिवास 
जी एम. ए. पं० अज्जनन्ञालजी ऐप्त, 


| ए. एल. एल थी. लाला इन्द्रताल जो 


पत्नी गापलचलजी शाह नरसिंहलाल 
जी और प्राहित दरीनारायण जी 
आदि कामदार झओहदादार था उचा- 
घिकारियाँ ने और उनके पीछे शहर 
के पतन पाधागा जअाद 
सहन्द और पुभारा आदि न पदायार: 

नजर सेंट या दत्द्न प्रपाद आदि 
अपग किए । उत्त अव पर म॑ महाराज 
का दा दिन चाध निवाप रहा था । 


बेकक हूँ. धणा७ ब््क कण कु 
हक आु, कु १ 
&.. “7. कह 
हि. 


दोनों दिन में महाराज दे आगत स्वा-, 


गत, भोजन व्यवस्था, गाजा-वाजा 
खेल-तपात्ा, नाच कूद, पोलो घट 
दौड़, रोशनी आतिशपा जी और प्रीति 
भोज आदि मे लोक व्यवहार और 


ब्यृसकाकंग-०मउा काना सिसादााभयाय ना००४०ायाी प्ररेषआाककक 
जानिणा. हैं अयांत 4##* ,रयाकमप रे रह के ाकझत्पक नही '$ृासयामकी 99: पाप जिंक" पक. की> आकब्का पछबुए-क 4 ३७ ३७३ की पक कफ 4० कक फैले न)० ५० 08 हि 5 ० नी आन ढन्‍्की' झील उचाा ७०० भी एु फंकक कल न०्जम छ कक ७ छ 
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री 
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- सनक, 
इर पा कक क 
कक क्र डक छा ५25० ण्प्क 


फिल्‍म, 
ब्कप्रेदसइशबन नकफदनस..* 


ब्याकरि 
कर ग्यके 


2. ७३ ०0 कोर... 8 8 0७ ४ ४ ७० ५७ 


॥। 
9 का 
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| ३४० मर औ कल... के पक नाथावतों का इतिद्दास | [ आ० १७ ] |! 
4 /! 
| शिष्टाचार के जो कुछ काम किए उन | हुआ था और करीब ५ घन्टे हवेली 7 
सब से महाराज तथा उनके सहगापती ; ठहरे थे डिंतु उस स्वल्पतम् समय में हो! 
(सब लोग ) सल्तुष् हुए। बांद सें | ठाऋुरा देवीसिंहजी के खुयोग्य काम 
$ बिदा के समय चोलू ठाकुर साहव की + दारों, खुदक्त प्रबन्धकों और कुशल 
ओर से सजे हुए हाथी, घोड़े तथा ॥ कारीगरों ने स्वागत सम्बन्धी कलश 
३ संदील, डुपद्दा, पारचा, दुशाले; + आंरते, पगपांवड़े, पृष्पवषी, नज़र 
| चिकन, सोतियों का कए्ठा और 4 नछरावल, गायन, वादन खेलतमाशे, 
*$ जझरी के गजरे आदि अपण किए गए £ आतिशबाजो प्रीतिमोज और बिद्ागी 
| ओर पीछे वह सोरीजा होते हुए * आदि के सच काप्त यथोचित सम्पन्न | 
$ सामोद पधार गए । ४ किए थे ओर महाराज अतोीब हर्षित | 
१ (३४) इसके अनन्तर संवत्‌ १६६९१ $ उब सतुद्द हुए थे। इत् मौके सें 
|!" 
|; 
| 
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चत बुढी ४ दीतबार ता. २४१३५ को / ठाकुर साहब ने सहाराज को अपनी # 
उन्हीं महाराज मावसिंहजी (द्वितीय) $ निमरमित नज़र ( १)-४५) ) मेंद करने 4 
का कुबर राजसिहजी के द्वितीय विवाह | के सिच्रा ? हाथी २ घोड़े, बढ़िया | 
के उपलक्ष्य सें द्वितीय बार फिर पधा- ; शिरोपाव रत्नजदिंत शिएपेच तथा | 
| रना हुआ था। उस अवस्तर सें चोमू | सूल्य कपठी आदि अपेण किए | 
* की हवेली जयपुर पथषारे थे | उत्सच / थे। उली अवधघर सें पन्ना नरेश हिज- * 
/ के दिनों सें हवेली की शोसा सांगो- | हाईमेश महाराज महेन्द्र सर यादवेन्द्र | 
* पांग छुन्दर होगई थी । स्वागत के ; सिंहजी बहादरार, 0, 8.7. । 0,7. ॥0 / 
| समारोह की बहुसूल्य वहतुएँं सवेत्त सजा [( भी पथारे थे। अतः ठाकुर साहब | 
दी गह थी। उनसें बिजली की भव्य ६ ने उनका भी ययोचित स्वागत सम्मान ; 
रोशनी का खुप्रझाश चन्द्रपा की चांद- ! किया और उससे महाराज प्रसन्न 
$ नी की भांति एथवी पर फेस रहा था $ हुए। अस्तु । 
॥ ओर ऊँचे बृत्नों पर लट््कते हुए अग- $. (३५) सपत्‌ १६८६ में चौ!मँ 
शणित लबघ्दू आकाश के तारों की तरह # के हिन्दू सुखलमानों सें कुयोगचश $॒ 
/ जग गा रहे थे । उच्च दिन महाराज | वैप्तनस्प होगया था | चौघमू साढे तीन ! 


का पधारधा रात के ८ बच्चे पीछे ४ सो वष का पुराना कसबा हे | इससें ! 
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* अशांति फेलाने वाले कारगों ओर /£ यह अभ्न पत्र उश्यवह्ार बिलकुल 


हर नि 


*#७७एल 
थी) थे एक 
#७०००क फट 22० 4-कफ 


| आचरणों का आरंभ ही से अमाव ; बुरा मालूम हुआ अत; उन्होंने उनको 
रहा दे शस्द ले अब तक यहा हिन्द ५ पूना क्रिया किंतु वह साने नहीं तथ ; 
| ससलमानों के आपस मे कभी कोई $ देगा होगण और उसी फारण दूसरे | 
| तनाजा या नाराज्ञी नहीं हुई थी । इस * दिन बाजार बंद रद्दा। घात बहुत ; 


वाया कार, 
हम आबाे 


बही नहीं थी किंतु ऋुजीबों के कम 
ओर कामना चेत्ती ही थी । अत में 
आपखोज ब॒ुद्दी पहचा और दोमज फो 
जयपुर से आमूड पुलिस के सशस्त्र 
७० जवान, दो पुलिस सु॒पुरियटेयडेंट, 
दो धामेदार, एऋ डिप्टी ओर एक ऋ 
मजिस्देद ( नाजिमजी साहिब ) मपष 
फौजी सामान के चोसू गए ओर यथो- 
चित कार्यवाही शुरू की तब शांति 
हुई। किंतु बमनसप का धीज चर को 
घालू में बोया गया था इृत्त कारग 
उस समप शांति हा जाने पर सी 
उप्त के अकझ्वर देह घर तक उगते रहे 
ओर संकड़ों वप्र ये सदभाव और 
सदृवताव को विगाहते रद अन्त में 
ठाकूरा देव सिहनी थे साम्पभान से 
स्थायी शांति स्थापन हुई । उस अचब- 
सर में ठाकुर साहब फी ओर से 
हिन्द झुसलमानों के प्रति समान भाव 
प्रवत् करना चाहा जिसम॑ बह उस ५ का जो कुछ बतोंच दिया गया चह 
प्रकार केदुसाव को लेकर पहले कभी ; निम्तरदेंश उनकी शांतिप्रिय प्रकति का 
, नहीं गए थे । अाग्रपुरीचालों को उनका / परिचय देने बाला और उनके साम्प 


७० हा कक ५३७० फ वफाकक वसा, जा क हर, उ्दाहरिपयसा (उप २२५ ७-कन्पफक हक विकल्प ्रकक 
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| का यही कारण हें कि चोमे के 
सरदार सदां से ही दोनां को धरावर 
रखते और समान आश्रप देते आए 
हैं। ऐसी दर्शा स॑ यहाँ की शांत 
सुखी और सुजोच जनता का घरवाद 
करने के विचार से सवत १८८६ 

हर के एक नवागत कुजी व ने यहा 
कर वेमनस्प पढ़ाने का प्रयत्न क्रिया । 
इस काम के लिए उसने चोसे के छुसल- 
मानों के चालकों को विद्या पढ़ाने के 
धहाने ऋषुद्धि करना सिखलाया और 
उनकी सद्ृद के लिए उसों जाति के ! 
अल्पज्ञ आदमियों को हरेक से बखेहा 
करते रहने की सलाह दी, नतोजा यह 
हुआ कि सवत धृश्८ई के साइवा 
छुद्ा १५ चुधबार ता० १८ सितम्बर « 
न्‌ १६२६९ को द्भाव से भरे हए 

| मुसतमाना के एक सप्तह ने लिन्‍्दओं 
नें ऋग्रयुरी नाप्त दे उप्त सहस्ले में 


ब्क ॥ >७-- बना, 
पका! वठअमि, जरा ताउतक 
./०- ०७० है 0० 40 47ऐट >क कलकती ने ० 
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जी हक | 
2, क-व्थ अ ० 'च्की ० 


भेद लक शा: 


वा 
मं 
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वयापसााकए विनर है 
आस्रिम्णाइ आन 


कर 
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..वीलिम क्र 
बा ऑ, 
७७० बा. 


अआका की 
म्पगहीलण 


ब्के 'कसकाकरण्म# ज्यकामि-सााणर ५३००--कमणम धका 
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| ३४२ नाथावतों का इतिद्दास [झ० १७ | १. 
व््िाा॥लआालजशडशश्च्ख्५णयं़्क्क्क्क्््क्फ्ज्ज्ज्ज्जज- | 
$ जावका प्रकट करने वाला था और ) (आपषाढ़ी दशहरा ४) के दिन ठाकराँ * 
| उसी के प्रभाव से उन दिनों सें शांति | देवीसिंह जी; दृजूरसाहब की सेवा 
! स्थापन हुई थी । य्यपि चौसूँ में सब ) सें सवारी में यए थे यथा स्थान पहुँच 
([ लोगों के बालकों के पढ़ने के लिए | कर आप घोड़े से उत्तने लगे उस 
| ठिकाने की ओर से यथोचित प्रबंध / समय आपका पाँव रावलजी साहब : 
| पहले से ही होरद्ा हे और उससें + सामोदः ( जो घहीं खड़े थे ) के घोड़े | 
। हिन्दू छुसललमान सब पढ़ते हैं तथापि | की याग में उलक गया जिसले आप 

| उन दिनों सुसलमांनों ने अपना अलग + गिर गए और हाथ में जो तलवार थी ! 
 भद्रसा खोलना चाहा ही और उसके ; उससे दो अंगुली (इश्व इश्च भर) ; 
लिए सरदारों की सेवा सं भाथनां का | चिरगहे | इस कारण आप चहाँ नहों 
तो आपने घत्काल ही उनको सुफ्त सें + ठहर सके और इस आकरिसिक घट- / 
॥ जमीन बतलाई और १५००) सहा- ॥ ना की- सूचमा महाराजा साहब की ) 
+ यता खरूप नकद दिया ।इलके सिया ; छेवा सें सूचित करवा के अपनी कोठी 4 
+$ सदरसा छुरझ होजाने पर पढ़ाई के 7 चले गए । ( रास्ते से डाक्टर सोला- / 
| काम में यधोचित सहायता मिलती | नाथज्ञी ने चिरी हुई अग्रलियों के / 
। रहने को आज्ञा दी | ऐसे ही आदश दबा लगाकर पद्दी बाँध दी ) उस दिन * 
| गुणों ले आपकी लोझ जियता बढ़ी । खब तरह सनन्‍्डुरस्त रहे | दूसरे दिन / 
दे और अपने पराए; क्या हिन्दू और || एक मीढिंग में शामिल होने के लिए 
! कया सुसललान सब लोग आप को ; बुलावा आने पर महाराजा खाहप की 
 अंतःऋरण से चाहले हैं । । सेवा में उपस्थित हुए और तीछरे दि्‌ 

) (१९ ) सबत्‌ १६८८ आयाढ + आपषाढ खुदी ४ रविवार ता० १७। ॥ 
। खुदी २ तारीख १७। ७। १९३१ को | ७। ३१ को शौंच के समय चिरी हुई 


९ ग्राषादी दशहरा]??? को जयपुर सें सहाराज की सवारी लगती है । उसमें सब 
$ सरदार लोग भी शासित दोते हैं. । चांदी की टकसाल के सासने एक बढ़ा डेरा खड़ा !' 
५ होता दे । उसके अंदर भगवान्‌ रामचन्द्र (या सीतारामजी ) का पूजन किया जाता है । ! 
बाल्मीक के एक सगे का पाठ होता है ओर शारदीय कृषि ( स्यालु साख ) के शुरू करने । 

! 
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$ का झहूते सधाया जाता है ( मुहूते के सिवा और सब काम चौमूँ में भी होते हैं । ) 
छः 
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३ ०-८ अ 

| लियां आर आन . 

| ध्यगुलियों में चौकी की अकस्माव्‌ चोद || 

५ ९ बार चर हे 

/ लग गई जिसकी असहनीय पीड़ा से |! 

९ >  )( 

/ आप अइझला गए और अबाक्‌ ( बाली १ 

| ४ 
ै 


धद्‌ जसी ) अवस्था हो गई जिसके 
असर को पत्ताघात (लकवा ) जेंसी 
धीमारी मान ली। उस अवसर से 
महाराजा साहव जयपुर ने अजमेर से 
अति शीघ्र डाक्टर बुलाने की अनु- 
मतिद्वी थी तब तत्काल डाक्यर बुलाया. 
गया ओर चंद्यवर स्वामी लद्धीरामजी 
भी उपस्थित हुए । यधोचित निदान 
टोने पर डाक्दर साहब ने सस्तिष्क 
(दिमाग ) फी नसका फटठजाना खत- 
लाया ओर स्वामी लब्औीरामजी ने 
पत्तलाघात फा आभास पशोना अनुमान 
किय्य | उस अक्सर में आपके भाई 
उ्योद्ारी इछट-मिन्न-अपने पराए और 
प्रजाजन प्राय। सभी लोग चिंतामम्न 
हो गए ओर '(किंकतत्यविमुदः पनगए। 
धम्वर की फ्रपा से उपस्थित खीमारी 
पर्धाक्रम सिटी सब आ्रावग दुदी ८ गुरु 
धारता. ६2१०३१ को रोगसुक्त स्नान 
किया ध्योर नीमी एनिवार ता. ८८१९ 
४२१ को बाय घेवन के लिए बाहर गए । 
यद्यपि धीमारी दी खने में छोटी थी ओर 
तलयार फी मासली चोट आई थी 
हित उसका खरूपातिर हो जाने से 
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नाथावरतों फा इतिहास । 
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३४३ | 
5200४ ७2% 355. 
आपके दिलेपियों को पड़ी चिंता हुई। ; 
परमात्मा ने आपको प्रसन्न क्रिया 
आर प्रजा ने आनन्द लाभ का उत्सव 
पमनांया। उस अबसर स॑ चाँमें में 
सभी हिन्दू मुसलमानों ने अपने 
अपने देव आर घधमं के अनुसार 
इधर घंदना-स्तोत्रपाउ-आह्यण भोजन 
आर उत्सव समारोहादि किए और 
आपकी सेवा सें खयं उपस्थित होकर 
या पत्रांदि के द्वारा सभी न सच्चे 
अतः करण से सहानुभूति दिखलायी। 
उस सप्तय अपने प्रति प्रजा का 
प्रगाढ़ प्रम देख कर ठाकुर साहिब ने 
प्रेमपण शब्दों म॑ गदगद वाणी से 
जिस रूप मे कृतज्ञत्ता प्रकाशित की 
थी उसका सारांश घह दे कि (प्रजा 
की सेवा के लिए में ऐसा तलल्‍्लीन नहीं ३ 
हुआ हूंगा जसे मेरी शुभ कामना के 
लिए लोग तल्लीन हुए हैं। में समझता 
हूं कि यह प्रजा का प्रेम है और साथ 
में सत्ननता फा सुमोग मिला हुआ 
है जो मेरे निभित आप सभथ लोग 


घीमारी की शालत म॑ असीम चिन्ता 


म॑ निमम्न रटे ओर आरोग्य होने पर 


पत्साद का उत्सव सनाया 7 अस्त । 
(६७) ठाडरां देखीमिंट जी का 
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$ ३२४४ नाथावतों का इतिहास । ४ 
लय्् अल  अ ा ा्ञह३ु््ज्ेअजअ७_अ७्७७् »ड७ज्् जहा ् चंीाौायण 
/ ्ः 
! लिखे ५ साधनों से व्यक्त (या जाहिए) | एुष्प” आदि से आपकी योग्यता 
| किया जासकता है | यथा (१) विद्या- $ जाहिर होती है । “घमोनुराग” के | 
ः भ्यास (२) घ्मौजुराग (३) लोकड्यवहार | सम्बन्ध सें पुराने कागजों से प्रकट / 
चिंतन: इनसें'“विद्याभ्यास” के बाबत १ का अंकुर परम्परा से उगता आरहा ; 
( 
( पहिले घतलांया गया है कि आप ६ है और यहाँ के सरदार उसे सींचते ) 
( 











ऐफू, ए. तक अंग्रेजी पढ़े हैं, हिन्दी, । आरहे हें। शास्त्रों में इहलोंकिक और ; 
॥ उदू, फाश्सी और संस्कृत भी जानते | पारलौकिक घ्े साधन के जो कई १ 
है और कानून भी सीखा है / बुद्धि ; प्रकार के ब्रत उत्सव या पूजा पाठ # 
५ अच्छी और अभ्यास ज्यादा होने से | आदि बतलाए हें उनसें अधिकांश | 
+ हरेक विषय का आशय बहुत जल्दी : का यहाँ पालन होता है। राम, कृष्ण, 
| जान लेते हैं। कश्यार देखने में आया ॥ बासन, नुर्सिहादि जयन्तियों; निर्जेला | 
, है कि घहुतसी बातें ( चाहे चेद वेदान्त $ घटतिला, सकष्टचतुर्थी या महाष्टमी ! 
| पराणादि की हों और५्चाहे कला कौशल) आदि तिथियों ओर सूथ, शनि या 
/ विज्ञान या राजनीति की हों ) वक्ता [ मोमादि चारों के श्रत' और होली 
+ के पण करने से पहले ही आप उसे | दिवाली, दशहरा, श्रावणी, अआआषादी 
| साचन्त समक्त लेते ह। यही कारण दर्गाएसी , खिलगाणी, तीज, गणगोर, 

है कि आपसे बांत करने वाले कवि, ॥ सालग्रह ओर दोनों नवराज्रों के 'उत्सव 
( कारीगर, कलांवंत या कोई सी चिह्मान $ एव गणेश, विष्णु; शिव, सूय, साविज्ी,) 
£ यह अनन्‍्द्राजा नहीं लगा सकते कि | णगा, लक्ष्ती, आंवला, शस्त्रपूजा, ( 
| आप किस हद तक पढ़े हैं। बात चीत ६ ( हाथी, घोड़े, रथ, पालखी ) और ; 
| के घीच में मोके मोके पर जो आप * कलम दवात आदि के “पूजन” यथा रे 
! हरेक विषय के छोक, दोहे, शेर, छोद, | विधि सदा से ही करते कराते या होते 
: घाणी या पद आदि बोलते हैं उन $ आरहे हैं। सुपठित होने से ठाकुर # 
| से आपका संचित ज्ञान सूचित हुआ | साहब उनको स्वयं करंते हें | इसके ६ 
करता है । विशेषकर आपकी संकलन  सिंया होम॑यज्ञे, दान पुणध, वरणो पाठ, ६ 
५ की हुईं 'सिलेक्टजेस्स?” ओऔर “पत्र- ४ जराह्मण मोंजन, आगत, स्वागत था. 4 
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लोक सेवा के अन्य साथन भी होते 
रहते ६ । प्रसगवश यह सूचित कऋरदेना 
भी अनुचित नहीं है कवि ठिकाने की 
शोर से औपघालयों, पाठशालाओं, 
सठमदिरों, तोथ गुरुओं, पंडों और 
छात्रों आदि को भी नियमित सहा- 
धघता मिलतो है । « “लोकष्पवहार” 
को पधोचित निभाने म॑ ठाकुर साहथ 
मे सदा से ही सत्युरुषोचित परिचय 
दिया दे कोर किसी काम मं उलभन 
या मतभेद छुआ तो उसे ठोक करमे 
फा प्रयत्न किया एँ। प्रतिज्ञा और 
नियम पालन स॑ आप सदा से ही 
सावधान रहे है। समय का सदुपयोग 
करने सें आपकी दिनचर्पा आदश है ! 
जो फांम जिस वक्त के लिए नियत # 
वे ठीक वक्त पर न हों तो आपको 
खेद होता है । पीमारों और याजलक्षों 
फे रक्तण -शिक्षागा या निरीक्षण सं 
आपका घहुत ध्यान रहा है । सच 


जय आकर 


भी महल मकान, पाहने था व्यक्ति 
विशेष दे; लिए खाने पीने पररने था 
मागन रघागन सजावद करने आदि 
फे लिए जो परत चाहिये वे सब यथा 
सधान सरख्ित £ि और अवसर ध्याएँ 


कं जाछ ? कक कफ कक हू आक भ० ३ हु. #क तक कट जी ए कक 


मर, 
कर्म 


प्रकार फी व्यवहार बसतुएँं आपदे। + 
जमाने मे ज्यादा एकन्न हुई पं । किसी “ 


है; २०० ०० ३2०: ४::८६-१०००३३१००९०::४७० ०००+१22::449७+०%०४ 2८४ ३००००७+०:००२.३ ०७ ७७ १7००० ०० ७७८५०० ०० ००५१ २,७ ००० 
ना 
नाथावर्ता का दतिदास | 


गूं-गह 


| ॥ 


[7 6] 


कक०+क फ० 2:0 ३ 


कह 


का पीकक-का 
ज-+यक दधप्याव- जम 


सक न ७ कि 


7३-+०० 0 20--+- 3 आल व --र०-न्दा ब्कक टिाज ४००७७ भ्््ट 


भइकनीकंकाक 
॑॑ा॑आ मं 


25५७४ 


0०३७००० १ ५७००७ ७ (0०० दी | कह कनन्‍्क- के टी ट 


छू 


र्न्नी. 
है :५०००० ७०२८० १७ ०२००७ डे" ०, ध्रक कक का जी औ बकानक ७. 


४8 ।ऑ०-->+ क्र कथा $०-२७५ कै 


ऋष आर न 


' 


का 
ि्ष्डयक् 


डे 
ध्ष्ड 
न््द्ि 
ये कामना र+ ॥१क कु 


शा 


है 


लि. आफ सा. की आरधाााक का गायाभ्ाक हे. ऋबूक ना 2क अधिकता >मा2०७ कितनी, 


नसे उक्त छाप्त सहज ही हो जाते : 
। जनना की छुपिया, शोभा और 

च्छा के अमुरोध से आपने परम्परा 
के कई एक कामों स॑ अदला बदली था 
सुधार किए ;। उनसे तीज गणगौर 
आदि के मेले छु्य £। पदिले थे शहर 
से इंशान कोगा सें बन्चे के पड़े चब्रुतरे 
पर होते थे आर आगत स्वागत से फ़न्ल 
मात्रा आदि के फई होकरे खच किए 
जाते थे अब थे उत्सव 'दिची नियास' 
म॑ पोते हैँ । पहिले पीहाला दरधाजा 
के पास दशहरा के दिन महिप मदन 
फा मेला होता धा अब घद्ट अहिंसा 
परसाधमसं: मानने घालों के आग्रह से 
पद होगया है ऑर खिलगाणी आदि 
फे अबसरां में जो छाग पलि होती थी 
घद्द कृप्मांच पलि के रूप स॑ बदल गईं 
है। एसी प्रकार कई एक अन्य कार्मो 
सें भी समसोचित छुघार किए गए । ५ 
४ पत्तीतिं संकलन? के सम्पन्ध स॑ 
म्िफ यह सूचित किया जासकता ऐ 
कि 'सत्पुम्पों फी - सत्कीनि - उनके 
सत्कर्मा से ऐनी हि और देवीसिशजी 
के प्रत्कम प्रकाशमान ४४ ॥ फिर भी 
इस देश के राजा मदाराज़ा महाराणा : 
था उसाधिद्यारी अपउस्चरों ने 


जम, 


व््त॑ 2१ 


ऋण 2 उ-ावियायपतय, का पेट 
|# था. पु ककरए' प्रमादक ँ० ० व्न्प््न छह आछक | स+-बा एन हक 


4-३ ७ आछ कट 


सका, 
ह्ण््प्क 


कक आ० अकम्यॉर 'फेयनक 
०-० /०-०- & 40-९%, > 


4६२4 तक के. 


4७ ग्ात-थी, 


धक फिर 2००० 0.0० कक के 


सारा भीम, पर जका# पाकार्ण', 
30 कक ब्क पेट 2० 22 


8०००७ कै ४०  ऋ जम ६, ७७ कक 


4 # पक, 
क डक 


| भ्् 


सा ब्ककि ३ मी. 
५ (५ 2 नाक के 7, | को खासा न्क के 


- आपके; दवा आपदे पृश्जों (पिदुल : 


खत ७७७७] १० बदन कह, का व्कँ न ् 
हए 20.4 ००००७ ८२२३०० ७०४ ०२२० ५०७०० ट:फ:४%०५ ०:२२.०९०७०४२:२५००० ००११८०-५००० ०६ ७१-०:८००००००;८८..० ००००० ८ १२५०० ००० २९...००० ०४%,:. 


का 


फफणक 
०07 ह४३++ ब्कक्त- 


हि #> ५8 


/ 
4 


_4६+०२६६+-० 


छ 


गवाह 


न््प्द 


घरदारों ) के सम्बन्ध से सप्तय समय 
पर जो कुछ कहा या लिखा है उसका 
सारांश यहाँ प्रकाशित किया जाता है । 
( १) सचत १८८४ ता० २३१ भई सम 
१८२७ को कव्तान जानलो साहब ने 
ठाकुरों कृष्णसिहजी को सूचित किया 


थाकिआपलोगों की सवोत्कृष्ट प्रतिष्टा 


फो यथावत रखने में में खुद और' इश्ट 
इंडिया कम्पनी सदेव सचेद हैं । (२) 
सेचत १८८६ ता० २ दिसम्बर सन 
१८१२ को मेजर अलक़जेन्डर र्पापस 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट अजमेर ने ठाकुरों 
लच््मशसिहजी को लिखा था कि बाबा 


जी आप खातिर जना रखिए गवनेसेस्ट 
/ हिन्द न आपके सत्वसंरक्धणु का वचन 


दिया है ।? (३) सबत १६४४ ता० 
१८।४। १८८८ को सर हेनरी ने तथा 
ला० १।७४।१८६० को कनेल चाल्वर ने 
अपनी चिट्टियों में ठाकुराँ गोविंदर्सिह 
जी की सजञ्नता, वीरता, चिट्बता, 


 शजञ्ञजक्ति ओर लोक सेवा में सब से 


आगे रहने दी सराहना की थी । (४) 
ऐसे ही कनल ऐच., पी. पिकाक, रेजी- 
डन्द जयपुर ने संवतत १६४१ ला० २४७ 
।३।९५ को यह प्रकट किया था रि 
दरबार सें आप अव्वल दर्ज की बेठक 
पर बेठने वाले सरदार हैं। आपकी 


ले 3४६<-१५९ १४-३2 
चर 


2 मम, ] 
॥७“ बंध, र औ 


२७००७ हा 
+ कु मप् लक 


[ पछ्प्र०७०. ९७ | 





प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं हो सकती । 
(५) सचत १९५६ ता० १४।१।/१६०२ 
को काघ साहब रेजीडेन्द जयपुर न 


अपनी स्पीच से कहा था कि ठाकुराँ 


देवीसिंहदजी उस घराने के (कुलदीपक) 
हैं जिसके स्वर्गीय सरदारों ने युद्धादि 
के भोके सें घड़ी घीरता दिखलायी 
थी ओर राज सेवा में सदेव स्वाप्ती 
भक्त .रदे थे । गदर के सोके सें 
मदाराज राससिंहजी ने गवनसेन्द 
हिन्द की स्वामि भक्ति तथा रेजीडेंट 
परिवार की रक्षा का सम्पूणा भार 
उन्हीं को सोप॑ था और उनके बहु- 
घृल्य समय का सदुपयोग लोक हित 
सें ही होता था। अनेके आअंशों में वे 
सब घातें आप में मोजूद हैं । ( ६ ) 
ठाकुर साहब के चतुथ पुत्र की असा 
प्रधिक खत्खु होजाने से संचत्‌ १६९३ 
ता० २६।३।१७ को काब साहब का 
(पशन्न विल्ञायत से आया था। उसमें 
उन्होंने लिखा था कि ४० वष होने को 
आए आपके सदुणणों को में भला 
नहीं हैँ । मुझे विश्वास हे कि 
पिछले जमाने में सन्‌ ५७ के गदर 
जेसे भीषण अवसरों सें आपके पू्चेजों 
ने त्रिटिश सरकार की सेवा तथा एजेंट 
परिवार की रक्षा आदि में जो अपूच 


७०-३2::2/:<-१०२००+2 


व्ा६६+००००२-४-६ कल 


(-# ००१९ ७-फ-: 


नानक किकार 
नल आज 


प्र477६६/६०५७००-३:-:०-६६-१७४० 


९०९३० जम 
कीच इरमाम 


#| पक , कक ०. 
च 6० ०० आए कर 


५०, न्ऊेः प्र्डडज 


१९५ ककाआई फिमामरी ८: & 


£(/४०+०४२2-:८८-६०० ७७-३::९::६-०७००३२::८:६८* ०५५०३: 


का 
# 


हाई 


>;-६€-« ७९३+३%७-२:०:८ ४००८८ 


वि. 
# आस 
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मद 
है आम लबइंआ 


द्द्टा4 4० 


| से और परम्परागत कुलमपोदा के 
निमाने मे अंतःकरण के अन॒राग से 
राजपून सल्नन कैसे दोन चाहिये इसके 
आप आइश ई£ । (११) संचत १६६ 
ता० १श १श१२को कनल पेप. एफ, 
वेली ने कहा था कि 'महपानों का 
संपान करने के आयगो जनों सें राजपू्ो 
का आतिथ्य सत्कार स्वेत्न चिख्पात 
है। परन्तु चोर आने से छुके यह 
विशेष धयतुभमव हुआ छवि एक उदार 


स्वामिभक्ति दिखलायी धी अच ध्यदसर 
ध्याए उसी प्रकार आप भी दिखला 
सकते दैं। (७) संचत १६६० तारीख 
३०११॥०३ को कनल टी. सी. पीयस ने 
अपनी स्पीच में देवीसिहजी को संबा- 
घन करके कहा था कि ब्रिटिश सरक्षार 
आर महाराजा साहव जयपुर के आप 
से ज्यादा स्वामी भक्त कोई नहीं दे 
८) संचत १६६३ ता० २४.११॥०६ 
कनल ऐच, ऐल. शावस ने चोसेँ 


दे प ह  पयोजा जब. 


अभी की पक भा &- कर 
ब्क् 


कै ध्ट्ल्ट आम, 


ह। 


मन२4ा१००० के टबट.१ ०-०० कपथ ४८ 


न पाक 


आग, 


कह" ७० “६७७ के 


पक कार 
7 


में फहा था कि आप गवनसन्द के | राजपत सरदार का क्रिया हुआ आदर 
झौर जयपुर राज्य के सचे भक्त | सत्कार कैसी अपू्व प्रसत्ञता पहुँचाने 


कट 


र हितेपी एँ। जिस प्रकार भारत के 
रदारों में राजपूताना के सरदार सर्वों- 
| क्तम हैँ उसी प्रकार जैपुर के सरदारों में 
$ आप प्रमुख सरदार है। (६) सवत १६६४ 
तारीख २३ सित्तम्घर सन्‌ १६०७ को 
कप्तान ऐच. पी. सिंजन (जो वर्तेमान 
में घायस प्रसीडैन्द हैं), चौम आयेतय 
फहा था कि 'चौमे जैसे पड़े ठिकाने में 
घाप जैसे प्रद्यात राज मक्ता के समीप 
घने से में अपने को सौभान्यशाली 
मानता ह। (१०) सदत १६६६ तला० 
8४६ को कर्नल सी,एचट ने ध्यपन पत्र 
में लिखा था कि आपके कॉंफिल के 

फाम फी मेने सेव प्रशाला सुनी दे। ; प्रकार (१३ ) सबत्‌ 2६८० सारीखध 
करनेय्प पालन में मनता बाचा कप्रगी | शरधर४ को जयपूर राज्य के 
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वाला होता दे। यही नहीं नगर प्रवेश 
की सचारी में जो प्रानी चीरता और 
नवीन शान शोकत का संमिश्नग हुआ 
झौर निदास रधान की रुचिपृगे सजावट 
तथा आरा म॑ फे साधन क्विए उनसे मुझे 
अतडहून प्रक्तार का अनुभव हुआ दे 
रि अह्एपूव विशेषता देखने में आई 
£ 7 (१२ ) संघत्‌ १६७३ तारीग्व 
०|१६१६ को कनेल चेन न अनेक 
था के आतिथ्यसत्कार को सचित 
फरने के साथ म॑ कहा थां कि अन्यत्र 
की अपेन्ता चौस ठिकान का आति- 
“पप्तत्कार सर्वोत्तम होता हे । इसी 
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2१ 2 
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था ॥ 

श्छ्८ ताथावतों का इतिहास | . [आअ० १७] (६ 
5 हु > । 


ध्बत का 





॥. 


५७ ध्आक सपना 


शीघ्रता. या विलय आदि में आप ; 
इश्वर का हो प्राधान्प मानते हैं और | 
उसी रूप सें उनका चिंतन करते हैं। | 
विशेपक्वर “आपा मेदे-हरिमज, तन- ॥| 
मन तज विक्रार | निर्वेरी, सब जीव का, | 
दादू यह मत घार॥१॥” जेसी सन्‍्त- | 


तत्कालीन प्रस्ीडेन्द ओगल्वी साहब, 
उनकी मेम साहिबा, उलेंकिन साहव 
उनकी सेम साहिबा, विग॒सवी साहब, 
सर पुरोहित गोपीनाथजी, पणिडत 
असरनाथजी अटल, खान-बहादुर 
मोलवी छुहम्मद अशुक्ाखहसनखीो 


२६०० ५०००-२२२::६-५९ 


लि >> ही. नल 
“«-+१-२२८६ 
आज हर 
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न के 

कक 7 आिय, 
>> ५ 
ाााा 


न्ज्स्र्द 


ब्यकान्‍# ०.अ, 
#* कारण आय ने 
हा आओ 


६-4 ९० कक 


| ओर ठाकुर साहिब जोबनेर आदि कई ! वाणियों, ऋषिवाक्यों था निष्काम ] 
| एक गयप सान्य सज्जन आए तब उच्त + स्मरण करने के सिद्धांतों को हृदय सें | 
+ अवसर में ता. ६११२४ को ओगल्बी । रख सा मर पक करने सें सग्न ! 
५ ने कहा था कि आपके सहयोग से | रहते है । अस्तु । ॥ 
| छुफे घहुत ही सुख मिला है । (१४) | (१८) पहले लिखा गया है कि ३, 
; संबत १९८२के माघ शुक्ल ४ को श्री | ठाझुरां देवोसिंहजी के दो विवाह ;६ 
£ कांशीधांस के 'सारतघम महा मण्डल? * हुए थे! उनसें प्रथम स्त्री जड़ावकुँवरि 
की ओर से महाराजाधिराज श्री | ( ऊदावतजी ) नीमाज के ठाकुर * 
|! कामेश्वरलिहजी 7, 0.. 7), नेठाकुएँ / छत्नसिंहजी फी पुत्री थे। देवी सिहजी | 
| देवी सिदजी को “घरेरत्न” की उपाधि ! ने सबत्‌ १९७१ सें उनका पाणितग्र | 
)( । 


4७ «७ 0-22: 
००११० 


गुणों का प्रदशन किया था । और (१५) ) चोसँ केआअधिवासी अधिक प्रसन्न थे। 
सवत्‌ १६८३ ता०- १६।२१९२६ को $ उनके उदर से से प्रथम ( १) सं* ॥ 
ब् न लक 
तत्कालीन प्रसीडेंद रिनाल्ड साहब ने | १६५२ सें 'देवकँवरि! ( बाईजी ) | 
ठाऋुरां देवीसिंहजी के शासन,शित्ञा, + उत्पन्न हुए जिनका वचपन में ही वेकु- ! 
को खिल काये, आतिथ्प सत्कार ओर 4 यद्रवाल् हो गया था । (२) संवत 
सद्व्पवस्था आदि की सराहना की थी | १६५४ के चन्र में द्वितोय पुत्री 'बुद्धि- 
अत्तु।+ ईश्वर चिंतन” के विषय सें + कुवरिजी' का जन्म हुआ । वह हिंद- 
ठाकुर देवीसिंह जी की घारणा और # वाना सूप के सामत राववहादुर नाहर- 
आचरण दोनों आदरणीय हैं | प्रत्येक । सिंहजी वेदला) की व॒ुद्धिमती घम्रपत्नी $ 
काप की सिद्धि असिद्धि, हानिलाम, | हैं। (३) सबत्‌ १६५७ की काती ; 
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दी उस समय आपके अतल॒करणीयप ! क्रिया था। उनके देवोपम गणों से 
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| [ भर १७ ] नायावतों का इतिहास | ३४६ | 
$ बुदी अमावसत को ठाकुर साहय के || परिचय दूसरे खण्ड में दिया गया | 
|| प्रथम पुश्र 'जयसिंहजी' फा जन्म हुआ | है ।( ४) संवत १६६० के माघ शक्त | 
$ आप वतमान में सामोद के रावलजी | 5 चन्द्रवार इपट ५२५ सूप ६४० ी 


ओर लग्न ७२२ म॑ ठाकुर साहय के * 
द्वितीय प्रश्न 'राजसिंदजी? फा जन्म 
हुआ आप चतम्तान स॑ चोसे के 
युवराज ६ । आपकी प्रारंभिक 
शिक्षा घर पर हुई थी पीछे महाराजा 
द्ाईस्कूल म॑ सातवें दर्ज स॑ भर्ती 
हुए । वहाँ पंट्रेस तक पढ़ाई की, 
संचत्‌ १६७५ में मेयोकालेज अजमेर 
में १ वष रह कर डिप्लोमा तक पढ़े 
परंतु पास होने के मौके से पेट में 
घड़े जोर का दद हो जाने से कलकते 
चले गए एछिर भी प्राइवेट पढाई अच्द्धी 
हुई थी इसलिए योग्यता घढ़ने स॑ रोक 
नहीं लगी । पीछे “ रेवेन्यू ' (माल 
विभाग) का अनुभव किया और फिर 
आगरे से दिल्ली जाकर सेटल समेंद' 
(परवेध केकाम का ) अभ्यास पढ़ाया। | 
पर मान सिंदनी काला तथा पुरोहित ३ इसके घाद आपने ४ धार यूरोप की ह[ 
| गोपीनाथजी ने आपको जयपुर राज्य 4 यात्रा की । उसमें सथे प्रथम संबत्‌ । 

के शाउतविभाग में नियुक्त किया | $ १६८७ में लगइन गए, उस समय | 
पहने आप खन्‍य (मालविमाग ) मे, * फ्रांस, जमेनी, इटली, स्विव्जरले ड़ और ! 

है थे पप जयपुर चीफरोर्ट के जज £ अशद। अमेरिका थादि देशों का श्रमण 
हूं - ओर अपने ठिझ्काने के सब कामों ६ द्विया | दूसरी बार सब १६८६ में 
को स्वर करते पे | आपका विधप | विजयवानगरम भदहाराज कुमार के 


|| 
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हैं और लोक पसिद्धि म॑ 'संप्रा मसिह- 
जो! नाम से विख्यात हैं। आपके 
प्रारंभिक शिक्षक प्रादित रामनियास 
जी ऐम, ए. थे । आपने सातवें दल 
तक प्राविट पहाई की अनन्तर 
महाराजा हाईस्कूल जयपुर से ऐंट्रें 
पास किया और थी. ए. तक पढ़ें | 
बाद म॑ वरिस्टरी सीखने के लिए दो 
घार विलायत गए। आपका प्रथम 
विवाद सलूपर के रावत ओनाइसिद् 
जी फी पुत्री पऊकुँवरिं ( चूडावत 
था कृष्णावतजञी ) के साथ और द्वितीय 
गिवाह नेपाल के सीनियर कर्मांडिंग 
जनरल मोहन समसेर जंगवहाहुर 
राणा फ्री पृत्री ४०००० ९१ *** ( सीसो- 
दगगीजी ) के साथ हुआ। जयइ$र नरेश 
महाराज साधवसिदजी की सत्य दाने 


अरॉशिपाीक्‍म्सह+ 


>> 
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करा-पादक॥ ३, 


की /+“ मी जही छह हक. 
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$ २६४० नाथावतों का इतिहास । [अ० १७] ( 
है ।' 
( म । 
। साथ लेड़न और अमेरिका गए। | डँगरपुर ओर चरखारी आदि के 4 
| तीसरी धार सबत्‌ १९६३ सें ओर ; महाराज आप से अधिक प्रसन्न हैं। 
से मम )( 


अषयकब्आात सम 


बल 


७० ५७ ने ;36* कि 


चौथी घार संवत्‌ १६६४ के ज्येट्ट में । आप चोसे ठिक्काने की 'काय कारिणी 
फिर यांत्रा फी | इससें संन्देह नहीं कि / समिति! (अथवा ) बोड के कार्य 
विदेश भ्रमण से वुद्धि सें विशेष प्रकार ॥ कतोओं में प्रछुख हे और आपके 
का विक्राश होताहे और अनेक कामों | सहयोग से उनको सस्ुचित सहायता 
फो सफल करमे का अनुभव घढ़ता ५ मिलती हे।आपके बुद्धि विवेक गे भी 
है ।.परतु विज्ञायत .यात्रा कां.$ रता ओर सद्बतोच से सूचित होता 
बहुब्यय स्थानीय ( चौसूं आदि के ) + हे किआप ठिकाने के काम में विशेष 
आरोग्य विधानंओर व्यवंसाय आदि # ध्यान देंगे ओर सानुराग अधिक 
सें लगाया जायतों ओर'भी अच्छा हे, | समय लंगाचेंगे तत् अवश्य ही आपका 
ध्यस्तु । आपका प्रथम घिवाह विजया- वल भविष्य विशेष प्रह्माशित 
नगरस भहाराजकी राजकुमारी अलक + होगा। (एवमस्लु) (आपका जन्म लक्न 
राजेश्वरी के साथ हुआ । वह घम ए॒ु६३।]९० सुचश। ११ संघ । 
कम्त उपासना और पूजापाठ में तलद्लीन | १२ केतु है ) (५) संबत्‌ १६६२ से 
रहती दें. ओर गोद्विजदेवादि की | तृतीय पुत्री 'राजऊुवरिजी' का जन्म 
सेवा एवं गरीबों के उपकार सें मन |! हुआ | वह मेवाड़ के चदनोर नरेश 

खती हैँ । आपका दूसरा विवाह | की घमं पत्नो है । उनको सहनशीलता 
सवत्‌ १६६८१ के फागण खुदी सद्दतोव, दघामाव और उचविचार 
दीतवार को जीकमक्रोर के ठाकुर | अधिक सराहनीय हें ।( ६ ) संवत 
गिरधारी सिंहजी की पत्नी आशकुवरि ४ के आसोज॑ बव॒ुदी १४ शनिवार 
( भव्याणीजी ) के साथ हुआ । | को हृष्ट २४।१८ स्त ५१८ ओर लग्न 
आप गम्भीर प्रकृति के बड़े मिलन ललार $ १०१० में तृतीय पुत्र ढुगोंदासजी! 
हैं। भारत के कई एक राजा 'महा- 4 का जन्म्र हुआ। उन्होंने शुरू में छटे 
रांजा और अंग्रेज अफ्छर आपके ई दर्ज तह् प्राईवेट पढाई की फिर हाई 
साथ मन्नी भाव रखते हें विदोष कर १ स्कूल में भर्ती होकर सिड़िल तक पास 
, जयपुर, धौलपुर, पत्नां, पटियाला, | करके स्रेपोकालेज में जाकर डिप्लोमा 


घला<ू€ण नूर ब्लेट२ ४९ श्झे>< प््द<त+ भ्डेट् नर 2-०८ पु १। 24४६९» कर 6-4“ << आर हक *२7-८7<€* ०००२2::८२६४ ह ४» फेक्पक्६€+ प्लेट 


«०३३: 


््र-० 


किमी, 
रण ९७, 


7::€* छ्म्त्क ०्>:%:<€+ कप ह० 
+०३३-८ 
२(६+००००+::८ 


आय 
ा 


कमी, 


किक 
0७७० कक 


84 अ#&-क-ै- 


हां 


40५५७/अया 2225 
व ३4 
थ 2०००३ कककामन+ 
आर 


+2-७ 


_हू--8 ७“ ५७ 


वि * लात मुकऑष् 
हा 0 


प्रःसश्ण० 
जे ०० ३०- 


<€-+००००-२:::४:<-+०९००००२३:-०::८८६-१० «० 
ड्ट््य 


विका >ाआ 
हा 
का जुब्घो 
करी ँ $ 
हा की 


९४५४ ८७% 


विकास जहा 


शक ७-९ ०- 


<<-+०*०००२:८४-< 
दी 
3+ ऋण ० हा 


८ 


नं 


चर धवन 
कब न्_्कन्ऊेट...५ आ्क, 
40७: मम 
हा 


६-७ ७० /७ 


शक >>. 
4#७-फेट बन 
वकानम>-न्‍ी, 
रण ७५ ५4 ३; 
ण्क २0५ कगकरी किक 


कि > 
हा 


77२-<4*० 
की कम हक कील 
>> मा 

हा आरके 


कक ऑन, 


5 भ््ड #५ १८७-२०-::-५ 
80०७ *22:7:<- ३०००७०->>:८०-८ 
२ पपकाआर सकल 
ब््-र | ७२:०५ बा $॥१ ०९१ ७-३० 


च्््< 4 कत जज >> ## 
हे ०१-०५ ##7--१५९७५. 
११२७ हुआण सैककर 
आय, काम 
जनम 


७२७० ०->> 


० 


७4 .$ ७-२ ;--<५ 
बिक जन] िणअ+ 
हि इक हम ९, 


न्थ "ने 


०८<-००००००-३>:::::८-००० ८« ०३2:८४-६६९७ *+कओ-) 


 औक>। 
कण ;००-थ(< #+ 04 ७-१०; ००५०-०० 
न्नग् 


ई हल 36+ बण४८ 


की 
जनक 
। आए 


व ७ पका 


) 
॥23 





किन रा 


्ब्न्क 


अत ककोकीी.. ल्‍र समन... अ्यामममक भा... क्‍य3...मक.. अनार सीकगााा०_१ दू2-+-- "+अअइुामाा+-मत 80% ध्य् 


बिके के ० कलश क ०-० >> अरे कस कक फल + के - के 9 के 


९७.0७... ७" ७-० फा--न आकर. अं >पीय कें आ-ा००ब.ह+ «2343-७०... 33-३० 3 पक की. २3९०० 


पा 


अर री आ मय च 
अंक  + ० 


रे 





० तिल ++5 अत चना... उमा “वा आन... जा. अर... अमहजजनकाक का... मीना जनम कम. 
| अन्‍न्‍कि0न-कमवाा4मनकक,.;ननती पान. 3 नीम न कनमक- -ाओ टन डी 3ी++-७---.७-०-- ३क--+नफनक जल ४. +वनिा+ >> | *+ +॑ौ४»+» #& >ज+-- 


न 


ऑकिलओ जज नस +त-कसस _कल हन+- >> ५ ++वीिन कब त ज कल अऑवन का कल लिनत व कननक /क्ा. ताहीणएण धान आ चाआकइ £ 


डा वयपिक- पक “यु -मेक- लक पीकर ०क-बैक *क- मे ब(बिक- 


प्र ज-3ल कल, ही 


नाथायरतों का इतिहास -लल-7 





है| 


हरे के +क ८ * 


| 


कक. 2>मय॥+९:"पॉकनएन - :+नामिलाशीमियकाक. पमयान कण अं $ वहा 











६६०६८ $ै: ९७ 9२ ०: 


नि -७५3२०क०-७-००-००० ० उ४ड. >जमवबक-ओ अिजी-  +$ + ०८... जाओ 











ड-+नलचील+ ना नमजन-नन “डी, 4 म्काबगलनका अत मननिरकी पक अत अचल बफतक > कि जा फ5- #-न+5 


अत > ७ अक  चनविीिि न जला ४5 


फल »- जताक ->--ा+-फ-न-संक-- सनक ८८2-पमलामहमक;- कान दम पा.9०५+--अधमप्उपान्‍टानपाकराटआतमक नम जनम नमन प.ुम 4 ल्‍का0५०+ मयकाए-गदपाशमिषप>पपयरट-- 0:०2 २» न्‍म+पा कम पन--न कक -प/कन-ान* ६ -पन+मय३-का०-न ३ -उननकनपी नम २८ +-म>+अममकनक--+मथ नकम- १3 पर पन्‍ल्‍मय असम जननन पक करत म+न मन «>> काम न: अमन का > पा ानमम+-डपन- नमन .#८+कीर पका“ "+ इक पट ५ जननी रे कलर। 
७४-५० ७ २० ५५ ५ + ४६+ छल न ५२५ २ रू+ प८+ «८६५७० २६५८०: “९ ५ ७० ५८० जैट*+ अ दे ७४० ४ २५ + ऋत ५५ 


अल 





(५ ऋ ९१ 
£7* 2 
# ९ (१४ 


्द 
एशः ५ 


प्‌ 


| ४ 


5. 0... 


९%०७%४०७% 


गे 


अलाक ते मर बा 


ह 


हद्जा 


कु० राजसिह 


9०% %फ खडे 


कै ४ अकसा.. >मीीरे “या मभाना.>->-अ सडाता-अ+-ननाका--.. कब ला ६] जब न] बट हे 
2 &. “मोहन महौ++० आकर. बह *+> हक २७ औि++ 0-आं+ «2 +- - ० 4६4 ०३०८० ५१०५४, >क-न० जी ७० पका ० जे. ऑअकि-न.. ७३६ ४3 


्जक 


|| 
४ 





००१ कक ० न पि्ार रोज हि. 32०:-4-न नकल जमकर 224०७ “के मा ६++ ०००७४: 40२ यटजडाक ० ७०००४ ७०८३०००००१:९००७००८३७७ न्न्ड्ज्र्ट्र 


हि 

| [क्ा० १७ ] नाधावर्तो का इत्तिदास । ३४१ | 
| मूक ह काना पलक का ३वलन्‍य2 का कक5 9 रमन्‍तावभमतञ<पब्नवम5 २९४५० पद बा दर कक कद वन डलर लिन नीम | 
| पास क्रिया और पोस्ट डिय्लोसा * वु ।०के । १० सं दे [ 
| तक पढ़े। पीछे लायलपुर ओर नागपुर ४. (३६) संबत्‌ १६६४ के आसाड )| 
; संक्ृपिशिज्ना ( खेतीयाड़ी ) के काम $ सम ; गेने 
; मे क्षिशिज्ञा ( खेतावाड़ा ) के काम ४ स॑ आत्मवग का अधिक आश्रह दोने : 
! का ध्यनुभव किया । अब जयपुर दी ' से ठाकुरां देवीसिंहजी का खींवसर के [ 

३... . १: हक ता पे 
| फोज में “ खबाई सानगाइ! & फे | ठाकुर शिवनावसिंहजी की पुत्री आाश- !|' 
कप्तान एैँ और महाराजा साहिब के )| कुचरि ( करमसोतजी ) के साथ दूसरा 


20% फैन 


$ स्टाफ में काम करते हें। इन कामों सें कई | विवाह हुआ। उनके उदर से संघ प्रथप्त 
!। थार आपको विशेष सम्मानित होने का | (७) १६६६ के साथ छक्का २ शुक्र फो 
$ खुयोग भी मिला है। ऐसे दी उुपोग | हुए ५६ | २४ स्‌ ६ । २६ और लग्न 
सं मसहासान्यसभम्रांद के राष्याभिषेको- ई ६।२ै भें ठाकुर साहय फ्े चतुथपृन्न 
त्छव से उपस्थित होना 'नी शामिल | “मवानीसिंदजी' का जन्म हुआ । चह | 
है। एतन्निमित्त संचत्‌ १६६४ में आप | [हेप्लोमा पास थे। बचपन में उनका | 
जयपुर की फौज के प्रतिनिधि हाकर | राम्तस्परण में अधिकअल॒राग रहा था ॥| 
विलायत गए और श्रीमान सत्नाट छटे || संत १९७६ में बह रेणबाल के ठाकुर । 
| जाज के राज्याभिपेकोत्सव में शामिल | हुए । नीमराणा के राजा जनकसिंह ! 
हुए। आपका विवाह सपत १६६१ ॥ जो की पृश्नी से उनका विवाह हुआ ।| 
फे जेठ सं सप्यान के लसालखसाहभ आझोर संचत्‌ १६६३ फी चसन्‍्त पंचमी ॥[ 
सुजनसिंहजी की एप्ती सौभाग्य लक्ष्मी / क्लो उनका प्राण प्रयाण होगया । जो | 
( चोहानजी ) के साथ हुआ है । आप < लोग ठाकुरां देदीसिंहजी फो सर्वरुखी | 
पड़े वृद्धिमान-अमशील और उद्योगी ६ मानते थे उनको इस असामयिक रूत्यु 
युवक । आपका जन्म लग्न ११ श ३ से सन्देह हुआ कि इस संसार मेँ 
२२।४ घ। ७५ चे। १६७ शु।७ : सच सुखी शायद हो कोई हो। अन्न 


» सिवाई मानगाट! बनेमान जयपुर नरेश मद्दाराज सवाई मानसिद दी की निम 
ही सना ऐ ; उसमें मद्ाराज़ फे निश्चित किए हुए नियमित परिमाण के समझकछ राज्पूत 
गोद भर्ती हिए उसे हैं। सैनियों के अफसर सरदार लोगों के राजकुमार होते हैं । मानगार्द 
$ पी सेना फे बन्‍्र शस्रर पोशाक भौर भोड़ भादि सभी अध्निीय हैं और उनके बर्ताव ब्यव- 
४ हारादि में स्वाद एना दिखलाई देती दे । 
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। भधानीसिंहजी के पुआ गिरिराजसिंहजी | 


रैणावांल- के ठाकुर हें।.( ६) संचत 


/ 
+ १६६८ के माग शक्छ १३ चन्द्र को इ्ट 


५७ । ४३ सूथ ७.। १८ लग्न ७। दं 
ओर चक्र ८ सूद ।६ घु। १ राश। 

चसे | ७ शुके सें पचनत् पुत्र उम्राव 
सिंह जी' का जन्म हुआ | शुरू सें 
संवत १६८१ तक आप मेयो कालेज 


; सें पढ़े फिर देहरादून के 'रायल इडियन 


मिलिदरों कालेज! सें सनिक्र शिक्षा 
ग्रहण की । संघचलत १६८७ अगस्त 
सन?१६३० में विल्लायथत गए । सितम्धर 
से सिलदरी कालेज संडहरटे में पढ़ाई 
शुर्की स० ९१६८८ ता० ६३० दिसम्बर 
सन्‌ १६४११ तक वहां रहे ओर उचचश्रेणी 


में पास हुए। विलायत से आए बाद 
संवचत १६८६ झाच सब १६१२ से 


कानपुर की. अंग्रेजी - फीज सें काम 


सीख कर १ वर्ष घाद अग्नेजी फौज 
के अफसर हुए । इस योजना में सच 


प्रथम ५। ६ राजपूताना रायफल्स सें 
रजसक रहे ओर फिर पसिकन्दराबाद 
गए। आपका विवाह सैंचत १८६१ के 


जेठ में डही के राजा गणपति सिंहजीं 


की पुत्री कमल कुमारी ( सोलंखिणी 
जो) के साथ में हुआ है। आप 
अपने फोजी कामों से होशियार होने 


ेफ्राइमाा+ ०१०३२: ९५००+२:4::<(«७ 


दा है| 
वि क कण्ण ५ # 
० आने 


खेल कूद 'हआपोर. मशीनरी आदि में 
भी खुदत्न हैं। आपका जन्म लग्न ८ 
सूद । ९ बु ।१ राश। २ चंमस। ७शुके 
| है। (६) संचत १६७० के चत बुदी 
१२ रविचार को इष्ठ ५० । ३४ सय 
११। ६ और लग्न ८ । २६ में छटेपत्र 
भगवतोसिह जी” का जन्म हआ 
आरम्भ सें आप जयपुर पढ़े। किर 
'भिसआफ वेल्सज रायल मिलदरी 
कालेज? देहरादून से रहे | वहाँ संवत 
१६८७ अप्रेल सन्‌ १९३७० में डिप्लोमा 
पास किया | सवत १६८६ जून सन्‌ 
१९३५ तक्क वहां रहे । वहां इणिडियन 
मिल्टरी एकेडेमी में फोजी शिक्षा ग्रहण 
फो सेंबत १९८० अक्टूबर सन्‌ १९३२ 
+ से एकेंडेमी मे भरती हुए चहां संवत 
(१66१ दिसम्बर १६३४ तक रहे 
|! ओर कमीशन प्राप्त. किया फिर संचत 
१९९२ ता०२-२-३४ में आगरे जाकर 
हो पफिंग्स औओनयो लाइट इन्फ्रेटरी! में कास 
। किया १ साल रहे । स. १६६३ ता० 
| ३३२५ सें केदा में १६ न० रिसाला 
५ से आपकी--नियुक्ति हुई वहाँ आपने 
| बड़ी योग्यता से काम किया इस 
। कारण आप शीघ्र ही 'फुललेफिटनेंटः 


!] 
|! 
! 
! 
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परिवार | 
(६) ठाकुरां देवीसिंदली (२) रायल संग्राम्सिदजी (३) कुचर राजसिंदजी (४) 
कुंधर दर्गादासजी (५) ठाकर भवानी सिंह (६) कुंचर उमरायसिटजी (७) कंधर 
भगवती सिटी (८) हुघर भागीरथररिंदली (६) छुघर भरतसिदजी (१०) कंयर 
उनकसिहजी (११) कवर मानथातासिहजओी । 


५ 





* [आ० १७] ... ज्ञामावनों का टविद्धास । ह् ५३ 
| धो है का 
: संबत १९६६३ ना० १।८। ३६ को | संवत १६७६ के चेत्र श॒क्त १३ शनी । 
४ आपने अपनी बदली पलटन में ऋरवा हे को इफ्ट ४४ | १४ सर ११।२८ | 
४ ली | पल्टल न०४।१ ८ हतरावबाद भदह्े * और लग्न ४० । ११ मे घाठवे पुत्र । 
| (१०) संबत १८७२ स॑ चनुथपुश्री 'नव- ४ 'भरतसिदजी ? उत्पन्न हुए । आप ) 
४ निधि कवरिजीः का जन्म हुआ ।आप | अभी पढ़ रद €। (१३) संचत १६७७ : 
| कोटा राज्य के अंतर्गत पल्ायथा + माघ खुदी € बुध को इष्ट ५३ । )| 
[। ५ खा » | स्ः [ 
+ ठिकाने के युवराज अजीतसिंह जी | ०० रूप १०१५ आर लग्न ८। १८ ई 
१ की अधोलिनी हैं।शुद्ध शीघ्र और +* मे सोवें पुत्र 'जनकसिंहजी!? का जन्म १ 


सुन्दर हिन्दी लिखने में आप अधिक 
प्रवीण हैँ । (११) संचत्‌ १९७३ के जेट 
सुदी १० शुरुवार इृष्ट २४ ११ सूर्य 
११६ और लग्न ६।१ सें सातवें पुत्र 
भागीरथसिंद जी' का जन्त हुआ। 
आझारम से आप घर पर पढ़े। मिशिन 
स्कूबसे पंट्रेंस पास किया। फिर वनारस 
के हिन्दू विश्वविद्यालय में एफ. ए. मे 
उत्तीयां हुए । उसके घाद घंचई के एल- 
फिन्स्टिन कालेज में रहकर वी. ए, हुए | 
अय विलायत या बंबई जाकर विशेष 
विद्या ग्रहगा करने का विचार है। आप 
फा विवाह संचत १६६३ के पौप सदी 


दे सोमवार ता. १८-१-३७ को कुनाडही 


खाक, 
2-2 डकम्ण 


हुआ । आप सेयो कालेज में पढ़ते हैँ 
आपके: वर्षप्तान विद्यान्नराग से 
विद्वान संतुष्ट दैं। गत चर्ष आपने तेरने 
में कप्तान का पद प्राप्त किया था पतेमान 
म॑ अच्छी हिन्दी लिखने से आपको 
वाल्मीकि रामांयण आदि उपलब्ध 
हुए हैं । (१४ ) सबत्‌ १९८० के जेठ॑ 
में पाँचचीं पुश्नी 'रिध्रि सिधि कुमारी! 
जी का जन्म हुआ। आपको हिन्दी 
के सिया संस्कृत तथा शुजराती का 
अभ्यास भी कराया गया है । (१४५ ) 
संवत १६८७ के चेत व॒दी १२ रविवार 
को इष्ट ५€। ४६ सर १११ और लग्न 
७१४ से ठाकुर साहय के दशवं पृत्न 
, के राजा साहय चन्द्रसेनजी के छोटे + माँधाता सिंहजी? का जन्म हुआ । | 
, भाई दइलपतिसेन जी फी पुश्री कमल ५ आपका अन्नरारंम होगया द। और * 
फुंवरि ( फ्ालीनी ) के साथ हुआ दै। $£ (१६ ) संवस्‌ १६६० में छठी पृत्नी ४ 
आप फा जन्म लघ्न ७6 रा। १ व॒ु पता । 'लच्म।ऊंच रिजी? करा जन्म हुआ। वद 
३ से. यू शु।३ के।८ श।ई चे हे (१२) है अभी पालक है । अस्तु। उपरोक्त 
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| 


अथवा “ राजपूताने- का इतिहास ” 
आदि देखने से मालूम होता हे कि 


| परिचय से घतीत होता है कि ठाकुर 
* झाहब के प्रापथ; सभी पुन्न योग्य, 
| ाहसी, सचरित्र और विद्वान हैँ और )| प्राचीन काल के राजा लोग राज्य 
' उनसें कई एक ने जयपुर महाराज की । प्रबन्ध वा न्याय का काम सन्‍्ती, पुरो 
॥ तथा बृद्दिश सरकार की फ्रॉजों के ! हित, सेनापति , खबर ( या जासूस 
| सशपति होने का सोभाग्य प्राप्त | विभाग ) का हाकिम , दुगोध्यक्ष , 
( क्रिया है। न्यायाधीश, आयब्ययपरीक्षक और 
| ( ४० ) “ठिकाने का खुप्रवन्ध!;-- $ दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने 
$ रखने में ठाकुरां देवी सिहजी का केसा । का अधिकारी इनकी “अष्टकॉंसिल” 
| ध्यान रहा है और उसके लिए आपने ४ सें शामिल होकर करते थे और उनकी 

किस योजना से काम लिया है; इसको : सहायता के लिए ४ चेद्रवित, सदा- 
५ प्रकाशित करने के पहिले प्राचीन काल ४ चारीं, गृहसथ त्राह्मण, ८ बलवान एचं 
4 के शजाओं के तथा आपके पूवजों के । शख्रकुशल ज्ञषत्रिय, २१ धनवान वेश्य 
जमाने के प्रबन्ध का यत्किंचिद्विद्शन | और ३० पविज्न तथा विनयवान शाद्रों 
बारा देना प्रसंग के अलुकूल प्रतीत होता : की सभा रहतो थी । 'राजा शाग द्वेष 
है “ठिकाना? # या राज्य चाहे करोड़ों || रहित धर्मोचरण करते, कत्तेव्यपालन 
रूपए वार्षिक आय का बहुत बड़ा हो |] था राज काज सें सन लगाते, सदो 
और चाहे लाख दो लाख (या हज़ार | न्‍्मत्त होकर विषय भोग में नहीं पड़ते 
£ दो हज़ार ) की जागीर का छोदा हो )॥ शूर वीर होते, सत्पातं को दानसां- 
| उससे राज की रच्ता और प्रजा के हित ५ नादि से सन्तुष्ट रखते , नीच पुरुषों 
| साधन की कामना से सम्जी , झुसा- | से बचते, स्त्री सेवन नियमित करते, ; 
| हण, दीवान या कामदार आदि की | सदाचारियों को आदर और हुराचा- ) 
£ यधायोग्य योजना सदा से ही होती # रियों को दण्ड देते, समय को बहुसूल्य ) 
| आरही है। “कौटलीय अधशास्त्र ” $ मानते, प्रजाके हित के काम सोचते, ; 
/ %# ठिक्काला? वालों. में सोलह वगकोस भू का प्रति 'सूपति सोलहसो वर कीस भूमि का # 
( मालिक “सिण्डलीक? और इससे जियादाके भूखामी “सम्राट” या महाराज होते हैं और छोटे : 
* अंश के अधीश्वर “महंत” “नरेश” या “जागीरदार” कहलाते हैं। ( वशभास्कर ०१०१७) | 
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कि 
स्येलहइक 


हाई हे चूहे क््छ्ि ०, 


/ आझादर पारतो, प्रत्यद्य प्रकार के कट ५ जांसम ओर देदाल भा) आदवता 
; नियारग आर अनीष्ठ सिद्धि की उन ते ; भी रखते थे । शुद्र झे अवप्तर सें 
। आशा रखती, न्रमवश ऋणी कृछ / द्ावियां को मतवादे परनाकर उनकी 


5 न] 
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८ १रक>नमीदिसटनन>न्‍्म दि फल्नन >नबदिपरगनन बट ट बल नकीयप बन + व शो टिमएर + जद नि कन तब दिया सबनननक0689 *+नदच(सन> नर ञट या 
५ [ ८ *< | नाधादतों या इवटिदांग । ३५४५ ५ 
; ्व्धव्धाब्यकबधधपय्यपमिनमटपिििषििंेा धधधपप यम स्स्स्म्च्स्स्स्ण-ऊ 
£ उनदों कात्र रूप में परिगत करते, | असहर्ताव भी दोजाता तो उप्तका * 
* थोस्य ऋदुमवी और छाये छूगत | सइसा प्रतियाद करने के पदले शांति | 
; पुरषेक्ो द्वाद्मिम बनाने, व्यापारी £ से उसे पदलवाती और अबछर आए [ 
. ओर कारीगरों छी बादर करके व्यापार $ सदता बाचा करगा से सत्पुन्न थे | 
। और कलाकोशल को बदाते, कष्ठपद ? समान सझद्दायता देती थी। शन्रओं 
॥ कर नहीं लगाते और आलत्प त्याग ई को दराने और सर्चेन्र शांति नाए | 
| कर विद्या व्यवपाय और धर्म की ५ रखने के लिए राजा लोग पेंदल, अ- | 
| उन्नति करते थे । साथदी ईखर से ॥ दारोही, दाथी सवार आर रधारूदों ! 
। छऱते और न्याय मार्ग में रहते थे। £ को “चतुरंगिणी ? सेना सजाते थे। | 
! ५तससशिक्ष "के अतुभवी गद्ट ने + उससे पदल सेना के श्स्त्रां में चचुष 
$ लिखा हे कि उस जमाने के राजा $ पाण, दाल, तलवार, भाला, फरसी, + 
 श्र्य अनुभवी, सदाचारी, स्वावलबी, | तोमर ( जाइहयड ) आए गदा आदि | 
£ नीतिज्ञ, दूरदर्शों, बहुज् मिवत्यवी | होते थे और छड़तवारा के पास तल- | 
४ और सहिप्णु होते थे । वे अपने या | वार और बद्ध रहते थे। र्धी और ६ 
| प्रजा के सम्पूण कामों को न तो मन्‍जी | मद्दारधी रथां में चैंठते ओर कपच | 
: मुसादिय या उन्हीं के भाई बेटे भतीजे ॥ ( लोइवन्न ) पहनते घे। उनके घतुप | 
' आदि को सोपकर निश्चित (या नचीते) ; एक छुमप की नाप के और बांग ३ |! 
| द्ोते थे और न चनुर चालाक या | द्वाथ के होते थे। चाणों के फल घहुत ; 
॥ स्वार्थी कमंचारियों के बाग़जाल में | भारी ओर ऐसे पते थे कि लोद की ॥ 
 फैसते थे | यहां तक कि सन्द्रियों की | मोदी चादर का भो सदा देद देते | 
. सभी सलाह था शिकायत को भी ; थे। अस्त्रों स॑ आश्नयास्त-चाव्यास्त | 
$ खूब सोच समभा और जांच करके * ओर विद्यरतात्त आदि थे । फीजों की | 
६ दाम में लेते थे । इसी प्रकार प्रभा भी $ व्यूद्रचनां ( ऋचापद ) भी फियलाते )| 
| शाज़ा को ईस्वर का अश सानती, उनका ५ और चन॒रंगिग्यी छे साथ में नौकर 
;; 
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है >ललकाथ 


खूड़ों सें तुधारे खांडे देकर दुश्मनों पर 


'लुक्ल ( धस युद्ध ) करते थे उससें 


! 
४ छुए 


£ या इलाजकरवा केचगे करते थे। किन्तु 
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छोड़ते थे ओर तोपों की मार से ६ 
बचने के लिए हाथियों की कतार आड़ो ! 
रखते थे । नोंकरों को नियमित समय 

( घास एस होने ) पर अन्न था रोऋड़ 
के रूपमें तनखा देते थे ओर नियप्ता- 
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खोदी नीति से काम नहीं लिया जाता 
था। पराजित, मषसीत, या भागे 
हुए को नहीं मारते थे। शत्रु का शब्त 
संग होजाता, घनुष की प्रत्यंचा टूद 
जाती, योद्धा का कवच निकल पड़ता 
था वह वाहनदीन होजाता तो उस | 
पर घात नहीं करते थे। सोते हुए, थक्रे 
५ इसे प्यासे या आशा्थी पर मी 
वार नहीं क्रिया जाता था। घायल 
शक्षओं को या तो उनके घर भेज देते 
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वत्तेप्नान खाथपूण विपरीत समय के 


$ प्रभावसे अप ये घहुतसी बातें बदल गई 


है ओर इनका दुष्परिणाम राजा प्रजा ; 
ओर प्रशन्‍्ध सब के लिए अनथकारी ? 
होगया है । इतने पर भी आशय हे + 


कि लोगों की सति- गति उधर ही 4 
| जारही है ऐसी दशा में कोई खुपठित, £ से बड़े पद्सम्मान ओर अधिकार देने 


# सचरिती, कायदक्ष, दपालू था उदार | 
+$ ज्ूम्थाधिपर अपने ठिकाने का सुप्रबंध | पीछे करणसिहजी खुखसिंहजी और 
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नाथावतों का इतिहास । 
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रखना चाहे तो उसके लिये ऐश | 
कॉनसा उुलभ-या सानुकूल साधन | 
जिसके जरिए से उसक्ना परम्परागत ( 
महान महत्व सुरक्षित रह सके और | 
वह अपने ठिकाने का आदर प्रबन्ध 
कर सके। + इसमें सन्देह नहीं कि | 
चौसू ठिकाने के सरदार सद्या से ही : 
सबकी भलाई चाहते आ रहे हैं और || 
प्रजाजन को हर तरह से शांत खुखी ! 
आओर सरसब्ज रखने के यथोचित प्रव- 


( 
। न्‍ध शुरू से ही करते आए हैं। यहां : 


उसी का सिहावलोकन कराया गया 
हैं। आरम्म की तोन पीढी ( गोपाल 
जी,नाथाजी और मनोहरदास जी ) ३ 
महाराज एथ्वीराजजी के सगे बेदे पोते | 
ओर पड़पोते थे; इस कारण आरम्भ 7 
में उनको आंसेर के अलावा अन्य । 
ठिकाने के प्रबन्ध की आवश्यकता | 
नहीं हुई । वे आमेर की सेचा रच्ता : 
या हिफाजत रखने सें ही सब कुछ | 
मानते रहे | यही कारण है कि उनकी 
असमिट सेवाओं से सनन्‍्तुष्ट होकर आ- ॥| 
मेर के महाराज प्ृथ्वीराजजी भारमल ; 
जी और मानसिंह जी ने उनको घड़े ९ 
कोई सक्रोच नहीं किघा। + उनके 
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कक थे 7 ३, अल आक के 


|, सके 


कै ७० » ३ 
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न; पएरा "५ : 


: जमाने में मन्‍नी ससाहिप या कामदार | आदश की भांति काम दे रद्दा दे ।+ 
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१» सिह जी ने उक्त मदाराजाओं 
४ उन बंशजों के सहगारी रहकर 
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स्क्ि 
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के सट्टाकाय महल भक्ा दा 
य्फ्त्न्त चक्र न 
सार का अन्तःकरणा से सेवा करने के / बाग च्गीचे हा | 
आदश दफ्तर आरस 
वा शाही साफ्राज्य को बदाने आर /$ मान्य निममादि | 


7 


. ठिकामें का सुप्रचन्ध रखते सें 
ल द्विया। कगे के द्वारा 
दे का पलों दे हांजान रू 
कि ₹ नाथ ही “८ मीं: सम्राट 


प्र 


दीं के जमाने में # 
ओरम्भ हुए थे उन दिनों चौसे की 


पञ्ाा का, ठिकाने के परिचार का, 


सजातीय भाई थे वैटां फा 22 
राज्य की फौज #+- * 5२ ई | 
के चेटे पोते तक ने मी उनको £ का चोतर्फी जमघटा था अतः शाह- 


ध्यप्य परप्कार और शावासी दी घी। ॥ दत्तरामजी न सम्पूण कामा को ज़ु 
उनके ऊमाने में हाड़ोते फी आय 4 जदे भागा से घाँद कर उन पर अलग 


ध्यायादी ऑर आद हवा यहुत दी लान ' अलग हाकिस ( या कायकत्तों ) नियत 
रापकू रहे थे। उन दिनों प्रधन्ध के | कर दिए आर हरेक काम को दफ्तर 
पव काम स्वय मालिक या उनके साई )| के द्वारा लेख चद्ध होने का स्थाई 
धटे करते ये और प्रजा के साथ से ल्लेहू | विधान घना दिया । उस जमाने का 
दम आत्मीयता का बत्ताव रखते || दफ्तर अब तक असली रूप से विद्य- 
घे । + उनके पीठे मोहनसिंह जी के | मान दे ओर अब अथवा आगे के लिए 


सका, | ] 


हे 
है 


रु 
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नियक्त करने फी आवश्यकता प्रतीत ६ उनके पीछे जाधसिंहदजी रतनसिद्द जी 
55 । उन्होंने अपने यहां सब मथम 4 और रणजीतसिंदर जी के जपाने मे 
या दिलायत खरॉजी को प्रधान कार्य | १ पीढी तक मी्ां जी ओर शाट र्ज 
पत्ती और शाह दत्तरामजी फो सह- + ने यथाएवं काम क्रिया आर पीछे 
क्वारी नियत किया उनदोनों ने चौमे + विजलायतसां जी की मत्यु द्ाजान से 
दिक्कान फी खूपानी सम्पत्ती और + शाह दचरामजी प्रधान कायकता आर 
महत्व को पढ़ाने और उसे व्यापक $६ उनके वेद तथा अशरकलाजा घझादि 
लयाने में अपने बुद्धि फाशन. का. सहकारी नियत हुए । उच्त तीनां । 


/ बस्चिय दिया था।' चौम॒हाँ- $ सेरदारों के समय में दफ्तर फा पूर्वाक्त 
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१ ३४६ :।.... नाथाव्तों का इतिद्ास । [ आ० हि 
माफ स०4 ८६ शवजमध ईद कि िऊिैऐैर0्र ऋ्््5»3.»3>्.२ऐ3६---ू--ल्‍3< »ञ ; » 
ह । ३ 4 दल है ५... अननीजनतक हे प्र रखना ब्थ जे नो जापशफ5  »> ३ शमी. 


न तशम | उनके पीछे ब॒त्लो चादूलाल ५ 
है |] प्रणन्धय गथावत बना रहां। ८५ | ० ओ2*> पक ३०४०8 न 


३ । भा | [हट] 
:. जी के पीछे उनके वेदे शंकर वात, न काय कतो हुए और गण 
.._*$ किशमशाम:पोते विशनराप,राधाकिशन,॥ प्रधा आदि उनके 
ल्घ्ज़ा 
/ परोहित जगन्नाधज्ञो और अशरऊखा | ल् 


बारेखां तथा सरदारा आदि यथायोग्य ६ रहे । है आ 77% # 
| काम करते रहे। रतमसिंह जी के | महा बुद्धिमान «हीं, दि 
वी रायचन्दजी की नवीन | पुरुष थे अतः आानन्दरसिह 
| नियु त्त्ि था। जद ऊच्ज्द्ि से साथ ( विलक्भुर०८ दिबाहे साहसो 
जाते और शांति विग्रह में बुद्धि से पहयाग से उन्होंने चोसे द 
काम लेते थे | + उनके पीछे कृष्ण- ॥ का खुपवंध रखने के सिया 
खिहजी के जमाने सें ठा० दृलह सिंह * आपत्तिजनक या हानिकारक 
भो, मिश्रसागीरण जी और दो एक है को निर्युल क्रिया था आनर्दा: 
उठाच-तथा लक्ष्मणलिहजी के जमाने । छा वेकुगठ वास होने पर उनके 
ई मैंठा० दीपलिहजो, शाह रामनारा- ' कल्पाणसिंहजी चौसू के प्रधान 
4 पणजो ओर बत्ती चौंदूलालजी आदि  ; कर्ता नियुक्त हुए । उन्होंने कई क 
६ थे। दूलेसिह जी ने शब्व॒ निवारण में 7 ४ शोघ-छुघार-तब्दीली और तर५ 
| वीरता और प्रबन्ध आदि सें दरद- $ की और दफ्तरकों सदष्पवस्थ बनाया 
शिता दिखलायी थो ओर दीपसिंद [ यहाँ का काम करते रहने की अवस्था 
(जो ने क्रिशनगढ़ बसाने ओर चौश | सें ही राज्य न उनको बग्गी खाना तथा 
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तोय याग्पता का परिचय दिया था | । ले लिपाथा अत ठाऊरशा देवो सिंहज्ञी 


ये दोनों भाई थे। इनके वेशज क्षिश- | हे ठिकाने के काम को सुचारू बनाने 
नगढ़ तथा चोर में किल्ेद्ार रहे हैं | के विचार से संवत्‌ १६८४ भादवा 


>-ल:4#००-००३ट्े 


ओर बोल के बतेमान किलादार / खुदी ५ तारीख १ सिंतवदर सन्‌ १६२७ , 


३ का व्यवसाय बढ़ाने में अपनी अद्वि- ॥ फ्लोलखाना आदि के लिए अपने यहाँ 


१ 
। 
। 
४ 


लालसिहजी उन्हीं के वंशज हैं । + / को “बोड आफ एडपमिनिस्टेशन ” 


उनके पी छ गो दिदिस्धि यह कल कि ऊकंधा ऋोर उसके स्वोत्त ्् 
लें पहिले शाह रु सिंधण शी 0 एक! गर्चर राज लिंहजी- नि 
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